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ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 


नम्र निवेदन 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रबिण त्वमेच त्वमेव सव मम देवदेव ॥ 
श्रीमद्धगत्रहीता भगवान्‌ गोविन्दके मुखारविन्दकी मकरन्द-सुधा है । 
दुर ह... रू. क. क ०७ निर्म थे है थ्‌ he हिये 
उपनिषद्रूपिणी घेनुके स्तनोंका निर्मल सुखादु दुग्ध है अथवा यों क 
कि सम्पूर्ण वेद-शाखोंका सारभूत निर््रान्त सिद्धान्त हैं | गीता जगतूके 
जीवोंको असत्‌से सतकी ओर, तमसे ज्योतिकी ओर तथा मृष्युसे अमृतकी 
ओर जानेके लिये न केवळ प्रेरणा देती है, अपितु उस मङ्गलमय चरम- 
उक्ष्यतक अविळम्ब पहुँचनेके लिये निरापद राजमार्ग मी प्रस्तुत करती है । 
इसीलिये पृत्रवर्ती काळसे लेकर अत्रतकके समी बिचारको और बिद्रानोंने 
गीताकी न केवळ मुक्तकण्ठसे सराहना की है, अपितु इसे अपने गम्भीर 
चिन्तन एवं मननका त्रिप्रय बनाया है । उपनिषदों तथा ब्रह्मसूत्रके साथ 
ह हा में ७ ~ र्ड्स ~ = [a 
इसकी भी प्रस्थानत्रयीमे गणना की गयी है; इसीलिये अद्वत, विशिष्टाद्वत, 


= 


इतादत, श॒द्धाद्वत, दत तथा अचिन्त्य भेदाभेद सिद्धान्तोंके प्रत्तेक आचार्यो- 
ने गीताकी कसोटीपर कसकर ही अपने मतोंकी उपादेयताका परीक्षण 
किया है | गीता ही एक ऐसी सावभौम ज्ञानराशि है, जिसके समक्ष भारत 
तथा विदेशोंके भी बिद्वानोंने समानरूपसे मम्तक झुकाया हे । गीताका 
सम्यक्‌ अध्ययन कर लेनेपर अन्य शाखोंके त्रिस्तारमे जानेकी आवश्यकता 
नहीं रह जाती । इसकी महत्ताके विषयमें इतना ही कह देना पर्याप्त है 
किं “यह भगत्रान्‌की वाणी है? । 


संसारकी कोई ऐसी भापा नहीं, जिसमें गीतापर कुछ लिखा न गया 
हो । संस्कृत मापामें तो इसका आविर्भाव ही हुआ हैं, अतः देववाणी 
- संस्क्रतमें इसकी व्याख्याओं अथवा भाष्योंकी बहुलताका होना खाभाविक 
ही हे | भगवान श्रीशङ्कराचाये, श्रीरामामुजाचायं तथा अन्यान्य बड़े-बड़े 


( ४ ) 


ब्िदानोंके विस्तृत भाष्य इस समय गीतापर उपलब्ध हैं । प्रस्तुत पुस्तकमें 
खामी श्रीधराचार्यद्वारा रचित भाष्यको सानुबाद प्रकाशित किया गया हैं । 
अन्यान्य सुविस्तृत भाष्योंके होते हुए भी श्रीधरी टीकाक्री अपनी एक मुरू 
विशेषता है | इसमें सरळ भाषाद्वारा संक्षेपसे ही गीताके ममको खोळनेका 
सफल चेष्टा की गयी है । इस व्याख्याद्वारा प्रन्यके खारसिक अर्थको ही 
सामने रखनेका प्रयास किया गया है । खपक्षकी स्थापनाके लिये परपक्षके 
वण्डनका मार्ग नहीं अपनाया गया है । यद्यपि श्रीधरखामी मी शाङ्करः 
मतके ही अनुयायी हैं; तथापि इन्होंने पूर्व व्याख्याकारोंकी खण्डनात्मक 
पद्धतिसे अपनेको अलग रखकर इस टीकाको दुर्बोत्रताके दोषसे बचा लिया 
है | वे प्रारम्ममें खयं कहते हैं कि 'भाष्यक्रार शाङ्कराचायंके मत तथा 
उसकी व्याख्या करनेत्राले बिद्वानोंके वचनोंपर मलीभाँति विचार करके ही 
ते मीताकी व्याख्या आरम्भ करता हूँ । व्याल्याकारको यह बिश्वास हैँ कि 
इसका पाठ करनेमात्रसे गीताका भाव अनायास ही समझमें आ सकता 

। इसीलिय उन्होंने अपनी टीकाका नाम सुत्रोधिनी रक्ग्वा है ऑर मनीपी 
पुरुषोंको सदा ही इसके चिन्तन-मननकी सलाह दी है । श्रीवरखाम। 
अट्टेतवीथीके पथिक होकर भी परमानन्द माधवके भक्तिरसमें ही अतगाहून 
करनेवाले महात्मा थे । उन्होंने 'सोऽहम? के सिद्धान्तको खीकार करके नी 
'तत्राहमे? की साधनाको ही जीवनक्री आनारशिछा बनायी थी | श्रीयरक 
यह स्पष्ट मत है कि “जिसके हृदयमें भगत्रानकी भक्ति भरी हैं, उस 
मगवरपन्न साधकको भगवत्कृपासे ही आत्मबोधकी उपलब्धिपूत्रक समस्त 
बन्धनोसे अनायास छुटकारा मिल जाता है । यही गीताके सिद्धान्तभूत 
अर्थका सारसंग्रह है ।!% 

माष्यकारके मतमें पूर्णतः आदर रखते हुए भी श्रीघरखामीने गीताकी 

अपनी व्याख्यामें खतन्त्र दृष्टिकोणका भी परिचय दिया हैं | उदाहरणके 
लिये गीता ४ । १८, ५।१५ तथा १८।६६ आदि इलोकोंपर दोनों आचार्यो- 
की व्याख्या देख सकते हैं । 


` # भगवद्भक्तियुक्तस्य तत्मसादात्मबोधतः | 
सुखं बन्धविमुक्तिः-' ' स्यादिबि गीतार्थमंग्रेहः || 
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आचाय श्रीघरख्रामीके समयके विपयमें अबतक कीह निश्चित निर्णय 
नहीं हो सका है; उनके जीवनवृत्तके सम्बन्धमें भी क्विंदन्तीका ही 
आश्रय लिया जाता है । लोग उनका समय ईसाकी दसवीं या 
ग्यारहत्रीं शताब्दी मानते हँ । 
कल्याण भक्त-चरिताझके अनुसार इनका जन्म दक्षिण भारतके किसी 
नगरमें हुआ था । इन्हें नृसिंह मन्त्रकी दीक्षा मिली थी । भगवानने नृसिह- 
रूपमें दर्शन देकर इन्हें वेद-वेदाङ्ग और दर्शन आदिका सम्पूर्ण ज्ञान देनेके 
साथ ही अपनी सदा बनी रहनेत्राली अविचल भक्तिका वरदान दिया था । 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ इनकी विद्वत्ताके सामने नतमस्तक होने लगे । इन्हे 
राजाश्रय भी प्राप्त था । अतः जीवनमें धनामावका कष्ट नह्हीं भोगना पड़ा । 
विवाह हुआ, पत्नी आयी और एक पुत्रको जन्भ देकर चळ बसती | श्रीधरजी 
नवजात शिशुका कुछ दिन पालन करते रहे । अन्तमें उसे भी मगवानके 
मरोसेपर छोड़कर गृहत्यागी हो गये । दक्षिणसे कोशीमें आ गये और 
जिःवनाथपुरीमै रहकर भजनमें तल्डीन हो गये । भागवत, विष्णुपुराण तथा 
गीतापर इनकी टीकाएँ उपलब्ध हैं | इनकी टीकाओंमें भक्ति तथा प्रेमका 
अखण्ड प्रवाह है । 
गीतापर यह श्रीवरी टीका गीताम्रमियोंके समक्ष उपस्थित हे | इसका 
अनुवाद केसा हुआ हे---इक्त सम्बन्त्रमें अपनेको कुछ -कहनेका अधिकार 
डी हे | इसका निगय तो सहृदय पाठक ही करगे । इसके संशोधन, 
भाषा-छुपार तेथा-व्याकरण आदिविपयक आवश्यक टिप्पणी लगानेका 
काय गीताप्रेतके पुराणादि-प्रन्थांके अनुवादक साहित्याचाय पं० श्री- 
रामनारायणदत्तनी शाख्रीने किया हे । इस सहयोगके लिये मैं उनका 
आभारी हुँ । इस टीकाको पढ़कर गीताऱ्रेमियोंका कुछ मनोरञ्जन हुआ 
तो में अपने परिश्रमको सार्थक समझूगा । अन्तमें भगवानूकी प्रेरणा और 
क्रपासे सम्पादित हुआ यह कार्य उन्हींके श्रीचरणोंमें सादर समपिंत करता हूँ । 
अन्नुवाद्क 
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सानुवाद श्रीधरस्वासिक्कत व्याख्यासहि मर 


पहला अध्याय 


3० नमो भगवते वासुदेवाय 
शेषाशेष मुख व्याख्याचातुर्य त्वेकवक्‍त्रत: । 
दघानमद्धुवं वन्दे परमानन्द्माषवस्‌ | ? ॥ 
श्रीमाधवं प्रया म्यो मघवं विश्वेशमादरात्‌ । 
तङ्गक्तियन्त्रितः कुवे गीताव्याख्यां सुबोविनीस्‌॥ २ ॥ 
भाष्यकारमतं सम्यक्‌ तद्वषाख्यातृगिरस्तथा। 
यथामति समालोड्य याौताव्याख्यां समारभे॥ .२ ॥ 
गीता व्याख्यायते यस्याः पाठमात्रादयत्नतः । 
सेयं सुबोधिनीटीका सदा ध्येया मनीषिभिः | ४ ॥ 
श्रीशेषनागके द्वारा अपने ग्रशोष मुखोंसे की जानेवाली व्याख्याके 
चातुयंको जो एक मुखसे ही धारण करते हैं, उन अद्भुत परमानन्दस्वरूप 
भगवानु माधव ( श्रीकृष्ण ) की में वन्दना करता हे ॥ १॥ 
लक्ष्मीपति श्रीविष्णुको ग्रौर उमापति विशवनाथको श्रादरके साथ 
प्रणाम करके उनको भक्तिके वशीभूत हुआ में गीताकी सुबोधिनी नामकः 
व्याख्या करता हूँ ॥२॥ 
भाष्यकार श्रीशङ्कुराचार्यके मतको और उसकी व्याख्या करनेवाले 
विद्ठानोंके वचनोंको अपनी बुद्धिके श्रनुसार पूर्णारूपसे भलीभांति विचार- 
कर गीताकी व्याख्याका आरम्भ करता हूँ॥ ३॥ 
जिसके पाठमात्रसे बिना घ्रयत्नके ही गीताकी व्याख्या हो जाती हे, 
वही यह सुबोधिनी टीका बुद्धिमान्‌ मनुष्योंके द्वारा सदा ग्रध्ययन एवं 
स्मरण करनेयोग्य है ॥ ४॥ 
गी० श्री० टी० १--- 


२ श्रीमद्भगवद्गीता 
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इह खदु त्रं लोंकहिता- 
वतारः सकलवन्दितचरणः परम- 


कारुणिको भगवान्‌ देवकी- 


नन्दनस्तच््ाज्ञानविजुभ्मितशोक- 
मोहमित्रंशितयिवेकतया निज- 
धमत्यागपरधर्मामिसंधिपरमजुनं 
धमज्ञानरहस्पोपदेशसबेन तस्मा- 
च्छोकमोहसागरादुद्दार । तमेव 
भगवदुपदिष्टमथ कृष्णद्वेपायनः 
सप्तमिः इलोकशतेरुपनिबबन्ध | 
तत्र च प्रायशः श्रीकृष्णमुख- 
निःसृतानेप इरोकानलिखत्‌ । 
काश्चित्तत्संगतये स्वयं व्यरचयत्‌ । 
यथोक्तं गौतामाहात्म्ये - 
“गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः 
शाद्रविस्तरेः। या सय पद्मनाभस्य 
मुखपद्माद्विनिःसृता ॥' ( महा» 
भीष्म ४२ । ? ) इति । 

तत्र ताद्‌ “घर्मक्षेत्रे' इत्या- 
दिना 'विषोदचिदसबतरीत्‌ इत्यन्तेन 


[ अध्याय 


सत्रके द्वारा जिनके चरशणोंकी 
वन्दना की जाती हे एवं जिन्होते 


समस्त लोकोंके हितके लिये अवतार 


लिया था, उन परम कारुणिक 
भगवान्‌ देवको नन्दन श्रीकृष्णने 
तत्वका सम्यक्‌ ज्ञान प्रकट न होनेके 
कारण बढ़े हुए शोक-मोहसे जिसका 
विवेक. विचलित हो गया और इसी 
कारण जो अपने धर्मका त्याग तथा 
परभृधमंका अनुष्ठान करनेके लिये 
तेषार हो गया, उस ग्रर्जनका 
घमज्ञान-रहस्यके उपदेशरूप नौका- 
द्वारा उस शोक-मोहके समुद्रसे 


उद्धार किया। भगवानके द्वारा उप- 


दिष्ट हुए उसी श्रभिप्रायको श्री कृष्ण- 
पायन व्यासजीने सात पो हछोकों 
में ग्रथित किया। उसमें उन्होंने 
अधिकतर भगवान्‌ श्री कुऽणके मुखसे 
निकले हुए श्लोकोंको ही लिखा हे 
तथा उनको संगति बेठानेके लिये 
कुछ इलोकोंकी रचना स्वयं भी की 


है। जैसा कि गीतामाहात्म्यमें कहा 


गया हे-'जो गीता स्वयं पदनाम 
भगवानके मुखकमलसे निकली है, 
उस गीताको ही सुगीता कर 
लेना चाहिये अर्थात्‌ खुन्दर ढंग से 
पढ़ लेना चाहिये, अन्य शास्त्रॉके 
विस्तारसे क्या प्रयोजन हे ?” 


वहाँ पहले 'घर्मक्षेत्रे' यहाँसे लेकर 
विषीदन्निदमत्रवीत' यहाँतकके 


१] 


श्रीधरीटीकासहित र 


ग्रन्थेन श्रीकृषणाजुनसंजादप्रस्ता- 


बाय कथा निरूप्यते, ततः परमा- 


समाप्तेस्तयोधम ज्ञानाथ संवाद: । 
'तत्र 'धमक्षेत्र! इत्यनेन शोक्षेन 
श्वतराषट्रेय हस्तिनापुरस्थित स्व- 
सारथिं समीपस्थं संजय प्रति 
'कुरुच्चेत्रवृत्तान्त पुष्टे संजयो 
हस्तिनापुरस्थितोऽपि व्यास- 
असादाजल्लब्धदिव्यचक्षः कुरुचेत्र- 
वृत्तान्तं साक्षात पर्याय 
खतराष्ट्राय निवेदबामास-हृष्टवा 
"तु पारडवानीकम्‌? इत्यादिना । 
धृतराष्ट्र उवाच-- 


ग्रन्थदारा श्रीकृष्ण और ग्रजंनके 
संवादकी प्रस्तावताके लिये कथाका 
निरूपण किया गया हे । उसके बाद 
ग्रन्थको समाप्तिपर्यन्त उन दोनोंका 


धर्म और ज्ञानविषयक संवाद हे । 


De ७. ५ 


उसमें 'धमक्षेत्रे! इस इलोकके 
द्वारा जब धृतराष्ट्रने हृश्तितापुरमें 
पास बेठे हुए अपने सारथि संजयसे 
कुरुक्षेत्रका वृत्तान्त पूछा, तब संजय- 
ते श्रीव्यासजीकी कृपासे दिव्यचक्ष 
प्राप्त कर लेनेके कारण हस्तिनापुरमें 
स्थित होनेपर भी मानो साक्षात्‌ 
देख रहे हों, इस प्रकार दृष्टा तु 
पाण्डवानीकम्‌’ इत्यादि श्लोकोद्वारा 
कुरुक्षेत्रका वृत्तान्त घृतराष्ट्रसे 
निवेदन किया । 


घृतराष्ट्रने पुछा 


'धमंक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 


समासकाः 


पाण्डवाश्चेव किमकुवंत संजय ॥ १ ॥ 


भो संजय, धमभूमो कुरुक्षेत्र हे संजय ! धर्मशूमि कुरुक्षेत्रमें युयुत्सु 
मत्युत्राः पाण्डपुत्राथ्च युयुत्सया | होकर-युद्ध करनेकी इच्छा लेकर 
याद्‌धामच्छन्तः समवेता मिलि- | एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पाण्डुके 


ताः सन्तः कि कृतवन्तः॥ १ ॥ 


पुत्रोंने क्या किया ? ॥ १॥ 


५ 


संजय उवाच--- 


संजयने उत्तर दिया-- 


दृष्टा लु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 


आचायंमुपसङ्गम्य राजा 


वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 
A FU A AF UF WL YAN OA WN TR UF VA VA SA WP OF WB UL BF WS WL , 
पाण्डवानामनीक सैन्यं व्यह | ( उस समय ) पाण्डवोंके श्रनीक 
व्यहरचनया व्यवस्थितं दृष्टया अर्थात्‌ सेनाको व्यूढ-व्यूह्रचनापूवक 


व्यवस्थित (सज-धजकर खड़ी हुई) 
द्रोणाचार्यंसमीप गत्बा राजा देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्यके' 


दुर्योधनो बच्यमाणं वाक्यः | पास जाकर ग्रागे कहा जानेवाला 
सुवाच ॥ २ ॥। वाक्य बोला--॥ २॥ 
| — तत 3 
तदच वाक्यमाह पश्यैताम्‌? | 'वञ्यैताम्‌? इत्यादि नौ इलोकोंकेः 
इत्यादिनवमिः छोके। । द्वारा वही वाक्य कहते हैं-- 
पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 


भो आचार्य, पाण्डवानां | है आचायं ! ( ग्रापके बुद्धिमान्‌ 
चित सेनां नैहिणी शिष्य ) द्रपदपुत्र धृष्टयम्नद्वारा 
विततां चमू' सेनां सक्षाचौहिणी- | व्यूह-.. व्यूहरचनापूर्वक सुव्यवस्थित 
परिमितां पञ्य द्रपदपुत्रेण र की हुई पाण्डवोंकी इस 
व्यूहां व्यूहरचन- | (० भारी ) सात अक्षोहिणी 

धृष्टयुम्नेन व्यूढां व्यूहरचन- परिमाणबाली फेली हुई सेना 


याधिष्ठिताम ॥ २ ॥ को आप देखें ॥ ३ ॥ 


अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ 


अत्रास्यां चम्वाम्‌, इषबो टु हॉ--इस सेनामें । इषु कहते 

ह i जिनके द्वारा इन 

बाणा अस्यन्ते चिप्यन्ते इषुञ्रोका ग्रसन--क्षेपण होता 
हे ( जिनकी सहायतासे ये बाण 

एभिरितीष्वासा धन्‌ पि, महान्त | पके जाते हे) उनका नाम 
इष्वास ग्रर्थात्‌ धनुष हे । महान्‌ 
ह॑ इष्वास जिनके वे योद्धा 


इष्वासा येषां ते तथा । | महेष्वास (महाधनुधंर) कहलाते हें । 


१ ] श्रीघरीटीकासहित भ 


“भीमाजुनी ताउदत्रातिप्रसिद्दी | इस सेनामें प्रथम तो भीमसेन और 
अजुन श्रत्यन्त प्रसिद्ध योद्धा हैं। 
युद्धमें उन्हींकी समानता करनेवाले 

दूसरे भो महाधुर्घर शूर-शोर्यरूप 

क्षत्रिय-धमंसे सम्पन्न योद्धा हैं। 

उन्होंकी ओर नाम लेकर संकेत 

करते हैं -( युयुधान, विराट और 

| महारथी द्रुपद) । युयुधान सात्यकि- 


आ 
[ 


थोड़ा ताभ्यां समाः शूराः 
शौर्येण चात्रथमेंणोपेताः सन्ति । 


ताने नामभिनिर्दिशति । 


युयुधानः सात्याकेः | ४ ॥ का नाम है ॥ ४॥ 
असि 
करिं च-- | तथा— 


श्रृष्रफेतुश्वेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 

पुरुजित्कुन्तिभोजश्व शेब्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५. ॥ 
चेकितानो नाम एको राजा || ( घश्केठु,वीर्यवाच्‌ काशिराज, 
पुरुजित्‌, कुन्तिभोज ), चेकितान 


नामका एक राजा तथा नरपुङ्गव- 
नरश्रेष्ठ शेब्य ॥ ५ ॥। 


-नरपुङ्गयो नरश्रेष्ठः शैब्यः ॥५॥ 


--०००------ Se Mg 


युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्येवान्‌ । 

सोभद्रो ठ्रोपदेयाश्च सत्रं एव महारथाः ॥ ६ ॥ 

विक्रान्तो युधामन्युर्नमेह्ः । | विशेष पराक्रमी युधामन्छु नामका 
क 04 एक राजा, ( बलशाली उत्तमौजा ), 
-सामद्राणममन्युः, द्रोपदयाः ~ ' सुभद्रापुत्र अभिमन्यु, द्रोपदेय-- 
युविष्ठिरादिपाँचों पाण्डवोंसे द्रौपदी- 
में उत्पन्न हुए प्रतिविन्ध्य रादि पांचों 
जाता! प्रतितिन्थ्यादयः पञ्च | | भाई-(ये सभो महारथो हें) । 

महारथी आदिका लक्षण इव 

खहारथादीनां लक्षणम्‌ | प्रकार है-- ही 


द्रौपयां पश्चम्यो युविठिरादिभ्यो 


६ श्रीसङ्कगवद्रीता [ अध्याय 
है | घनुषधारी' 

'एको दशसहस्राणि योधयेद्यस्तु | “जो अकेला दख हजार घनुषधा 

योद्धाओंसे युद्ध कर सके तथा 

धन्विनास्‌ । शखशात्रप्रवीए थ्व॒महा- आला स्वाती पाक प्रवीण दो 

रथ इति स्मृतः | श्रमितान्योघयेधस्तु | वह महारथी कहलाता है। जो 


आ रनेपर अगणित 

ति 2 १ लेक्षेन वाहन क 
हा ह लमे; य,द्धाऔके साथ युद्ध कर सके, 
यो युदृध्येचन्न्यनोउधरथो मतः 1१४ वह अतिरथी है | जो एकके साथ 
( महा० री? २१1६ की नीलकरठी | युद्ध कर सके, बह रथो है और 
उससे नीचे दजका अर्धरथी माना: 

टीका ) इति ॥ ६ ॥ गया है! ॥ ६॥ 


न 


अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्ब्रवीमि ते ॥ ७॥ 


नित्रोध निवुद्ध्यस्त | नायका ( हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | हमारे पक्षके जो 
सेनाके मुख्य ) सेनानायक--सेनाका 
संचालन करनेवाले हैं, ( उनको ) 
नेतारः । संज्ञा सम्यग्झाना- | भलीभाँति समक लीजिये । संज्ञा 
| प्र्थात्‌ भली भाँति जानकारी प्राप्त: 

करनेके लिये ( उनके नाम आपको: 


a हम हि 
थामत्यथः ॥ ७ ॥ । बतलाता हू )॥ ७ ॥ 


उन्हींका “भवान? इत्यादि दो 
छोकोंद्रारा वणान करते हें-- 
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥। 


के गीताके अनेक टीकाकारोंने इन शलोकोंको उदुधवृत किया है । 


तानेवाइ भवान' इति द्वाभ्याम्‌ - 


१] श्रीघरीरीकासहित ® 


त्रान्‌ द्रोणः । समितिं संग्रामं | भवान्‌ (झाप) भ्र्थात्‌ द्रोणाचाय 
भीष्म, कर्ण, संग्रामविजयी 
कुपाचार्यं) जो समिति अर्थात्‌ 
जयतीति तथा । सौमदत्तिः | संग्राममें विजयी हो उसे 'समितिजय' 
कहते हें । ( अशवत्थामा, विकणं ) 
तथा सोमदत्ति श्रर्थात्‌ सोमदत्त-पुत्र 

सोमदत्तस्य पुत्रो भूरिश्रवाः ८॥। | भूरिश्रवा ॥ ८ ॥ 


अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः 
नानाइ्त्रपहरणाः सरवे युद्धविशारदाः ॥ ६ ॥ 


मदे त्यक्वजीदिताः | मत्प्रयो-| मेरे लिये जीवनका त्याग करते- 

1. | वाले अर्थात्‌ मेरे प्रयोजनकी सिद्धि 

जनाय जो उत त्यक्तुमध्यञासता | के लिये जिन्होंने जीवनके त्यागका 

निश्चय कर लिया है ऐसे (ग्रन्य भी 

इत्ययः। नाना अनकान शस्त्रांणि बहुतसे शुरवीर हैं) जिनके पास 

नाना ग्रर्थात्‌ अनेक प्रकारके शख 

प्रहरणसाथनान यपा त | युद्ध | प्रहार करनेके साधन हे और जो 

हा छ युद्ध करनेमें विशारद यानी 
शारदा [नपुणा इत्यथः ।।९॥। निपुण हैं ॥ ६ ॥ 


र -+००-क 


ततः किमित्यत आह-- | उससे क्या ? ऐता प्रश्‍न होनेपर 
कहते हैं--- 
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयाप्तं ख्िदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
8 80 | 
तत्‌ तथा भूतेर्वीरेयुक्षमपि भीष्मे- तव्‌ रथात्‌ वेसे पराक्रमी वी रोखे 
क म्पन्न और भोष्मद्वारा सब ओरस 
सुरक्षित होनेपर भी हमारा बल- 
हमारी सेना अपर्याप्त है। अर्थात्‌ 


उनके साथ युद्ध करनेमें असमर्थ 
प्रतीत होती हे । 


णाभिरत्तितमप्यस्माक बलं रेन्यम- 


पयाप्न ते; सह यो इमसमथ भाति। 


द श्रीमड्भंगव द्वीता 


[ अध्याय 


इदं तु एतेषां पाण्डयानां वलं 
भीमेनाभिरक्षितं सत्‌ पर्याप्त 
समथ माति। भीष्मस्योभयपच्ष- 
पातित्याद्‌ अस्मद्गछं पाण्डयसन्यं 
प्रत्यसमथम्‌ । भीमस्यैकपच्त- 
पातित्याद्‌ एतद्बळम्‌ अस्मदूषल 


प्रति समर्थ भाति ॥ १० ॥ 


। कितु यह इन पाण्डवोंका बल-सेना 


भीमद्दारा सब श्रोरसे रक्षित होनेके 
कारणा पर्याप्त ग्रर्यात्‌ समर्थ प्रतीत 
होती है; क्योंकि भीष्म पाण्डव और 
कौरव-दोनोंके पक्षपाती हें इस 
कारण हमारी सेना पाण्डवसेनाके 
सामने प्रसमर्थ हे ग्रौर भीम एकमात्र 
अपने ही दलके पक्षपाती हैं, इस 
कारण उनकी यह सेना हमारी 


| सेनाका सामना करनेके लिये समर्थं 
| जान पड़ती हे ॥ १०॥ 


र 


तस्माद्‌ भयद्धिरेवं बतितव्य- 
मित्याह 


इसलिये ग्रापलोगोंको अब केसा 


बर्ताव करना चाहिये; यह बता 


रहे हैं-- 


अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥ ११ ॥ 


अथवेषुव्मृहप्रदेशमार्गेषु थथा- 
भाग विभक्तां स्वांसां रणभूमि- 
मपरित्यज्यावस्थिताः सन्त; समे 


मीष्ममेजामितो रक्षन्तु यथान्ये- 


थुध्यमानः पृष्ठतः कैश्चिन्न हन्येत 
तथा रचन्तु। भीष्मवलेनेजास्मा क॑ 


Re [a 


जीवितमिति भावः ॥ ११ ॥ 


प्रयनेषु अर्थात्‌ व्यूहमें प्रवेश करने- 
के जो द्वार हें, उन सबपर यथाभाग 
( हिस्सेके अनुसार ) बँटी हुई 
ग्रपनी-श्रपनी रणभूमिका परित्याग 
न करके, डट हुए आप सभी लोग 
सब ग्रोरसे एकमात्र भोष्मकी हो 
इस प्रकार रक्षा करे, जिससे वे 
टूसरोंके साथ युद्ध करते समय 
पीछेसे किन्ही दूसरे योद्धाग्रोद्वारा 
मार न डाले जायें; क्योंकि भीष्मके 
बलसे ही हमारा जीवन सुरक्षित 


| हे-यह भाव हे ॥ ११॥ 


ब्कक्ककक " 


१ . श्रीधरीटीकासहित [ ९ 


तदं बहुमानयुक्ष्त राज्ञो दूर्यो- इस प्रकार राजा दुर्योधनके उन 


चन [ श्रत्वा भीष्म; कि | बहुत सम्मानयुक्त वचनोंको सुनकर 
| ह वाक्य शुत्वा याप? कि भोष्मजीने क्या किया ? यह बात 
'कुतवाप्तदाह-- बतलाते हैं-- 


तस्य संजनयन्हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्क दध्मो प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
तस्य राजो हषं संजनयन्‌ कुन्‌ | उस राजा दुर्योधनके हृदयमें हषं 
पितामहो भीष्म उच्चेमंहान्तं | उत्पन्न करते हुए ( कोरवोंमें वृद्ध, 
> | प्रतापी) पितामह भीष्मजीने उच्च- 


सिंहनाद कृत्वा शङ्क दध्मो | में शि 
दनाद कृत्या शङ्क दध्म | स्वरमें महान्‌ सिंहनाद करके शङ्क 


वादतरान्‌॥ १२॥ ` फूँका--उसे बजाया ॥ १२॥ 


CS) 


तदेश सेनायतेभीष्मस्य युद्रो- | तब इस प्रकार सेनापति भीष्मके 
erst wien युद्धोत्साहको देखकर सब ओर 
त्सामालच्य सरतो युद्धोत्सयः | बदके लिये उत्साह उमड़ पड़ा-- 
प्रवृत्त इत्याह ¬ यह बात कहते हे-- 
भेयं 
ततः शाह्काश्च भेयश्च पणवानकगोमुखाः । 
hs 

सहसतराभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो 5भवत्‌ ॥ १ ३॥ 

पणः आनकाः गोमुखाश्र | ( उसके बाद शङ्क, भेरी, ) पणव, 
आनक और गोमुख आदि विशेष 
प्रका रके बाजे सहसा प्रर्थात्‌ तत्काल 
मेव अभ्यहन्यन्त दादिताः | | ही श्रमिहृत हुए--बजाये जाने लगे। 
वह उन शङ्क आदि बाजोंका सम्मि- 
लित शाब्द तुषुल अर्थात्‌ महान 
हानमअत्‌ ॥ १२ ॥ हुप्रा ॥ १३॥ 


ean 20 - ० - gi वा 


वाद्यातिशशः सहैव तत्चण- 


स च शह्बादिश्वव्दस्तुमुलों 


१० श्रीमद्भगवद्गीता [अध्याय 


ततः पाप्डबरेन्ये प्रवृत्त युद्धो- | पत्पश्वात्‌ पाण्डवोंकी सेनामें जो 
युद्धोत्सव आरम्भ हुग्रा, उसे "ततः 
त्सवमाह त" इति पश्चमिः -- | इत्यादि पाँच इलोकोंद्वारा बताते हैं- 


ततः श्वेतेहेयेयुबते महति स्यन्दने स्थितो । 

माधवः पाण्डवश्चेव दिव्यो शङ्को प्रदध्मतुः ॥१४॥ 
ततः कोरवरेन्यवाद्यकोलाहला- | ततः-कौरव सेनाके बाजोंका 
नन्तरं स्यन्दने रथे स्थितौ सन्तौ | कोलाहल होनेके बाद (इवेत घोड़ोंसे 


युक्त महान्‌) स्यन्दन अर्थात्‌ रथपर 
श्राकृप्णासुना दिव्या शब्दी शक १ण बैठे हुए श्रीकृष्ण और ग्रर्जनने अपने 


दष्मतुवादयामासतु; || १४ ॥ ' दिव्य शङ्क बड़े जोरसे बजाये ॥१४॥. 


दद, 


उसी शाङ्कवादनको पृथक पृथक 
विभागपूर्वक दिखाते हुए कहते हैं 
७०५ 


पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धर्नजयः । 


पण्डु दुध्मा सहाशङ्घ भामकमा वृकोदरः ॥ १५॥। 
पाञ्चजन्यादानि श्रीकृष्णादि- | ( भगवान्‌ हृषीकेश श्रीकृष्णाने 
पाञ्चजन्यको श्रोर धनंजय ग्रर्जनने 

शङ्कानां नामानि। भीमं घोरं | देवदत्तको बजाया। ) पाञ्चजन्य, 
देवदत्त श्रादि श्रीकृष्ण, अर्जुन प्रादि- 

कम यस्य सः, बृकवदृदरं यस्य | के शङ्कोंके नाम हैं। जिसके कर्म 
भीम श्र्थात्‌ भयंकर थे ग्रौर जिसका 

स वृकोद्रो महाशङ्क' पोप्हू' | पेट वृकके सदृश बड़ा था, उस 


भीमसेनने पोण्ड नामक महाशङ्क 
द्ष्मावात ॥ १५ ॥ बजाया ॥ १५॥। 


nn 


तदेव विभागेन दशयन्नाह-- 


१] श्रीचरीटीकासहित . ११: 
उ नन्तबिजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिषिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको ॥ १६ ॥ 
नकुल; सुघोषं नाम शङ्ख | ( कुन्तीपुत्र राजा युषिषिरने 
अनन्तविजय नामक शङ्क बजाया।) : 
दध्मो । सहदेवो मणिपुष्पक | नकुलने सुघोष नामक शङ्क बजाया 
और सहदेवने मशिपृष्पक नामक 
नाम ।। १६ । ॥ १६ ॥ 


१ + 
end >) 90 


काश्यश्च परमेष्वास: शिखण्डी च महारथः । 


धृष्टद्यम्नों विराटश्च सात्यकिश्वापराजितः ॥ १७॥ 
कार्य; काशिराजः । कथ- काशिराजने; केसे काशिराजने ? 
जिसका इष्वास ग्रर्थात्‌ धनुष परम- 
श्रेष्ठ हे उसने ( महारथी शिखण्डी- 
म्भतः ? परमः श्रेष्ठ इप्वासो ने, धृष्ट्युम्न और विराटने एवं 
न दूसरेसे न जीते जा सक्नेवाले 
सात्यकिते भी अपने-अपने शद्ध 
धनुयस्य सः || १७ ॥ बजाये ) ॥ १७॥ 


Ld 


A A 


ठपदो द्रोपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । 
सोभट्रश्च महाबाहुः राङ्कान्दध्मुः एथवप्रथक्‌॥ १८॥ 
ह प्रथित्रीपते ! ह धृतराष्ट्र ! | हे पृथ्वीनाथ ! हे धृतराष्ट्र (राजा 
ˆ | द्रुपदने, द्रौपदीके पाँचों पुत्रोंने और 
॥१८॥ महाबाहु सुभद्राकुमार ग्रभिमन्युने 
सब ओरसे ग्रलग-प्रलग अपने शङ्ख 
| बजाये ) | १८ ॥ 


१२ श्रीमद्भगव दीता [ अध्याय 


~ 


स च शङ्खानां नादस्त्वदीयानां | शङ्कोंके उस क नादने तुम्हारे पक्ष- 
' वालोके हृदयमें महान्‌ भय उत्पन्न 


-महाथयं जनयामासेत्याह | कर दिया-यह कहते हैं-- 
स घोषो धातंराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
_-नभश्च पृथिवीं चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १६ ॥ 
धात राष्ट्राणां त्वदीयानां | (उस) भयंकर शब्दने क्या करते 


| ~ द्य ०. | हुए? आकाश और पृथ्वीको प्रति- 
हृदयाने पदारतवान्‌; कि | ६वनिद्वारा परिपूर्ण करते हुए, 


कुवन्‌ ! नभश्च En चेव तुझुला धृतराष्ट्रपक्षवालोंके अर्थात्‌ तुम्हारे 
व्यनुनादयन्‌ प्रतिभ्ानिभिरा- | पुत्रों एवं सैनिकोंके हृदयोंको विदीणां 
"पूरयन्‌ ॥ १९ || कर दिया ।। १९ || 


LSE 
एतस्मिन्समये श्रीकृष्णमजुनो | इसी समय प्रजुँनने श्रीकृष्णासे कुछ 
"विज्ञापयामासेत्याह अथ” इति | निवेदन किया--यह वात 'अथ' 
-चतुभिः --- इत्यादि चार इलोकोंद्वारा बताते हैं- 
अथ व्यवस्थितान्दृष्टा धातराष्ट्रान्कपिथ्वजः । 
प्रदत्त राख्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ।। २० ॥ 
व्यवस्थितान्‌ युद्धोद्योगेन | कपिध्वज ( पाण्डुपुत्र ) ग्रजुँनने 
(धृतराष्ट्र-पक्षवालोको) युद्धविषयक 
स्थितान्‌ । कपिध्वजो5जुन; । उद्योगके तिये भलो भाँति व्यवस्थित 
हुआ ( देखकर शस्त्र प्रहार आ रम्भ 
4 २०॥ होनेको वेलामें घनुष उठाकर-) २० 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
(हे पृथ्वीनाथ ! उस समय हृषीकेश श्रीकृष्णसे यह बात कही) ॥२०३॥ 


१]. , शभ्रीधरीटीकासहित ` १ ३ 


अर्जुन उवाच-- अजुन बोला-- 
तदेव वाक्यमाह-- | अर्जुनकी वही बात बताते हैं - 
सेनयोरुभयोमध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 


(हे ग्रच्युत ! मेरे रथको दोनों सेनाश्रोंके बीचमें खड़ा 
कीजिये ) ॥ २१॥ | | 


FV i 


म DC 

०गबदेतान्निरीक्षेऽहं योदृघुकामानवस्थितान्‌ । 
केर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥२२॥ 
ननु त्वं योद्धा न युद्धप्रचकर | (जबतक में इन युद्ध करनेकीः 
उ क भाडा न डे राते खडे हुए लोगोको भलो- 
भांति देख लूँ ) यहाँ यह शङ्का हो' 
सकती हे कि तू तो योद्धा हे, युद्ध- 
स्तत्राह--“के:? इति । केः सह | दर्शक नहीं हे, इसका समाधान 
| करते हुए कहते है-'कै? इत्यादि ।. 
(इस रणक्षेत्रमें ) किन-किनके 


डु | साथ मुझे युद्ध करना हे? ( यह: 
मया योद्धव्यम्‌ | २२ ॥ देख लूँ )॥ २९ ॥ 


योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 

धाते राष्ट्रस्य दुर्बढ्धेयुदूधे प्रियचिकीर्षवः ॥२३॥ 
धार्तराष्ट्रस्य दुर्योधनस्य प्रियं | धतराष्ट्रुत्र (दुबुद्धि) दुर्योधनका 
TN ( मुद्धमें ) प्रिय करनेकी इच्छासे 

कतुमच्छन्ता य इह समागताः | जो लोग यहाँ ग्राये हँ, उन ( भावी 


युद्ध करनेवालों ) को में जबतक. 

तान्‌ थावदू द्रस्यांम तावदु- | देखू, तबतक दोनों सेनाभ्रोंके 
नेः सेनयोर्मव्य मे रथं बीचमें मेरे रथको खड़ा रक्खं- 
शर Rr शी आत इस प्रकार इन इलोकोंकाः 


स्थापयेत्यस्वयः ॥ २२ ॥ प्रन्वय हे ॥ २३ ॥ 


ब 


१४ श्रीमञ्मउद्वीता , [ अध्याय 


कि वत्तमिर म्‌ | नन्तर क्या हुआ ? यह बात तदनन्तर क्या हुआ ? यह बात 
ततः कि इत्तमित्यपेज्ञायाम्‌-- | जञानेतकी इच्छा होनेपर-- 
संजय उवाच-- | संजय कहते हैं-- 
च ~ ७ गु डाकेशे डाळ 
एवमुक्तो हृषीकेशो न भारत। 
थापयित्वा क 
'सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
क १ | है भारत-हे धृतराष्ट्र ! जो गुडा- 
गुडाका नद्धा तस्या शशेन का भर्थात्‌ निद्राका स्वामी हे-- 
'जितनिद्रेणाजुनंनेवसुक्षः सन्‌, | जिसने निद्राको जीत लिया हे, उस 


-हे भारत शृतराष्ट्र ! सेनयोम ध्ये | अर्जुनद्वारा इस प्रकार कहे ह जानेपर 
मा के हृषीकेश श्रीकृष्णने रथोंमें श्रेष्ठ 


रथानाइत्तम रथ हरेः | उत्तम रथको दोनों सेनाप्रोंके 
स्थापितवान्‌ ।। २४ ॥ बीचमें खड़ा कर दिया ॥ २४॥ 


भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 

'उवाच पार्थं पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 
भीष्मद्रोणयोमंहीच्षितां राज्ञां | भीष्म ea क रे 

| गले आला _ | सम्पूर्ण महीपालो-- राजा 

च et HSS आयात सम्मुख रथ स्थापित करके वे 

त्या, ह पाथ ! एतान्डुरू" | बोले--हे पाथं ! इन ( इकट्ठे 

“नपश्य इत्युगाच ॥ २५ ॥ हुए ) कौरवोंको देख ॥ २५ ॥ 


3. “ओय 


ततः कि प्रवृत्तमित्यत आह | उसके बाद क्या हुम्रा ? यह 
तत्रावद्यत्‌’ इत्यादि डेढ़ इलोक- 


' तित्रापश्यत्‌ इति साधन -- द्वारा बताते हैं-- 
तत्रापश्यस्स्थितान्पार्थः पितनथ पितामहान्‌ । 

| आचायान्मातुलान्श्रातन्पुत्रान्पोत्रान्सखीस्तथा ॥२६॥ 
-श्रशुरान्सुहृदश्चेव सेनयोरुभयोरपि । 


१] श्रोधरीटीकासहित १५ 


पितुन्‌, पितृव्यादीनित्यथः । | वहाँ ( दोनों सेनाश्रोमें पाथंने ) 
पिताश्रोंको-पिताके भाई आदि- 


ने ~~ hes N १ ने ii 
पुत्रान्पौत्रानिति । दुर्योधनादीनां | को, ( पितामहाँको, आचार्योको, 
| हि हि मामाश्रोंको, भाइयोंको ) पुत्र और 


ये पत्राः पौत्र नित्यञ्च; । | पौत्रोंको अर्थात्‌ दुर्योधन आदिके 
े प्राः पत्रा तानित्यथः । गी पुत्र-पौत्र थे उनको भी एवं 


सखीन्मित्राण , कोण, | मित्रोंको ( इवशुरोंकों और) 
flr 2 ण हद * र गं 

खीन्मित्रा RR FR तय | दोनो मनी पहले तकार कर 

काराथापश्यत्‌ ।। २६३ || चुके थे, उनको भो देखा ॥ २६३ ॥ 


द 
ततः कि कृतवानित्यत आह- | तत्पश्चात्‌ क्या किया? यह कहते हैं- 
तान्समोक्ष्य स कोन्तेयः सवान्बन्धूनवस्थितान्‌॥२७॥ 
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्‌ । 
आउिष्टो व्याक्षा युक्कः । ( वह कुन्तीपुत्र श्रजंन उन समस्त 
बन्धुओंको खड़े हुए देखकर प्रत्यन्त 
'विषीदन विशेषेण सीदनवसादं | * इणाभावसे) व्याप्त-युक्त हो 
'विषादन्‌ विशषण साद मरसाई | या और विशेषरूपसे दु:ख-- 
अवसाद अर्थात्‌ ग्लानिका ग्रनुभव 
ग्लानि लभमानः || २७३ ।। ' करता हुआ ( यह बोला )-1॥२७३॥ 
न ४४ त 


किमत्रवीदित्यपेक्षायामाह- | क्या बोला ? यह जाननेकी ग्रपेक्षा 
ब लिकिश यो होनेपर “द्चेमम' इत्यादिसे लेकर 
ववसर इत्यादयाददव्याय- | इस ग्रध्यायकी समाप्तितककी बात 
समाप्तिम्‌ । कहते हैं-- 
परजुंन उवाच । ग्रजूंन बोला-- 


प्रम स्वजनं कृष्ण युयुत्सँ समुपस्थितम्‌ ॥२८॥ 
4 
दन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 


१६ श्रीमद्भगव द्वीता [ अध्याय 


हे कृष्ण | योद्मिच्छन्त | हे कृष्ण! ग्रुद्धकी इच्छा लेकर 
पुरतः सम्यगवस्थितमिंम बन्धुजनं | सामने भलीभाँति जकर खड़े हुए 
इष्टवा मदीयानि गात्राणि कर- | इन बन्धुजनोंको देखकर मेरे हाथ- 
चरणादीनि सीदन्ति विशीयन्ते। | पैर आदि समस्त अङ्ग फटे जा रहे. 
किं च मुखं परि समन्ताच्छुष्याति | हैं और मेरा सुख सब श्रोरसे द्रवहीनः 
निद्र वीमवति ॥ २८३ ॥ हो रहा हे--सूख रहा हे ॥२८३॥ 


कि च— । तथा-- 

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषश्च जायते ॥ २६ ॥ 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्वक्चेव परिदह्‌ । 

वेपथुः . कम्पः । रोमहषो | (मेरे शरीरमें ) वेपथु-कम्प और 


५ | रोमहरष-रोमाञ्च ( हो रहे हें ) । 
रोमाञ्च ¦ । स्रंसते निपतति। ( हाथसे गाण्डीव धनुष ) फिसल 


परिदह्यते सर्वतः | रहा हे-गिरा जाता हे तथा 
( त्वचा भी ) सब ओरसे परिदगध- 
संतप्यते ॥ २९३ ॥ संतप्त हो रही हे ॥ २६३ ॥ 
अन्यच्च . | और भी बताते हें-- 


न च शवनोम्यवस्थातुं ञऋमतीव च मे मनः ॥३०॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
विपरीतानि निमित्तान्यनिष्ट | (मेरा मन मानो भ्रमित हो रहा 
दै हे, इसलिये में खडा रहनेमें भी 
सचकानि शकुनानि | समर्थ नहीं हुँ तथा हे केशव ! ) में 
छ विपरीत निमित्त--अनिष्टसूचक 
पश्याम ॥ ३०३ ॥ शकुन भी देख रहा हुँ॥ ३०३ ॥ 


१] श्रीधरीटीकासहित १७ 


कि च-- | | तथा-— 
न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥३९१॥ 
न काङक्षे विजयं क्ष्ण न च राज्यं सुखानि च । 


स्वजनम्‌ आहवे युद्धे हत्वा श्रेयः] अपने स्वजनसशुदायको युद्धमे 
मारकर में ग्रवश्य ही कल्याणप्रद 
फल नहीं देख रहा हूँ । क्या विजय 
एदि फल नहीं देख रहा हे ?. इस- 
गा पर कहते हैं-- हे कृष्ण ! में न तो 
फुले कि न पश्यसीति चेत्तत्राइ- | विजय चाहता हूँ और न राज्य 
तथा सुखभोगोंको ही चाहता हूँ ) 

न काङच इति ॥ ३१३ ॥ ॥ ३१३ ॥ 


` फुल न पश्यासि । विजयादिक 


Ld 


एतदेव प्रपञ्चयति किं नः! इति | इसी बातको “कि नो राज्येन” 
हे इत्यादि ढाई इल्लोकोसे विस्तारसे 
सार्थाभ्या मू-- कहते हैं-- . 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेजीवितेन वा ॥३२॥ 
येषामर्थ काङक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेऽवस्थिता युद्धे घाणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥३ ३॥ 
आचायाः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः । 
मातुलाः श्वशुराः पोत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा॥ ३४।। 
थदर्थमस्माक राज्यादिकमपेच्षितं | (हे गोबिन्द ! हमें राज्य, भोग 
। और जीवनसे क्या लेना हे; क्योंकि) 
जिनके लिये हमें ( राज्य, भोग ग्रौर 
सुख) अपेक्षित थे, वे ही ये सब प्राण 
। और धन-सम्पत्तिको त्यागकर--- 
त्यागमङ्गीकृत्य युद्धाथमवस्थिताः,| उनका त्याग स्वीकार कर युद्धे 
गी० श्री० टी० २ 


त एत प्राणयनानि त्यक्त्या 


१४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 
लिये खड़े हैं । ग्रतः हमें राज्यादिसे 
कया काम है? यह श्रभिप्राय हे । 
( यहाँ ग्राचायंजन, ताऊ-चाचे, पुत्र 
तथा दादे, मामे,श्वशुर, पौत्र, साले 
एवं भ्रन्यान्य सम्बन्धी लोग भी 


अतः किमस्माक राज्यादिभिः 


कुत्यमित्यर्थः ॥ ३२-३४ ॥ | हैं )॥ ३२-३४॥ 
ननु यदि कृपया त्वमेतान्न | परंतु यदि करुणावश तु इनको 
नहीं मारेगा तो ये तुझे राज्यलो भसे 


हंसि तहिं त्वामेते राज्यलोभन अवश्य ही मार डालेंगे; अत: यही 
~ 

हनिष्यन्त्येव । अतस्त्वमेवतान्‌ | उचित हे कि तू ही इनको मारकर 

राज्य भोग । इस प्रकारकी आशङ्का 


होनेपर 'णतान' इत्यादि डेढ़ इलोक- 
'एतान्‌? इति सार्धेन द्वारा कहते हैं-- 


एतान्न हन्तुमिच्छामि ब्रतोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रेलोक्यराज्यरू' हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५।। 
निहत्य धातेराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याजनार्दन । 


हत्वा राज्यं शुङ्च्व । तत्राह 


घ्नतोऽप्यस्मान्‌ घातयतोऽप्ये- | हि है मधुसूदन ! ) ये हमें मारते 
| हों और दूसरोसे मरवाते हों तो भी 
स्रेलोक्यराज्यस्यापि उतो तो त्रिलोकीके राज्यके लिये--उसकी 
लोक्‌ - | 
त | मारता नहीं चाहता । फिर केवल 
स्तत्आप्त्ययमप्यह हन्तु | पृथ्वीमात्रके राज्यकी प्राप्तिके लिये 
शा वा कि तो कहना ही क्या हे--यह भ्रभि- 
नच्छांस.। कि पुनमहामात्र- | प्राय है ( हे जनादन ! इन धृतराष्ट्र- 
| ह ५ पुत्रोंको मारकर हमें क्या प्रस्ता 
आप्त्यर्थमित्यर्थः ॥ ३५३ ॥ | होगी ? )॥ ३५३॥ 


२ 
` 'नजु च “अग्निदो गरदशेत शस्र 


आशिधेनापह:। छोत्रद्वारापइता च 
बडेते ह्याततायिनः ॥? (बर्सिष्ठ० 
न ।?९) इति स्मरणात्‌ । अग्नि- 
'दस्वादिमिः पड्मिरपि हेतुमिरेते 


व्तावदाततायिन;ः । आततायिनाँ 


मच्‌ वृधो युक्त एव । “आततायिन- 
आयान्तं हृन्यादेवाविचारयन्‌ | नात- 
-तायिवधे दोषो इन्नुभंवति कथन ॥? 
ई मनु० ८ । २१०-३५१ ) इति 
श्वचनाचत्राह सार्थेन-- 


पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः 


श्रीधरीटीकासहित 


१९ 


| “अशि देनेवाला, जहर देनेवाला, 
' शत्र हाथमे लेकर आक्रमणके 

लिये सम्मुख खड़ा हुआ, धनका 
हरण करनेवाला, खेत-प्राम और 
| खीका अपहरण करनेबाळा-ये 
छः आततायी हैं'--ऐसा स्मृतिका 
वचन हे । अतः अग्नि देना आदि 
छहों कारणोंसे ये लोग आततायी 
सिद्ध होते हैं प्रौर श्राततायियोंका 
वध करना उचित ही है; क्योंकि 
“आततायीको आते हुए देखकर 
बिना विचार किये ही मार डालना 
चाहिये। आततायीका वध करनेसे 
मारनेवालेको किसी प्रकारका दोष 
नहीं लगता--पह शास्त्रका वचन 
हे। ऐसी शङ्का होनेपर डेढ़ इलोक- 
द्वारा कहते हैं-- 


॥३६॥ 


तस्मान्नाहा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान्स्वबान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥३७॥ 
आतता यिनमायान्तमित्यादिक- 


a 


अथशास्रं हि धमंशास्राद्‌ दुब- 


इन श्राततायियोंको मारनेपर हमें 
aN घों ह 

पाप ही लगेगा; क्योंकि 'आततायिन- 

मायान्तम्‌' इत्यादि वचन ग्रथंशाम्न 


लम्‌ । यथोक्तं याज्ञवल्क्येन 
“स्पृत्योबिरोधे न्यायस्तु बलवान्‌ व्यव- 
हारतः । अर्थशासत्रात्त, बलवद्धम- 


नशा्मिति स्थितिः ॥' (याज्ञ 


है जो धर्मशाखकी अपेक्षा दुर्बल हे । 
याज्ञवल्क्यने कहा हे कि “स्मृतियोमे 
विरोध होनेपर व्यवहारसे न्याय 
ही बलवान है तथा अथेशासत्रकी 
। अपेक्षा धर्मेशास्र ही प्रबल हे, 

यह निर्णय किया गया हे! 


२० श्रीसङ्कगवद्वीताः [ अध्यायः 

| तस्मादा ततायिनामप्यते- si इन प्राततायी चायं 

ल न गि ५ , | आदिकोंका वध करनेमें हमें पाप 

षामाचायांदोनां वषेज्स्माक | हो लगेगा, क्योंकि इन सबका वध 

पापमेव भवेदन्थाय्यत्वाद- | अन्याज तभ अधर्म ही हे । इसमें ध 

श्वास चेह | भी नहीं होगा । इस भावसे क 

हु छ वक | 6 हि न |. हैं कि ( हे माधव ! स्व जनसमुदाय- 

उस स्पादत्याह `" | को मारकर हम केसे सुखी होंगे ? ) 
इति । ३६-३७ ॥ ॥ ३६:३७ ॥ 


$$. नज 


नडु तवेतेषामपि बन्धुवधदोषे की और इन लोगोंको भी 
मे सति यथेवेते बन्धबध- | गन्धजनोके वधका दोष तो समान 
दोषमङ्गीकृत्य युद्धे न्ते | दोषको स्वीकार करके युद्धमें प्रवृत्त 
|] दा क 
क 332 hi ह छ हो रहे हे, वेसे ही तुमको भी प्रवृत्त 
तथेव  भबानापि प्रवर्तता | होना चाहिये । इस विषयमे इस 
किमनेन बिषादेनेत्यत आह | पर विषाद करनेकी क्या आवद्य- 


कता है ? इस शङ्कापर दो इलोकों- 
ढाभ्याम्‌- | के द्वारा कहते हैं-- 
यद्यप्येत न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । | 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८॥। 
कर्थं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 

ऊलक्षयक्तं दोर्ष प्रपश्यङ्गिर्जनार्दन ॥ ३६ ॥ 

राज्यलो भेनोपहतं भ्रष्टविवेव । (जनादन!) राज्यके लोभसे 

जिनके चित्तका विवेक उपहत यानी 

चेतो येषां त एते दुर्योधनादयो २९ हँ गया है ऐसे ये दुर्योधनादि 

| याप ( कुलका नाश करनेसे प्राप्त 


~ ०७ त | होनेवाले ) दोषको (आर मित्रद्रोह- 
"7 द न परयान्त तथाप्य- ` जनित पापको ) नहीं देख रहे हैं 


१] २ श्रीधरीटीकासहित २१ 


स्माभिदोंषं प्रपश्यद्धिरस्मात्पापा- | तो भी हमलोगोंको, जो (कुलक्षयकृत) 

दोष देख रहे हैं, इस पापसे निवृत्त 
'भिवर्तितु कथं न ज्ञे यम । निवृत्ता- | दोगे विचार क्यो नहीं करना 
न्नि यं नज यम्‌। निइचा- | चाहिये ? घात निवत होगेका 


न LER ही निश्चय करना चाहिये-यह 
चेव बुद्ध; कतव्यत्यथ! | २८-३६। न हे ॥ ३८-३९ ॥। 


तमेव दोषं दशयति-- | उसी दोषको दिखलाते हैं-- 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधमाः सनातनाः । 
धर्म नष्टे कुलं कृत्स्तमधर्मोंऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥ 


सनातनाः परम्पराप्रापाः । | ( कुलका क्षय होनेपर ) परम्परासे 
RS | प्राप्त सनातन कुलधर्म ( सर्वथा नष्ट 
उतापि कृत्स्वर्माप अवशिष्टकुंड- | हो जाते हैं और ) चमके नष्ट होनेपर 
मधमोंऽमिम्ति व्याप्नोति बचे हुए समस्त कुलको भी ग्रधमं 

दबा लेता है-ब्याप्त कर लेता 
३ ४० ॥ हे ।। ४० ॥। 


'ततश्र--- | उसके बाद-- 


अधमोभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 

रीषु दुष्टासु वाष्णंय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ 

-अघमाभिमवादिति॥ ४१ ॥ | (हे कृष्ण! जब धर्मको ग्रधमं 
व्याप्त कर लेता हे तब कुलको श्र्रियाँ 
बहुत दूषित हो जाती हैं। हे 
वाष्णय ! ख्रियोके दूषित हो जानेपर 
वर्णसंकर संतान उत्पन्न होती 
हे1)॥४१॥ 


२२ श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय 
एवं च सति-- | ऐसा होनेपर-- 
संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो ह्य षां लुत्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 
एषां कुलघ्नानां पितरः पतन्ति। | ( वणंसंकर संतान कुलघातियोँके 
| लिये और उनके कुलके लिये भी 
नरकका ही कारण होती है) क्योंकि 
हि यस्माल्लुपा पिण्डोदकक्रिया इन कुलघातियोंके उन पितरलोगों- 
का, जिनके पिण्डदान ग्रोर जल- 
दानकी क्रिया लुप्त हो गयी हे, पतन! 


येषां ते॥ ४२॥ हो जाता है ॥ ४२ ॥ 
उक्तं दोषश्चपसंहरति दोषेः | बतलाये हुए दोषका 'दोषेः? इत्यादिः 
इति दवाभ्याम | दो श्लोकोंद्ारा उपसंहार करते हॅ- 


ha ७३ 


दोषेरेतेः कुलध्नानां वणसंकरकारकेः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥४३॥ 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनादन । 

नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥। 
उत्साचन्ते लुप्यन्ते जातिधर्मा | (कुलघातियोंके वर्णसंकरता फेलाने- 
वाले इन दोषोंसे) जातिधमं श्र्थात्‌ 
वराधमं और ( सनातन ) कुलधमं 
भी लुप्त हो जाते हें। 'च’कारसेः 
आश्रम-धर्म आदिका भी ग्रहण 
दाश्रमधमांद्योऽपि शृह्यन्ते । | होता हे । 

उत्सन्नाः इलधमां येषां ते | “जनक कुलधमं लुप्त हो चुकते हैँ 


तथा तेषाम्‌। उत्सन्नकुलधर्माणा- | उनका --'त्सन्नकुलधर्माणाम्‌? यहः 


वणधर्माः बुळ धर्माश्च । चकारा- 


१] श्रीघरीटीकासहित २३ 


Helo Wd TR Ws TONE a TU "Br गा." नु आनक मुल” कुन 


मित्युत्सन्नजा तिधर्मादीनामप्यु- क wr आदि पु 
य अत चुके हैं, उनका भी उपलक्षण हे । 
पलक्षणम्‌ | अबुशुभुम श्रुत- | ( उन भनुष्योंका हे जनार्दन ! 
वन्ता. वयम्‌ । 'ग्रायश्चित्तमकुर्वाणाः | निश्चय ही नरकमें वास होता है ) 
पापेषु निरता नराः | श्रपश्चाचा- | यह हमने प्रायश्चित्त न करनेवाले, 
पिन: कष्टाबिरयान्‌ यान्ति दारु- | पपोमे रत रहनेवाले और पश्चा 
शात शनि ३1 २२१ । त्ताप न करनेवाले मनुष्य दुःखमय 
ग न | घोर नरकोमें जाते हैँ'--इत्यादि 
इत्यादवचनभ्यः ।।४२-४४ ॥ | वचनोंद्वारा सुना हे ॥ ४३-४४॥ 


लाला as Pia 
बन्धुवधव्यवसायेन संतप्य- | बान्धवोंके वधविषयक निश्चये 
सान आह-- संतप्त होता हुप्रा कहता हे-- | 


अहो बत महत्पापं कते व्यवसिता वयम्‌ । 

यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ।॥४९॥ 

स्वजनं हन्तुसुद्यता इति यत | ( राज्यसुखके लोभस ) ५ 

दक पापं कर्टमध्यवसायं | सनजनसडुदायका वथ करनक लिये 
एतन्महत्‌ पापं कर्तुमध्यवसायं | हम ददत हो गये, यह हमने महान्‌ 
कुतवन्ता वयम्‌ । अहां बत कष्ट- | पाप करनेका निश्चय कर [लिया । . 
मित्यथः ॥ ४५ ॥ प्रहो,! यह बड़े कष्टकी बात हे ॥४५॥ 

एवं संततः सन्‌ सृत्युमेवाशा- इस प्रकार संताप करता हुआ 

। अर्जुन मृत्युकी ही ग्राशा-अमिलाषा 

सान आह---- । करता हुश्रा बोला-- 


यदि मामघ्रतीकारमरस्त्रं रास्त्रपाणयः । 
धातराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


अकृतप्रतीकार तुष्णीसुपविष्टं | मुझ चुपचाप बैठे हुए प्रतीकार न 
मां यदि हनिष्यन्ति तर्हिं तद्धननं ' करनेवाले ( शखरहित ) को यदिः 


२४ श्रीमद्भगवद्गीता ` [ अध्याय 


मम क्षेमतरमत्यन्तं हितं भवेत्‌ ( हाथोमें शख्न धारण करनेवाले 

| धृतराष्ट्रे पुत्र युद्धमें ) मार डालेंगे 
तो उनके द्वारा वह माराजाना भी 
मेरे लिये पापोंकी उत्पत्तिका हेतु न 
होनेके कारणा ग्रत्यन्त हितकर 
होगा ॥ ४६ ॥ 


wr CEOD7 रहि 


ततः कि वृत्तमित्यपेक्षायाम्‌- उसके बाद क्या हुआ ? इसकी 
अपेक्षा होनेपर-- 


संजय उवाच | संजय बोला-- 
एवमुतत्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विस्वज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ 2७ ॥ 


इति श्रीमद्धयवद्गीतासूयनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजंन- 
संवादे अजुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ ? ॥ 


RPC + 

संख्ये संग्रामे । रथोपस्थे gp मन द ke 
मला =. | कम्पित हो रहा सा अर्जुन 
रथस्योपरि । उपाबिशदुपबिवेश संग्रामभूमिमें ( हृषीबेशासे ऐसा 
शोकेन संविग्न प्रकम्पित मानसं | कहनेके बाद बाणोंके सहित धनुष- 
चित्त े को छोड़कर ) रथके ऊपर--मध्य- 

पेत यस्य सः ॥ ४७ ॥ भागमें बैठ गया ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीषरस्वामिविरचितायां इस प्रकार यह श्रीमद्भगवद्गीता 
श्रीधरी ( सुब्रोधिनी-- )टीकायां | श्रीधरीटीकाके भाष।नुवादका पहला 

प्रथमोञ्ध्याय: ॥ १॥ अध्याय पूरा हुआ || ? ॥ 


यापानिष्पत्तः ॥ ४६ ॥ 


CNP 


दूसरा अध्याय 


ततः किं वृत्तमित्यपेक्षा पाम्‌-- | लें ही क्या हुआ ? ऐसी 
जज्ञासा होव॑पर-- 


संजय उवाच-- | संजय बोला-- 
तं तथा कृपयाविष्टमश्रपृर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 
अश्रमिः पूर्ण आफुले ई ऊपर कहे हुए प्रकारसे (जो 
यस्य तम्‌ । तथोक्तप्रकारेण विषी- our Rp 
दन्त तम पुन मात सुदन | विषाद करते हुए अर्जुनसे भगवान्‌ 


इद वाक्यमुयाच ॥ १ ॥ | मधुसूदन यह वचन बोले--॥ १॥ 
तदेव वाक्यमाह -- | उसी वाक्यको कहते हे-- 
श्रीभगवातुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोले-- 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनाव जुष्टमस्वग्य॑मकीतिकरमजुन ॥ २॥ 


कृती हताः । खा इति त्वाम्‌ । ( हे श्रजुन ! ) तुमको संकट-कालमें 
विपमे सङ्कटे इदं | किस कारणसे यह कश्मल उपस्थित 
। श ङ्‌ आ कश्मल राख हुआ--मोह प्राप्त हुआ ? क्योंकि 
पस्थितमय माह? प्राप्; । यत | यह आयंपुरुषोंद्रारा सेवित नहीं है, 
आयें रसेवितम्‌ । अस्वग्यमधम्यं- | त्त देनेवाला भी नहीं है श्र्थात्‌ 
अधमंयुक्त हे और भ्रपयशकी प्राप्ति 
मयशस्कर च ॥ २ ॥ करानेवाला भी है ॥ २॥ 


नि ल > ०० ana 


२६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 


तस्मात्‌-- | इसलिये-- 
झु %& 0 ३ 
क्लेब्यं मा स्म गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
कु हृदयदोर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 
हे पार्थ ! ङ्गेव्यं कातयं मा स्म| हे पार्थ! तू नपुंसकताको श्रर्थात्‌ 
गमः, न प्राप्नुहि । यतस्त्वय्ये- कायरताको मत प्राप्त हो; क्योंकि 
नापित यों ~ | तुझमें यह उपपन्न-उचित नहीं है । 
न्नापपद्यत यम्य न भवात । हे परंतप! शत्रुको तपानेवाले 
छुद्र तुच्छ हृदयदीत्रेल्य कातय | ग्रजुँन ! हृदयकी इस क्षुद्र-तुच्छ. 
त्यक्त्वा युद्धाथात्तिष्ठ, हे पर- | दु्बलताको-कायरताको छोड़कर तू 
तप ! शत्र तापन ॥ ३ ॥ | युद्धके लिये खड़ा होजा॥३॥ 
नाह॑ कातयेंग युद्धादुपरतोऽस्मि | में कायरताके कारणा युद्धसे उप- 
रत नहीं हुम्रा हूँ, श्रपितु यह युद्ध 
न्यायसंगत नहीं है इसलिये उपरत 
कितु यु दवस्यान्याय्यत्वादिति-- | हुप्रा है--इस भावसे-- 
अजुन उवाच-- | अजँन बोला-- 


कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहावरिसूदन ॥ ४ ॥ 


० आर 


भीष्मद्रोगो पूजायामहो योग्यौ | है श्रस्सृदत--शत्रुओंका दलन 


करतेवाले श्रीकृष्ण! भीष्म और 
तो प्रति कथमहं योत्स्यामि | दोरा दोनों हो पूजा करनेके योग्य 


योत्स्यामीति वकुमनचितं तत्र | करूँगा ? उसमें भी वाणोंद्वारा । 
बाण; कथं योत्स्यामीत्यथ; । है मह कि जहा वाणोके हि 

युद्ध करूंगा! यह कहना ग्रनुचित' 
६ आरस्हून » शत्रजनदठुन | है इहां बाणोंके द्वारा युद्ध केसे 
॥ हे | °` ` | करूंगा ?॥ ४॥ 


० 1.2: WP 
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तहि तव देहयात्रापि न| यदि कहें कि तब. तो तुम्हारा 
शरीरनिर्वाह भी नहीं होगा, तो 


स्यादिति चेत्तत्राह-- इसपर कहता है-- 
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहेव 
भुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 


गुरून्‌ द्रोणादीनहत्वा पर-। द्रोण आदि गुरुजनोंको न मारकर 
~ | श्रर्थात्‌ परलोकविरोधी जो गुरुवध- 
लोकविरुद्ठो गुरुवघस्तमकृत्वा | इ कार्य हे उसे न करके इस लोक- 
इह लोके भिक्षान्नमपि भोक्तु | में मिक्षाका अन्न खाना भी श्रेष्ठ-- 
क त | उचित हे । इसके विपरीत ग्राचरण 
श्रयः उाचतम्‌ | विपक्ष तुन | करनेपर तो न केवल परलोकमें ही 


केवल परत्र दुःखम्‌, इहेब तु | दुःख भोगूँगा, यहाँ भी नरकके 
;खमनभवेयमित्याह-- | दुःखका अनुभव करूगा। इसी 
नरकदु bo a | बातको “हत्वा? इत्यादि वाक्यद्ठारा 
हत्वात । गुरून्‌ हत्या ३देव तु| कहते हें--गुरुजनोंकी हत्या करके 
रुधिरेण प्रदिग्धान्‌ प्रकरेण तो यहाँ भी रुधिरसे उपचित 
HR . , | भलीमाँति सने हुए श्रथ और काम- 
लप्तानथकासात्मकान्‌ भागानह | रूप भोगोंको ही तो भोगुँगा-— 


भुञ्जीय अइनीयाम्‌ | अनुभव करूगा। 


यद्वा अर्थकामानिति गुरूणां ग्रथवा यहाँ 'र्थकामान्‌’ यह 
गुरुजनोंका विशेषणा भी हो सकता 


विशेषणम्‌ । अथतृष्णाङुळत्वादेते | हे । भाव यह कि धनकी दृष्णासे 
हा आकुल होनेके कारण सम्भव 

तावद्युद्धानन, निवर्तेरन्‌ । | है, ये लोग युद्धसे निवृत्त न हों; 
= ० | उस दशामें इन सबके वधका प्रसङ्ग 

तस्मादेतद्वधः प्रसञ्यतेवैत्यथः । | अवश्य उपस्थित हो जायगा।: 


क्त 
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< Dre dtatairotenteteern titted ns 
तथा च युधिष्ठिर प्रति मीष्मेणोङ्गम्‌ | इसी प्रकारकी बात युधिष्ठिरसे 
“अर्थस्य पुरुषों दासो दातस्थर्थो न | जीने कही भी है-मलुष्य 

पि ति सत्यं अर्थका दास है, अर्थ किसीका 
4000 | . तीर तत ह दास नहीं हे। महाराज युधिष्ठिर ! 
बद्धोऽम्म्यर्थेन कोरवैः॥” इति | यह बात सत्य है कि में अर्थेके द्वारा 
( महा० भीष्म 9३ । ४? ) ॥५।। ' कौरवोसे बँघा हुआ हूँ” ॥ ५ ॥ 


किं च यद्यप्यघममङ्गीकरिष्या- | इसके सिवा यदि में इस ग्रधमंको 
षि जि लॅ तो भी क्या 
'अस्तथापि किमस्माकं जय; | स्वीकार भी करलू त 


| बै FR | हमारी जय होगी या पराजय ? 
पराजया वा भवेदिति न ज्ञायत | उ पता नहीं है--यह बात 
इेत्याह--- कहता है-- 


न चेतद्रिझः कतरन्नो गरीयो 
यहा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषास- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्रा: ॥ ६ ॥। 
एतद्‌ द्वयोमध्ये नोञ्स्माक ॥ ( जय और पराजय क दोनों- 
कतरत्‌ किं नाम गरीयोऽ बितर से हमारे लिये क्या अधिकतर 
हि क हु जी पिकतर सम्भव हे, यह भी हमलोग नहीं 
मतात न विद्मः । तदेव हयं | जानते। उन्हीं दोनोंको दिखाते 
शयात-यद्ठा एतान्‌ चयं जयेम | हे--इन लोगोंको हम जीत सकेंगे- 
जेष्यामः, यदि वा नोऽस्मानेते 


जीतगे श्रथवा ये लोग ही हमें जीत 
RN : | संगे ? ( इसका भी पता नहीं हे ) । 

जययुर्जष्यन्तीति । कि चास्माकं | इसके न वा, हमारी विजय 

जयांऽपि फलतः पराजय एवे- | फलतः पराजय ही हे- ऐता कहते 

त्याह-यानेब इत्वा जीवितु क व मारकर हम 
~ ज्‌ | ॥ तत चाह 

नेच्छामस्त एवेते सम्मुखे- Ft रारा 


र पुत्र एवं पक्षवाले ) सामने खडे 
ऽवास्थताः ॥ ६ ॥ हैं॥६॥ 


* SFO न 
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तस्मात- , । इसलिग्रे-- 
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः 
प्रच्छासि त्वां धमसम्मूढचेताः । 
यच्छु यः स्रा्मिश्चतं बहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥. ७ ॥ 


कापण्यदोषोपहतस्वभाव३--- कापंण्यदोषोपहतस्वभाव--'इनको 
एतान्‌ हत्वा कथं जीविष्याम | मारकर केसे जौयगे”-यह तो 


छि क हो सकुरु- कार्पेण्य ( कायरता ) है और अपने 
ह कत गाते “ | कुलका नाशरूप दोष हे--इन 


क्षयकृतः, ताभ्यामुपहतो5भिभूतः दोनोके द्वारा जिसका शूरवीरता 
स्वभावः शौर्यादिलक्षणो यस्य | आदि लक्षणोंबाला स्वभाव उपहत 
सोऽहं त्वां एच्छायि । न्या हो गयां हे--दब गया है तथा धर्म- 
हे नम क के विषयमें जिसका चित्त मोहित हो 
धर्मे सम्मूढं चेतो यस्य सः । | रहा है, ऐसा में आपसे पूछता हूँ । 
युद्धं त्यक्त्वा भिक्षाटनसपि | भाव यह कि युद्धका त्याग करके 
चत्रियस्य धर्मो चाधर्मो वेति | भिक्षा माँगना भी क्षत्रियके लिये 
न त 000 00 है या अधर्म हे--इस विषयमें 
PR SE ८ । अता | जरा चित्त सं देहयुक्त हे । इसलिये: 
म यान्नाचत श्रया युक्त स्यात्तदू। मेरे लिये जो निश्चित श्रेय--उचित' 
ब्रहि। किं च तेऽहं शिष्यः | हो वह ps । इसके सिवा, में. 
त « | आपका शिष्य हूँ, आपसे शासनः 
हः अतस्त्व न्न थ > दु 
र | 000 क _ | (उपदेश ) पातेके योग्य हूँ; अतः 
शरणागत. मा शाव | आपकी शरणमें आया हुँ; इसलिये 
शिक्तय ॥ ७ ॥ मुझे-. शिक्षा दीजिये ॥ ७॥ 


नातक 


३० श्रीमद्भगव द्ीता [ अध्याय 
© ° कहे ५ मम मम rtd nin nei atti drutr 
विचायं यढ्‌ युक्‍त यदि कहें कि तू स्वयं ही विचार 
हक क करके जो उचित हो वह कर, तो 
कुर्विति चेत्‌ तत्राह इसपर कहता हे-- 


न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 

२ च्छक च्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपल मृद्धं 

राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


इन्द्रियाणामुच्छोषणमतिशोष- 
कर मदीयं शोक यत्‌ कर्मा 
'पनुद्यादपनयेत्त' तदहं न 
प्रपद्यामि । यद्यपि . भूमो 
निष्कण्टक समृद्ध राज्यं 
ग्राप्स्यामि तथा सुरेन्द्रत्वसपि 
-थदि प्राप्स्यामि एवमभीष्ट तत्‌ 
-सर्वमवाप्यापि शोकापनोदनोपायं 
-न प्रपश्यामीत्यन्वयः ॥ ८ ॥ 


यदि पृथ्वीपर निष्कण्टक समृद्ध 
राज्यको प्राप्त कर लँ तथा देवराज 
इनद्रके पदको भी यदि प्राप्त कर लूँ , 
इस प्रकार जो कुछ श्रभीष्ट हे, वह 
सब प्राप्त कर लूँ तो भी इन्द्रियोंका 
अत्यन्त शोषण करनेवाले मेरे शोक- 
को जो दूर कर सके, उष कर्मको 
में नहीं देख रहा हूँ-शोकनिवारण- 
का उपाय मुझे नहीं सूझ रहा हे । 
इस प्रकार इस ऋोकका अन्वय हे। 
( ग्रर्थात्‌ यहाँ ग्रन्वय करते समय 
उत्तरार्धको पहले और पूर्वाघंको 
पीछे रखना चाहिये । ) ॥८॥ 


st Pd 


एवशुकत्वार्युनः कि कृतवा- 
-नित्यपेक्षायाम्‌--- 
संजय उवाच-- 
4 AN क 
एवमुक्त्वा हृषीकेशं 


गुडाकेशः 


ऐसा कहकर ग्रजुनने क्या किया ? 
इस जिज्ञासापर--- 
संजय बोला-- 


परंतप । 


गोविन्दसक्ला 


-न योत्स्य इति गोबिन्दमुक्ला तृष्णीं बभूव ह ॥६॥ 
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स्पष्टाथः ॥ ९ ॥ | इस शछोकका अथं स्पष्ट हे (हे 
धृतराष्ट्र ! निद्राका स्वामी श्र्जुन 
हृषीकेश श्रीकृष्णसे इस प्रकार 
कहनेके बाद यह कहकर कि 'हे 
गोविन्द ! में युद्ध नहीं कल्ंगा', 
चुप हो गया ) ॥ & ॥ 


ततः कि इत्तमित्यपेज्ञायामाह-] उसके बाद क्या हुम्रा? इस 
जिञ्चासापर संजय कहता है-- 


तमुवाच हृषीकेशाः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोमंध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ 


प्रहसन्निव प्रसन्नसुखः | ( हे भारत ! हृषीकेश श्रीकृष्णने ) 
... प्रसन्नमुख होकर ( उस दोनों 
सेनाश्रोंके बीचमें विषाद करते हुए 
॥ अर्जुनसे ये आगे बताये जानेवाले 
सन्नित्यथ; || १० ॥ वचन कहे ) ॥ १० ॥ 
ब जहा 


NN 


देहात्मनोरविषेकादस्येवं शोको | शरीर और श्रात्माके भेदको न 

जाननेके कारण इसका शोक है, 

_  _ ७ ० | यह सोचकर उन दोनोंका भेद 

अवतीति तद्विषेकब्रदशनाथम्‌-- | समझानेके लिये-- 

श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान्‌ बोले 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 

गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्त्ति पण्डिताः ॥ १ १॥ 

शोकस्याविषयभूतानेव बन्धू ¬ | जो शोकके विषय नहीं हैं, 


Da ~ | उन बान्धवोंके निमित्त तू 
स्समन्वशोचाऽनुशोचितवानसि | (दें खजनं कृष्ण युयुत्सु 
'हष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समु- | समुपस्थितम्‌” इत्यादि वचनोंद्वारा 
पस्थितम्‌? इत्याद्‌ना । तत्र | बार-बार शोक कर रहा हे। 


३२ 


“कुतस्त्वा करमलामिदं विषमे 
समुपस्थितम! इत्यादिना मया 
बोधितोऽपि पुनश्च प्रज्ञावतां 
पण्डितानां वादान्‌ शब्दान्‌ कथ 
मीष्ममहं संख्ये” इत्यादीन्‌ केवलं 
भाषसे न तु पण्डितोऽसि । यतो 
(विद्वांसः) गतासून्‌ गतप्राणान्‌ 
बन्धूनगतास्न श्च जीवतोऽपि बन्धुः 
हीना एते कथं जीविष्यन्तीति 
नानुशोचन्ति ॥ ११ ॥ 


श्रीमद्धगव दीता 


[ अध्याय 
वहाँ 'कुतस्त्वा कच्रमलमिदं विषमे 
समुपस्थितम्‌? इत्यादि उपदेशः 
देकर मेरेद्वारा सचेत किये जानेपर 
भी तू फिर उत्तरमें 'कथं भीष्ममहं 
संख्ये’ इत्यादि पण्डितोंके वचनः 
यानी शब्द केवल बोल रहा हे; 
परंतु तु वास्तवमें पण्डित नहीं हे; 
क्योंकि विद्वज्जन जिनके प्राण चले 
गये हें, उन बान्धवोंके निमित्त और 
जिनके प्राण नहीं गये हें उन 
जीवितोंके निमित्तसे भी इस प्रकार 
शोक नहीं करते कि “बन्धु-बान्धवों- 
से हीन होकर ये लोग केसे 
जीयेगे ? ॥ ११॥ 


PCS 


अशोच्यत्वे हेतुमाह-- 


वे शोक करनेयोग्य क्यों नहीं हैं ? 
इसका हेतु बताते हैं-- 


न त्वेवाहं जातु नासं न खै नेमे जनाधिपाः । 


न चेव न भविष्यामः सर्वे 
यथाहं परमेश्वरो जातु 
कदाचिल्लीठाविग्रहस्याविमावे 

तिरोमावेऽपि नासमिति नेव, 
अपितु आसमेद अनादिलात । 
न च त्वं नासीः नाभूः, अपि 
त्वासीरेव । इमे च जनाधिपाः 
नृपाः नासम्निति न, अपितु 
आसन्नेव मदंशत्वात्‌, तथातःपरं 
इत उपथपि न भवि- 


वयस्तः परम्‌ ॥ १२ ॥ 
जिस प्रकार में परमेश्‍वर लीला- 
विग्रहके प्रकट होने और छिप जानेके 
समय किसी भी कालमें नहीं रहता - 
ऐसी बात नहीं हे; अपितु ग्रवश्य 
रहता हूँ; क्योंकि अनादि हूँ। तू 
नहीं था यह्‌ भी नहीं, कितु अवश्य 
था तथा ये राजालोग पहले नहीं थे,. 
ऐसा नहीं, कितु अवश्य थे; क्योंकि 
सब मेरे अंश हैं । इसी प्रकार इसके. 
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व्यामो न स्थास्याम इति च | बाद भी हम सब नहीं रहेंगे, ऐसा 


नेत्र, अपितु स्थास्यामः । एवं 


जन्ममरणशून्य व्वादशोच्य त्वमि- 


त्यथः ॥ १२ ॥ 


। नहीं; कितु अवश्य रहेंगे। भाव यह 


कि इस प्रकार जन्म-मरणसे रहित 
होनेके कारणा इनका अशोच्यत्व है 
(ये शोकके योग्य नहीं हे) ॥ १२ ॥ 


$$: च्य शान लस टला कनल, - ० 


नन्वीश्वरस्य तव जन्मादिशून्यत्वं आप ईश्वरका जन्मादिसे रहित 


सत्यमेव जीवानां तु जन्ममरणे 
प्रसिद्ध तत्राह-- 


होना तो सत्य ही है; परंतु जीवोंक 
जन्म-मरण प्रसिद्ध हैं-- इस शङ्कापर 


कहते हैं--- 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं योवनं जरा । 
तथा देहान्तरासिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३॥ ` 


देहिनो देहाभिमानिनो जीवस्य 
यथास्मिन्‌ स्थूलदेहे कोमाराच- 
वस्था देहनिबन्धना एव न तु 
स्वतः, पूर्वावस्थानाशेऽवस्थान्त- 
रोत्पत्तावपि स॒ पवाहमिति 
प्रत्यभिज्ञानात्‌ तथैवेतद्देहनाशे 
देहान्तरप्राप्तिरपि छिङ्गदेहनि- 
बन्धना । न तु ताव- 
ताऽऽत्मनो नाशः, जातमात्रस्य 
पू्रसंस्कारेण स्तन्यपानादौ 
्रवृत्तिदशनात्‌ । अतो धीरो 
धीमांस्तत्र तयोदेंहनाशोस्पच्त्योन 
गी० श्री० टी० ३-- 


देहाभिमानी जीवकी जिस प्रकार : 
इस स्थूल शारीरमें कुंमारता आदि 
अर्थात्‌ कौमार, यौवन और जरा-- 
ये तीनों अवस्थाएँ स्थुल शरीरके : 
सम्बन्धसे ही हैं, वास्तवमे नहीं हैं । 
पहली भ्रवस्थाका नादा. होनेपर 
दूसरी अवस्थामें भी उसका अभि- 
मानी यही समझता हे कि में वही 
हूँ । इसी प्रकार इस स्थूल शरीरका 
नाश होनेपर सुक्ष्म शरीरके सम्बन्ध- 
से दूसरे स्थुल शरीरकी प्राप्ति भी 
होती हे । परंतु इतनेसे आत्माका 
नाश नहीं होता; क्योंकि तत्काल 
जन्मे हुए बालककी पहलेके 
संस्कारसे स्तनपान आंदियें 
प्रवृत्ति देखी जाती है। इसलिये 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य उस शरीरके नाश 
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घुह्यति आत्मेव सृतो जातरचेति | और उत्पत्तिके विषयमे मोहित नहीं 


न मन्धते । १३ ॥ 


होता यानी आत्मा मर गया और 
उत्पन्न हो गया--एऐसा नहीं 


मानता ॥ १३ ॥ 


आ _ 


_नचु गताद्वनगताद्व श्चाइ न 


' शोचामि किंतु तद्वियोगादि- 


दुःखभाज मामेवेति चेत्‌ तत्राह- 


यदि कहो कि में जिनके प्राण चले 
गये हें ्रौर जिनके नहीं गये, उनके 
लिये शोक नहीं कर रहा हूँ, कितु 
उनके वियोगादिजनित दुःखके 
भागी स्वयं अपने लिये ही शोक कर 
रहा हूँ तो इसपर कहते हे-- 


मात्रास्पशास्तु' कोन्तेय शीतोष्णर्‌ खदुःखदाः । 
ON तांस्तितिक्ष 
आभमापायिनोऽनित्याःतांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १ ४॥ 
मीयन्ते ज्ञायन्ते विषया आभिः जिनके द्वारा विषयोंको मापा या 


रिति मात्रा इन्द्रियवृत्तयः तासां 
स्पर्शी विषयेः सम्बन्धाः ते 
शीतोष्णादिग्रदा भवन्ति । ते त्वा- 
. गमापायित्वादनित्या अस्थिराः, 
अतस्तांस्तितिक्षस्व सहस्व । यथा 
जलातपादिसम्पर्कास्तत्तत्काल- 
कृताः स्वमापतः शीतोष्णादि 
प्रयच्छन्ति, एइमिष्टसंयोग- 
वियोगा अपि सुखदुःखादि 
प्रयच्छन्ति। तेपां चास्थिर- 
त्वात्सहनं तब घीरस्योचित 


जाना जाय उन इन्द्रियोंकी वृत्तियों - 
का नाम मात्रा हे। उनके जो 
स्पर्श--विषयोंके साथ सम्बन्ध हैं, 
वे शीत-उष्ण ्रौर सुख-दुःखके 
देनेवाले हैं । कितु वे आने-जानेवाले 
होनेके कारण अनित्य हैं-- स्थिर 
हे । प्रत: ( हे कुन्तोपुत्र अर्जुन ! ) 
तु उनकी तितिक्षा कर---उनको 
सहन कर । जेसे जल श्रौर धूप 
आदिके सम्पर्क उस-उस समयमें 
प्राप्त हो स्वभावतः शोत-उष्णा 
आदि देते हैं, उसी प्रकार इष्ट 
चस्तुके संयोग-वियोग भी सुख- 
दुःखादि देते हें। वे सब 
अस्थिर हे, इसलिये उनको सहन 
करना हो तुझ धीर पुरुषके लिये 
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न तु तन्निमित्तहपविषादपार- 


ब्रश्यमित्यथः ॥ १४ ॥। 
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उचित हे; उनके निमित्तसे हष- 
शोकके वशीभूत होना तो किसी 
प्रकार उचित नहीं हे--ऐसा 
अभिप्राय हे ॥ १४ ॥ 


लेकिन 


'तत्प्रतीकारश्रयलदपि तत्सहन-| उनका प्रतीकार करनेके प्रयत्नकी 


मेवोचितं महाफलत्वादित्याइ- 


अपेक्षा भी उन्हें सहन करना ही 


उचित हे; क्योंकि वह महान्‌ फल 
देनेवाळा है, यह कहते हैं--- 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषंषंभ । 
ःसंमंदुःखसुखं धीरं सोऽम्टृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 


एते मात्रास्पर्शा यं पुरुषं न 


“व्यथयन्ति नामिभवन्ति, समे 


सुखेदुःखे थस्य तम्‌, स तैर- 
विक्षिप्यमाणो धर्मज्ञानद्वारा 
अस्ृतत्वाय मोक्षाय कल्पते 
योग्यो भवति ॥ १५ ॥ 


(हे पुरुषश्रेष्ठ ! ) ये इन्द्रिय और 
विषयोके सम्बन्ध सुख-दुःखमें सम- 
बुद्धिवाले जिस धीर पुरुषको व्यथित 
नहीं कर सकते अर्थात्‌ नहीं दबा 
सकते; वह घर्मज्ञानके प्रभावसे 
उनके द्वारा विक्षिप्त न होनेके 
कारण अमृतस्वरूप मोक्षके योग्य 
होता हे ॥ १५॥ 


a 


ननु तथापि शीतोष्णादि- 
-कृमतिदुःसहं कथं सोढव्यम्‌, 
अत्यन्तं तत्सहने च कदाचि- 
.दात्मनाशस्यापि सम्भवादित्या- 
शङ्कय तच््वविचारतः सब सोढु' 
-शक्यसित्याशयनाह-- 


ऐसा होनेपर भी शीत-उष्णः 
आदिका सहन करना अत्यन्त दुष्कर 
हे, अतः उनको केसे सहा जाय ? 
उनका अधिक मात्रामें सहन करने- 
पर कदाचित्‌ अपने नाशकी भी 


सम्भावना है, ऐसी शङ्का होनेपर 


यह समाधान हे कि तत्वके विचार- 
से सब कुछ सहन करना सम्भव हे। 
इसी अभिप्रायसे कहते हैं-- 
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नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः 
= क वदर 
उभयोरपि हष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत््वदशिभिः ॥ १६।। 


असतः अनात्मधर्मत्वादविद्यः | जो श्रनात्माके धर्म होनेके कारणः 

© >= | वास्तवमे नहीं हे, उन शी*-उष्णः 

ल क ल | आदि असत्‌ पदार्थोका आत्मामं 

भावः सत्ता न [बधत तथा | भाव यानी उनकी सत्ता नहीं हे 

सतः सत्स्वभावस्यात्मनोऽभावो | तथा सत्स्वभाववाले ग्रात्माका 

विद्यते थोः | अभाव यानी विनाश नहीं हे । ह 

विनाशो ह ह - | प्रकार इन. सत्‌ और असत्‌ ः 
सदसतोरन्तो निणयों दष्टः । | 


.. ` _ | निणंय देखा गया है; किनके 
केः ? तत्वदशिमिर्वस्तयाथा- 


द्वारा ? तत्त्वदशियोंद्वारा--वस्तु- 

टे स्भतविवेवे स्वरूपको यथाथत:. जाननेवाले' 
वद्भिः ५० । पद त्‌ | 

ह 1000 0010 पुरुषाद्वारा । इस प्रकारके विवेकसे 

सहस्वत्यथृः ॥ १६ ॥ ` [तू सहन कर; यह भाव हे ॥ १६ ॥. 


आ 


"तत्रं सत्खभावमंविनाशि वस्तु | सत्स्वभाववाली अविनाशी वस्तु: 
= = ८ - | सामान्यरूपसे पहले कही गयी, उसे 
सामान्येनोक्तं विशेषतो दशयति-| विशेषरूपसे संमझाते हैं"... 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कतेमहति ॥ १७ ॥ 
येन सबेमिदमागमापायधर्मकं | जिससे ये समस्तउत्पत्ति-विनाइ- 
देहादिकं ततं तत्साचित्वेन | शील शरीर आदि व्याप्त हैं, इन 


सबके साक्षीरूपसे जो इन सबमे 

व्यासम्‌ । तत्त आत्सस्वरूपम- | व्यापक हे, उस आत्मस्वरूपकों तू 
विनाशि विनाशशून्यं विद्धि | अविनाशी यानी विनाशरहित 
ग हेतुमाइ समझ । उसका कारण बताते हैं कि 
आनाह । तत्र हतुमाह-- | ( इस अविनाशीका विनाश करनेमेँ' ` 
. विनाशमिति ॥ १७॥ कोई भी समर्थ नहीं हे) ॥ १७॥ : 


on 111 


अ.” WAS Via छळ? जामा घडवी हे. 


क्र 
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आगमापायधमंकं संदर्शयति-- | उत्पत्ति-विनाशरूप धर्मवाला कौन 
है ? यह दिखलाते हैं-- 


'अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरोरिणः । 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्मायुध्यस्व भारत ॥१८॥ 


अन्तो विनाशो विद्यते येषां | अनाशी-विनाशरहित, अप्रमेय- 
तेञ्न्तवन्तः । नित्यस्य सबदैक- | अपरिच्छिन्न, नित्य--पदेव एक 
रूपस्य शरीरिणः शरीरवतः । ह ea 

अनाशिनों शिनाश-| शमा दुः 

) प्रि 00 त गिनाश- शरीर तत्वदर्शियोंद्वारा अन्तवान्‌ 
राइतस्यात्रनयस्यापाराच्छन्नस्या- बताये गये हें । जिनका अन्त श्रर्थात्‌ 
समन इमे सुखुःखादिधमका | विनाश निश्चित हे, उनको 'ग्रन्त- 
देहा उक्तास्तसदशिंमिः । यस्मा- छ कहते हैं । क सका है ओर है 
देवमात्मनो (नाडा; प्रात्माका नाश होता हे भ्रं 
दे ही ॥ गारा, हे च | उसका सुख-दुःखादिसे सम्बन्ध ही 
हज शाक त्यकत्वा युध्यस्व | | शोकका त्याग करके युद्ध कर। 
स्वघथम॑ मा त्याक्षीरित्यर्थः | अर्थात्‌ अपने धर्मका त्याग मत 
॥॥ १८ ॥ | कर ॥ १५ ॥ 


लाट तपन 
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इस प्रकार भीष्म आदिकी मृत्युके 
निमित्तसे होनेवाले शोकका निवारण 
किया गथा । अब अर्जुंनने “एतान्न 
र हन्तुमिच्छामि’ इत्यादि वचनोंसे 
हन्तृत्वानामत्त दु: घग्मुक्तम्‌ रत) अपनेको मारनेवाला मानकर जो 
हन्तुमिच्छामि? इत्यादिना तदापि दुःख प्रकट किया था, वह भो उसी 


प्रकार अकारण ही हे, यह बात 
तद्देव ` निनिमित्तमित्याह-- | कहते हैं : ४ 


तदेवं भीष्मादिमृत्युनिमित्तः 


झको नित्रारितः । यच्चात्मनो 


रर 
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य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम्‌। | 
उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १६॥ 


एनमात्मानम्‌ । आत्मनो | जो इस आत्माको ( मारनेवाला 
जानता हे और जो इसे मर गया 
हननक्रियायां कर्मत्वं कतत्व- | मानता हे, वे दोनों ही नहीं जानते) ।: 
भाव यह कि आत्मा न तो हनन- 
क्रियाका कमें हे और न कर्ता ही हे । 
ऐसा होनेमें कारण यह है किन 
यह ( मारता है और न मारा ही! 
जाता है )॥ १६॥ 
“न हन्यते? इत्येतदेव षडमाव-| आत्मा नहीं मारा जाता' इसी 
बातको उसमें छहों भावविकारोंका: 
प्रभाव दिखलाकर दृढ़ करते हैं--- 


मपि नास्तीत्पर्थः । तत्र हेतुर्नाय- ं 


मिति ॥ १९ ॥ 


विकारशून्यल्वैन द्रढयति-- 
न जायते म्रियते वा कदाचि- 
स्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
न जायत इति जन्मत्रतिषेथः । | 'यह नहीं जन्मता’ इस कथनसे' 
न म्रियते चेति बिनाइप्रतिवेधः । | इस कथनसे विनाशका तिता 


वाशब्दो चार्थे | न चायं भूत्वा | किया गया । Fe res 
है | दब्द 'च' कै भ्रथंमें हें । यह भ्रात्मा 

उत्पद्य भावता भवात. आस्तत्व स. होकर भविता-- 
ली अस्तित्वमें आनेवाला नहीं हे.. 
मजते । किंतु प्रागेव स्वतः सद्रूप | कितु पहलेसे ही स्वतः सतु 


§ 


२] . १] 


वहावा 


जन्मान्तरास्तित्वलचण- 


aS 


इति 
द्वितीयविकारग्रतिषेधः । तत्र 
हेतु--यस्मादजः । यो हि 
जायते स॒ जन्मान्तरमस्तित्वं 
भजते न तु थः स्पयमेवास्ति स 
भूयोऽप्यन्यदस्तित्वं भजत 


इत्यथः । नित्यः सवदैकरूप 


इति वृद्धिप्रतिषेधः । शाइ्वतः 


शइवङद्भव इत्यपक्षयप्रतिषेधः 


पुराण इति बिपरिणामप्रतिषेधः 
पुरापि .नव एव न तु परिणामतो 
रूपान्तर प्राप्य नवो भवतीत्यथः । 


यद्ठा न भवितेत्यस्यानुषङ्ग 


कुत्वा भूयोऽधिकं यथा भवति 


तथा न भवतीति वृद्धिप्रतिषेधः । 
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स्वरूप हे--इस कथनसे जन्मके बाद 
अस्तित्वहप दूसरे विकारका 
प्रतिषेध किया है। इसमें कारण 
यह है कि यह “अ्रजन्मा' है। जो 
जन्म लेता है वही जन्मान्तररूप 
अस्तित्वको ग्रहण करता हे, कितु 
जो स्वयं ही सदेव हे, वह पुनः अन्य 
किसी अस्तित्वको नहीं स्वीकार 
करता हे-यह भाव हे । तथा यह 
“नित्य! हे भ्रर्थात्‌ सदैव एकरूप है, 
इस कथनसे वृद्धिरूप विकारका 
प्रतिषेध किया गया हे। यह 
“शाश्‍वत! श्रर्थात्‌ सदा रहनेवाला 
हे, इस कथनसे अपक्षयरूप विकार- 
का निषेध किया गया हे। यह 
पुराण? हे, इस कथनसे परिणाम- 
रूप विकारका प्रतिषेध किया है । 
भाव यह कि यह पुरातन कालसे 
होनेपर भी सदा नया ही हे, 
परिणामसे खूपान्तरको प्राप्त होकर 
नया नहीं होता हे। ऐसा 
अभिप्राय हे । 


अथवा “भूयः पदका “न भविता” 
के साथ सम्बन्ध जोड़कर यह ग्रथ 
भी हो सकता हे कि जिस प्रकार 
कोई बढ़कर अधिक होता हे, उस 
प्रकार यह नहीँ होता हे- इस. 
कथनसे वुद्धिरुप विकारका प्रतिषे 


० 


हेतुरित्यपौनरुक्त्यम्‌ । 

तदेव॑ जायते अस्ति वघते 
विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति’ 
( निरुक्तयेषरटुककाणड ? |? । ३ ) 
इत्येवं यास्कादिमिर्वेदवादिभि- 
रुक्ताः पडभावबिकारा निरस्ताः | 
थदथमेते विकारा निरस्तास्तं 
प्रस्तुतं विनाशाभावसुपसंहरति- 
“न हन्यते हन्यमाने शरीरे” 
इति ।। २० || 


श्रीमडूगवदूगीता 
न.पा सा FU A AU AA चळ आ 
अजो नित्य इति चोभयं इद्धयम | 


[ अध्याय 


किया गया हे । ग्रज और नित्य == 
ये दोनों विशेषण वृद्धिके भ्रभावमें 
कारण हैं, इसलिये पुनरुक्ति नहीं हे। 


जन्मना, अस्तित्वमें आना, 
बढ़ना, भिन्न-भिन्न अवस्थामे 
परिणत होना, क्षीणताको प्राप्त 
होना और नष्ट हो जाना'--इस 
प्रकार यास्क आदि वेइवादियोंके 
दारा छ: भावविकार बताये गये 
हैं, उनका उपर्युक्त प्रकारसे निरा- 
करण किया गया हे। ग्रब जिस 
प्रयोजनसे इन विकारोंका निरा- 
करण किया गया, उस प्रस्तुत 
विनाशाभावका उपसंहार करते हैं 
कि शरीरके मारे जानेपर आत्मा 


नहीं मारा जाता ॥ :०॥ 


अत एव हन्तृ त्वाभावो5पि इसीलिये पहले बताया हुश्रा 


पूर्वोक्तः प्रसिद्ध इत्याह--- 


हन्मापनका अभाव भी मलीभांति 
सिद्ध हे ऐसा कहते हैं-- 


वेदाविनाशिनं नित्यं य॒ एनमजमव्ययम्‌ । 
कर्थं स॒ पुरुषः पार्थ क॑ घातयति हन्ति कम्‌ ॥२९॥ 
नित्यं वृद्धिशूल्यम्‌ ' अन्ययम- | (हे पार्थ! ) जो इस आत्माको 


पचयशूत्यम्‌, अजमविनाशिनं 


चयो बेद स पुरुषः क॑ हन्ति 
कथं वा ` हन्ति एवम्भूतस्य वघे 


नित्य अर्थात्‌ वृद्धिरहित, अव्यय 
अर्थात्‌ क्षीणा न होनेवाला, अजन्मा 
ग्रौर अविनाशी जानता हे, वह 
पुरुष किसको मारता हे? श्रथवा 
केसे .मारता हेट? क्योंकि ऐसे 
(अविनाशी) आत्माके वघका कोई 
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'साधनाभावात्‌। तथा स्वयं | साधन हीं नहीं हे; तथा स्वयं 
प्रयोजको भत्वान्येन क॑घात- | प्रयोजक होकर मनुष्य दूसरेके द्वारा 

ह "है ... |किसकोमरवाताहे? भाव यह कि 
यात हि न काचदाप कर्थाचद- | किसीको भी किसी प्रकार भी न तो 
'पीत्यथः। अनेन मय्यपि | मारता हे शौर न मरवाता ही है। 
त्घ गेषदष्ि इससे यह कहना भी हो जाता है 
प्रयोजकत्वाद्‌ दोषदृष्टि मा: कि 'त्‌ झुझमें भी प्रयोजक होनेके 


कार्षीरित्युक्तं भत्रति ।। २१ ॥ ¦ कारण दोषदृष्टि मत करना? ॥२१॥ 


बन जल —— Os 


नन्वात्मनोऽविनाशेऽपि तदीय- | यदि कहो कि श्रत्माका नाशन 


Ed यक होनेपर मी उसके शरीरका नाश तो 
शरारनाशं पयालाच्य शोचा- | होता ही हे, इसीका विचार करके मैं 
मति चेत्‌ *तत्राह-- शोक कर्‌ रहा हे तो इसपर कहते हैं- 


वासांसि जीणानि यथा विहाय 
नतानि शह्लाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 


कमनिवन्धनानां नूतनानां | (जिस प्रकार पुराने वखोंको 
छोड़कर मनुष्य दूसरे नये वस्न 
ग्रहण करता हे, उसी प्रकार यह 
जीव पुराने शरीरोंको छोड़कर दूसरे 
नये दरीरोंमें चला जाता हे।) 
भाव यह हे कि कर्मजनित नये 
शरीरोंका मिलना अवश्यम्भावी हे, 
इसलिये पुराने शरीरका नाश होने- 
कल त पर शोकके लिये अवकाश नहीं हे 
दवेहनाश शोकावकाश इत्यथः २२) ॥ २२ ॥ 


RE, .. ७ 
+ ब 
है अं अल 


देहानामवञ्यम्भावित्वान्न जीण- 
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सा. आस. 


[ इन्तीत्यनेनोक्तं वध- | केसे मारता हे ?? इस वाक्यसे 
कव हे हुए वधके साधनका ग्रभाव 
साधनाभाष दशयन्नावनाशत्य- | दविखलाकर ग्रात्माके ग्रविनाशित्व 


मात्मनः स्फुटाकराति-- को स्पष्ट करते हँ-- 
नेन॑ चिलत दात्राणि नेनं दहति पावकः 


~ + 


न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥ 


आपा नन क्लेदयन्ति मदकरणंन ( इस ग्रात्माको शास्र नहीं काट 
सकते, अग्नि नहीं जला सकता । ) 
जल नहीं गला सकता श्रर्थात्‌ गीला 
या नरम बनाकर इसे शिथिल नहीं 
कर सकता श्रोर वायु भी इसको: 
न शोषयति ॥ २३ ॥। नहीं सुखा सकती ॥ २३ ॥ 


शिथिलं न कुवन्ति। मारुतो$प्येनं 


तत्र हेतूनाह “अच्छे? इति | ऐसा होनेमें क्या-क्या कारण हे ? 
०७ र | यह 'अच्छेद्यः' इत्यादि डेढ़ श्‍लोक- 
साधन | द्वारा बताते हैं-- 


अच्छेद्यो ऽयमदाह्योऽयमक्लेरो ऽशोष्य एव च । 
-नित्यः सवंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥ 


निरवयबत्वादच्छेद्योऽयम- | यह आत्मा भ्रवयवरहित होनेके 

| कारण छेदन किये जानेके योग्य नहीं 

हे और गीला किये जानेके योग्य भी 

प्रलेचश्च । अमृतेत्वाद अदाह्यो | | नहीं हे। निराकार होनेके. कारण 
जलानेमें आने लायक नहीं हे! 

, |. | द्रवीभूत न होनेके कारण इसका 

द्रवत्वाभावादशोष्य इति भावः । |:शोषण भी नहीं हो सकता । यह 


२]. श्रीधरीटीकासहित ४३. 


अल्क 


इतञ्च छेदादियोग्यो न भत्रति। भाव है। आगे बताये जानेवाले' 
लय ल र वर हे न & | कारणोंसे भी यह छेदन करने 

यतां नित्यः आवनाशा सत्रगतः | आदिके योग्य नहीं है; क्योंकि यह: 
सर्वत्र गतः, स्थाणुः र नित्य श्रविनाशी, सवँगत--सर्वेत्र: 
~ व्याप्त, स्थाणु-स्थिर स्वभाव-- 
रूषान्तरापत्तिशूत्यः, अचलः | वाला ग्रर्थात्‌ रूपान्तरको प्राप्त न 


पूवरूपापरित्यागी, सनातनो- होनेवाला, श्रचल- पहले र वरूपका 
काशा त्याग न करनेवाला और सतातन. 
5नांदः ॥ २४ ॥ यानी अनादि हे ॥ २४ ॥ 


कन + 2-०० की य रक 


कि च-- | इसके सिवा--- 


अव्यक्तोयमचिन्त्यो5्यमविकार्यो5यमुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमहसि ॥२५॥ 
अव्यक्तञ्च चु 'द्यविषय! यह अव्यक्त हे श्रर्थात्‌ चक्षु आदि 
क १ | इन्द्रियोका विषय नहीं हे। प्रचिन्त्य. 
i , | हे-मनका भी विषय नहीं है। 
अचिन्त्यो मनसोऽप्यविषयः, अविकारी हे श्रर्थात्‌ कर्मन्द्रियोंका ` 
RE ता _ | भी गोचर नहीं हे। ऐसा कहा 
आवकायः कमान्द्रयाणामप्यगाचर जाता हे, इस कथनसे नित्यत्व 
श्रादिमें श्रेष्ठ पुरुषोंकी उक्तिको 
इत्यर्थः । उच्यत इति नित्यत्वा- | प्रमाणके रूपमें प्रस्तुत करते है । 
प्रब इस प्रकरणका उपसंहार करते. 
ठे क्ति ~ | हैं कि इसलिये (इस आत्माके 
दावभियुक्तोक्ति प्रमाणयति । | यथार्थ स्वरूपको इस प्रकार जान-- 
त व कर तुम्हें शोक करना उचित! 
उपसंहरति-तस्मादिति ॥ २५।। | नहीं हैं ) ॥ २५ ॥ 


५०॥प्रेएनव् 
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तदेवमात्मनो जन्मविनाशा- इस प्रकार आत्मामें उत्पत्ति- 
Fn ८ त विनाशका अभाव होनेके कारण 
भाषात्न शोकः काय इत्युक्म्‌ | | उसके लिये शोक नहीं करना 
-इदानी देहे त्मनो जन्म, | चाहिये--यह बात कही गयी । झब 
दानी देहेन सहात्मनो जन्म, शरीरोंके साथ आत्माका जन्म 
-तदविनाशेन च विनाशमङ्गी- | श्रौर उसके विताशसे विनाश 
स्वीकार करके भी शोक नहीं 

-क्ृत्यापि शोको न काय इत्याह करना चाहिये-यह बात कहते हैं- 


अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मतम्‌ । 
^ ¢ = ~ ५ च ९ 
तथापि त्व॑ महाबाहो नेन॑ शोचितुमहेसि ॥२६॥ 


अथ च यघ्रप्येनमात्मानं | एण्य-्पाप और उसके फलस्वरूप 


| जन्म-मरणका आत्मासे सम्बन्ध 
नित्यं सवदा तत्तदूदेहे जाते होनेके कारण यदि तू इस ग्रात्मा- 


जाच मन्यसे, तथा तत्तदूदेहे | को सदैव उस-उस शरीरके जन्मसे 
मृते सृतं च मन्यसे पुण्यपाप- | जन्मा हुआ मानता हे तथा उप- 
-योस्तत्फलमूतयोश्च जन्ममरण- | उस शरीरके मरनेसे मर गया . 


_२। मानता है तो भी (हे महाबाहो !) 
"| 
यारात्मगामित्वात्‌, तथाप त्व FR कल पि 


कुत्‌ इत्यत आह-- | क्यों उचित नहीं है ? यह 
बताते हें - 


जातस्य हि धरो सृत्यर्धुवं जन्म सतस्य च । 
तस्मादपरिहायेऽर्थं न त्वं शोचितुमहसि ॥२७॥ 
हि यस्माज्जातस्य | जिससे कि जन्मनेवालेका अपने 
:स्वारम्भककम त्ये मृत्यृध्र वो जन्मके श्रारम्भक कर्मोका क्षय हो 
निश्चित । मृतस्य च | जानेपर मरना निश्चित हे और मर 
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तत्तद्देहकृतेन कमणा जन्मापि | जानेवालेका उस-उस शरीरके द्वारा" 
किये हुए कर्मोसे जन्म लेना भी 

धृवमेव । तस्मादेवमपरिदारयेऽ्थे- | निश्चित ही हे; इसलिये ऐसा जो 
बिनि जन्ममरणलच- | गह अनिवायं-श्रवश्यम्भावी जन्म- 
हो रि क के मरण हे, उसके विषयमें .तुझ 
शेऽ्थे स्वं विद्वाज्शोचितुं नाहेसि;| विडातुको शोक करना उचित नहीं 


है अर्थात्‌ तू शोक करनेके . योग्यः 
योग्यो न भवसीत्यथः ।।२७॥ नहीं ह-यह भाव हे ॥ २७॥ 


CPs 


कि ष्च्‌ देहादीनां च्‌ स्वभावं | तथा शरीर ग्रादिके स्वभावकी 
पु पर्यालोचना करनेसे यह स्पष्ट हो 


जाता हे कि आत्माके जन्म-मरण 
भी. शरीरोपाध्रिक हे---देह-रूपः . 
| , ` „| उपाधिको ही लेकर हे, वास्तविक 
जन्ममरणे च शोको न काय | नहीं, श्रतः ऐसे जन्म-मरणको लेकर .. 
| . । शोक नहीं करना चाहिये, यहः 
इत्याह-- ___ | कहते हँ 


पर्यालोच्य तदुपाधिके आत्मनो 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 


अव्यक्तं प्रधान तदेवादिः अव्यक्त क हे व हूल 
> पूः न क. 5 ( अव्याकृत प्रकृति ) को, वही 
उत्पत्तः पूवरूप यपा तान्य- | जिनका आदि यानी उत्पत्तिके 
व्यक्तादीनि भतानि शरीराणि ¦ पहलेका रूप हें, ऐसे ये अव्यक्तादि 
हे भूत यानी शरीर हैं; क्योंकि जो 
कारणारमना स्थितानामेवात्पत्तः। . कारणरूपमें स्थित होते हैं, उन्हीकी 
कायरूपमें उत्पत्ति होती हें। 

| व्यक्घ ७ 2 
प्या | त बु; त्‌ | व्यक्त “-अभिव्यक्त हे जन्म-मरणके ` 
जन्ममरणान्तरादास्थांवक॒ुक्षण ' बीचको स्थिति-रूप-मध्यभाग- . 
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ज्ये षाम्‌ । अव्यक्के निधनं लयो | जितका तथा ग्रव्यक्तमें ही . लय 
| ति ` | होता है, जिनका ऐसे ये शरीर हैं, 
येषां तानीमान्येभम्मूतात्येय । | उनके विषयमे परिदेवना कया ? 
"तत्र तेषु का परिदेवना कः | शोकनिमित्तक विलाप केसा ? भाव 
-शोकनिमित्तो विलापः | प्राति- | पह कि जैसे जगे हुए व्यक्तिका 
'शोकनिमित्तो विलापः | प्रति- | न्ग देखो हुई वस्तुके लिये 
बुद्धस्य स्वप्नरष्टवस्तुष्मिव शोको शोक करना नहीं बनता, एसी 
प्रकार शोके करना उचित 

न युज्यत इत्यथः ॥ २८ ॥ | नहीं है ॥ २८॥ 


nnn कविता कप 


कुतस्तर्हि विद्वांसोऽपि लोके | तो फिर विद्वानूलोग भी जगतूमे 
शोक क्यों करते हैं ? आत्माका 


:शोचन्ति ! आत्माज्ञानादेवेत्या- | यथाथं ज्ञान न होनेके कारण हो 
वालो त मल शोक करते हैं, इस भावसे प्रात्मा- 
:शयनात्मनो दुर्विज्ञ यतामाह--- । की दुविज्ञेयता बताते हैं-- 


आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन- 
माश्चयंवद्रदति तथेव चान्यः । 
आश्चर्यवच्चेनमन्तः श्रृणोति 
श्रुत्वाप्येन वेद न चेव कश्चित्‌ ॥२६॥ 
कर्चिदेनमात्मानं शास्रा- | कोई तो इस ग्रात्माको शाख और 


चार्यापदेशाभ्यां पञ्यन्नाइ्च- ग्राचायंके उपदेशोंसे देखता हुमा 
य्‌ पश्यति । सगतस्य | शर्की भांति देखता है अर्थात्‌ 


>, | सवव्यापी नित्य ज्ञानानर 
' नित्यज्ञानानन्दस्वभावस्यात्मनो- ग्रात्माके कोल किक होनेके चळ 


ऽलोकिकत्वा दैन्द्रनालिकबद घट- जादृगरके खेलमै होनेवाली श्रसम्भव 
साने पश्यस्निव विस्मयेन | घटनाश्रोंको देखनेकी भाँति विस्मथ- 
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पश्यति, असम्भावनाभिभतत्वात | गुक्त भावसे देखता है; क्योंकि 
^ वह ग्रसम्भावनादोषसे अभिभृत 

'तथा आश्रयवदेवान्यो वदति | हे। ही दूसरा कोई प्राश्यंकी 
हि | भाति ही आत्माका वांत करता 

च श्ृणात चान्यः । काश्चत्‌ | हे श्रौर भ्रन्य कोई ( ब्राश्र्यकी 


| त _ ८ | भाँति ही ) श्रवण करता हे । कोई- 
'पुनर्चिपरीतमावनाभिभूतः श्रुत्वापि कोई जो विपरीत भावनासे व्याप्त 


पक, क शब्दादक्त्वा है वह सुनकर भी नहीं जानता तथा 
गोव जता सर आम “च' शब्दके प्रयोगसे यह भी समक 
इष्ट्बापि न सम्यग्वैदेति | लेना चाहिये कि वरान करके और 
देखकर भी पूर्णतया नहीं जानता 
'द्रष्टव्यम्‌ ॥ २९ ॥ ॥ २६ ॥ 
इ्ककककक 


'तदेवं दुर्वोधमात्मतच्वं संक्षेपेणो- | इस प्रकार दुर्बोध आत्मतत्त्वकी 
संक्षेपते बताकर अब आत्मा शोक 
र ह करने योग्य नहीं है” इस भावका 
'पदिशन्नशोच्यत्वञुपसहरति-- | उपसंहार करते हैं-- 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्यं भारत । 
त्सर्वाणि २ ° हसि ; 
'तस्मात्सवोणि भूतानि न त्वं शोचितुमहंसि ।।३०॥ 
( हे भारत ! सबके शरीरमें रहनेवाला यह शरीरधारी आत्मा सदैव 
“प्रबध्य अर्थात्‌ न मरनेवाला हे। इसलिये समस्त प्रारियोंके निमित्तसे 
तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये ) ॥ ३० ॥ 
RR 0 टि:720000००००---००५ 
यच्चोक्तमजुनेन पशुश्च शरीरे | अर्जुनने जो यह कहा था कि 
ति “मेरे शरीरमै कँपकँपी हो रही है 
नः जक त और रोमाञ्च हो रहा है! वह भी 
'तदप्ययुक्तमित्याह- अनुचित हे, यह कहते हैं-- 
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स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहंसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ योऽन्यतक्षत्रियस्य न विद्यते॥ ३ १॥ 
देवे ७ छि ठा 
आत्मनो नाशाभावादेवेतेषां | श्रात्माके नाशका अभाव हे, 
00 सा ही इन सबके मारे जानेपर 
हननेऽपि विकम्पितुं नाहसि । | भो तुम्हें कम्पित होना उचित नहीं | 
EE | है; साथ हो स्वधमेकी ओर देखकर 
किं च स्वथमंमप्यवेच्य विकम्पितुं. भी विशेषरूपसे कम्पित होना 
ER ह - ० | उचित नहीं हे यह सम्बन्ध हे । 
नाह सात सम्बन्धः । यच्चाक्त | तथा अर्जनने जो यह कहा था कि 
“न च शेयोऽनपर्यामि हृत्वा स्वजन- | “युद्धमें EE मारकर मै कोई 
SE “| लाभ नहीं देख रहा हैँ? उसपर 
गाहवे' इत्यादि तत्राह-- | कहते हैं कि धर्मसे ओतप्रोत न्याय- 


धर्म्यादिति... धर्मादनपेता- | उक्त युढकेः अतिरिक्त दुसरा कर्म 
दिवि, दि ( क्षत्रियके लिये श्रेय यानी हितकरः 


न्याय्याधुद्धादन्पतू ॥ ३१ ॥ नहीं है ) ॥ ३१ ॥ 


भू “गा, > 


कि च महति श्रयसि स्वयमे- | तथा महान्‌ कल्याणकारी कतंव्य- 
| के स्वयं ही प्राप्त होनेपर क्यों 


he ~ 


योपगते सति कुतो विकम्पस | 
इृत्याह--- | कहते हैं-- 


क 


Dl Yi RN 


यहच्छया चोपपन्नं स्वगद्ास्मपाइतर । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीटशम्‌ ॥३२॥ 


यरच्छयाप्रार्थितमेबोपपन्नं | हे पाथं! अकस्मात्‌ बिना चाहे 
अपने आप प्राप्त इस प्रकारका 


प्राप्मीदश यु ढे सुखिनः समाण्या | युद्ध सुखी भर्थात बडे भाग्यशाली 
एवं भन्ते । यतो निरावरणं | क्षत्रियोंको ही मिलता है; क्योंकि 

oS , | यह खुला हुग्रा स्वगंदवार हे। 
स्वगट्टारमवतत्‌ । यद्वा य एवं | अ्रथवा यह भाव है कि जो य 


हर 
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विधं युद्ध लभन्ते त एव सुखिन . प्रकारके युद्धको प्राप्त होते हैं वे ही 
इत्यर्थ १ । एतेन “स्वजनं हि कथं सुखी हैं । इ री कका हक न 
यह कहा था कि “स्वजनॉको मार- 


त्वा सुखिनः स्याम? इति कैसे 
इतण छ क कर केसे सुखी होंगे! उसका निरा- 


तन्निरस्तं भवति ।॥। ३२ ॥ करण हो जाता है॥ ३२॥ 
र्या 
विपत्ते दोषमाह-- | युद्ध करनेके विपक्षमे दोष बताते हैं- 


अथ चेस्वमिसं धम्यं संग्राम न करिष्यसि । 


ततः स्वधमं कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥ 
( यदि तू कदाचित्‌ इस धमंमय संग्रामको “नहीं करेगा तो उस न 
करनेके ग्रपराधसे स्वधर्म और कीतिको खोकर पापको प्राप्त होगा) ॥३३॥ 
—'B— 
कि च-- हि. 
अकीति' चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाः । 
सम्भावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 


अव्ययां शासवतीस्‌ । सम्भावि- (सबलोग तेरी) अव्यय-सदा रहुने- 
भर ' वाली ( अपकीतिका भो वरान 

लि 3तिमरणा | करेंगे ) । जो व्यक्ति सम्मावित--- 
तस्य बहुमानितस्याकातिमंरणा- | बहुतोंका सम्मान्य होता हे उसके 
Po ति ३ | लिये अपकीति मरणसे भी बहुत 
दतिरिच्यतेऽधिकतरा भवति २४ | अ्रधिक दुःखदायिनी होती हे ॥३४॥ 


rr बिन उह 


कि च-- ¦ एवं— 


गी० श्री» टी० ४— 
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भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ।। ३५॥। 


येषां बहुगुणस्वेन त्वं पूर्व | जिनको तू पहलेसे बहुत गुण- 
सम्मतोऽमस्त एव मयेन | सम्पन्न मान्य था, छ ( महर 
र वां निक खरे लोग ) यह समभेंगे कि तू भय 
TD आ 6 हे रन्‌, कारणा युद्धसे निवृत्त हो गया । इस 
ततच पूव बहुमता भूत्वा | कारण तू पहले बहुमान्य होकर ग्रब 


लाघव यास्यसि ॥ ३५ ॥ लघुताको प्राप्त होगा ॥ ३५ ॥ 
00 
कि च-- | तथा-- 


अवाच्यवादांश्च बहुन्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥३६॥ 


अवाच्यान्‌ वादान्‌ वचनान- | तेरे श्रहित-शत्रुलोग (तेरे सामर्थ्य 
वास . | की निन्दा करते हुए ) अवाच्य-न 
हाश्शब्दास्तवाहतास्त्वच्छत्रवो | कहने योग्य बहुत-से वचन कहेंगे । 
हि ( इससे बढ़कर दु:ख और क्या 
वदिष्यन्ति || ३६ ॥ होगा ? ) ॥ ३६ ॥ 


यच्चोक्तं 'न चैतद्विद्यः कतरन्नो अ्रजुनने जो यह कहा था कि 

में यह नहीं जानता कि हमारे 

£ गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः! | लिये क्या करना अधिक श्रेष्ठ है, 
हमारी विजय होगी अथवा हमको 


त्‌ लोग जीत लंग’ उसपर 
शत तत्राह-- कहते हें-- 


हतो वा घाप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम । 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय: ।। ३७ ॥ 
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पचठयेडपि तत्र ठाभ| (यातो मारा जाकर स्वर्गको 

| प्राप्त होगा अथवा उनको जीतकर 

पृथ्वीका राज्य भोगेगा, इसलिये 

हे कुन्तोपुत्र ! बुद्ध करनेके लिये 

निश्चय करके खड़ा हो जा; क्योंकि) 

दोनों पक्षोंमें मी तुम्हारा लाभ ही 
अवेत्यश्रः ॥ ३७ ॥ हे, यह भाव है ॥ ३७॥। 


'यद्प्युक्तँ “ाप्रमेवाश्चयेदस्मान्‌’ | अर्जुतने जो यह कहा था कि 
हि हमें पाप हो लगेगा' उसपर कहते 
इत तत्राहरु है-- 


सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो । 
'ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 


सुखदुःखे समे कृत्वा, तथा| सुख-दुःखको समान समझकर तथा 
तयोः कारणवूतौ यौ लामा- | उनके कारणरूप जो लाम और 


Pane का तौ हानि हैं, उनमें भी सम होकर और 
वा र्ण 
लाभावपि, तयोरपि कारणभूती | उनके भो कारणहूप जय और 
जयाजयावपि समो कृत्वा । एतेपां| पराजयको भी समान समभकर 


समत्वे कारणं हषंविषाद- | युके लिये संतद्ध हो। इन सबकी 
राहित्यम्ष । युज्यस्व संनद्धो | समतामेँ कारण है हष-शोकसे रहित 


| hr RE की होना । भाव यह कि सुख श्रादिकी 
भव । सुखाधाभलाई हित्वा | अमिलाषाका त्याग करके स्वघम- 
स्वथमदडूया युद्वयमानः पाप | बुद्धिसे इस प्रकार युद्ध करता हुश्रा 


न प्राप्स्यसीत्यर्थः ।। ३८ ॥। त्‌ पापको प्राप्त नहीं होगा ॥ ३८ ॥ 
on mr 
उपदिशज्ञानयोगबुपसंदरंस्तत्‌- | जिसका उपदेश किया, उस ज्ञान- 
योगका उपसंहार करते हुए उसके 
साधनरूप कमंयोगको प्रस्तावना 
साधनं कर्मयोगं प्रस्तौति / | करते हैं-- 


"WAST Toe 
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श्रीसद्गवद्रीता 


[ अध्याय 
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एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे खिमां श्रु । 
दथा युक्तो यया पाथ कर बन्ध प्रहास्थसि ॥३६॥ 


सम्यक ख्यायते प्रकाइयते 
वस्तुतत्वमनयेति संख्या सश्य- 


ज्ञान तरिमन्‌ प्रकाशमान- |. 


मात्मतन्चं सांख्यं तस्मिन्‌ 
करणीया बुद्विरेषा तवामिहिता। 
एवमभिहितायामपि सांख्यबु द्धौ 
तव चेदात्मतच्चमपरोच्ं न 
भवति तद्यन्तःकर णशुड्धि द्वारा त्म- 
तच्चापरोक्षाथ कर्मयोगे त्विमां 
बुद्धि शृणु । थया बुद्धया युक्तः 
परमेश्वरार्पितकमयोगेन शुद्गान्तः- 
करणः सन्‌ तत्प्रसांदप्राप्तापरोक्ष- 
ज्ञानेन कर्मात्मकं बन्धं प्रकर्षेण 
हास्यसि त्यक्ष्यसि ॥ ३६ ॥ 


जिसके द्वारा वस्तुका यथार्थ 
स्वरूप सम्यक रूपसे ख्यात--प्णांतः- 
प्रकाशित हो जाय उसका नामः 
संख्या अर्थात्‌ सम्यग ज्ञान हे। उसमें: 
प्रकाशित होनेवाले आत्मतत्त्वको 
सांख्य कहते हें । उसे समझनेमें 
लगानेयोभ्य साधनरूप यह बुद्धि तेरे 
लिये कही गयी। (हे ग्रजुन ! ). 
इस प्रकार कही हुई सांख्यबुद्धिमें 
भी यदि तुभे भ्रात्मतत्त्वका अपरोक्ष 
ज्ञान नहीं होता हे तो अन्त.करण-: 
की शुद्धिद्वारा श्रात्मतत्त्वका अपरोक्ष: 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिये कर्मयोगके 
विषयमें इस आगे कही जानेवाली 
बुद्धिको सुन । जिस बुद्धिसे युक्त 
होकर तू परमेश्वरसमपित कमंयोग- 
के हारा शुद्ध ग्रन्तःकरणवाला होकर 
उस ईश्वरकी कृपासे प्राप्त हुए 
अपरोक्ष ज्ञानसे कर्मरूप बन्धनका 
भलीभाँति नाश करेगा--उसे छोड 


देगा ॥ ३९ ॥ 


mds 20. on VN 


ननु कृष्यादिवत्‌ कर्मणां 
वदाचिद्‌ दिध्नबाहुल्येन फले 


व्यभिचारान्मन्त्रायड्रवेगुप्येन च | 


यदि यह शङ्का हो कि विघ्न- 
बाहुल्यके कारण कभी खेती आदिकीः 
भाँति कर्मोके फलमें व्यभिचार होनेसे 
अथवा मन्त्रादिकी विगुण ताके कारण 
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प्रत्यवायसम्भवात्‌ कुतः कम- | उल्टे दोष लगनेकी सम्भावनासे 


५३७२ 


कर्म योगद्वारा कमंबन्धतका नाश 


'योगेन कमबन्धप्रहाणं तत्राह-- | कैसे हो सकेगा तो उसपर कहते हैं- 


नेहाभिकमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 


इह निष्कामकमयोगेऽमिक्र- 
मस्य प्रारम्भस्य नाशो निष्फल- 
त्वं नास्ति, प्रत्यश्गायश्च न 
विद्यते । इश्वरोददेशेनेव विध्न 
वेगुण्याथ्सम्भात्‌ । किं च 
अस्य धमस्य स्वल्पमप्युपक्रम- 
मात्रमपि कृतं महतो मयात्‌ 
-संसारात्‌ त्रायते रक्षति, न तु 
काम्यकर्मवत्‌ किंचिदङ्गवेगुण्या- 
'दिना नेष्फल्यमस्येत्यथः ।४०। 


भाव हे 


इस निष्काम कमेयोगमें श्रभिक्रम 
ग्रर्थात्‌ श्रारम्भका नाश-निष्फलता- 
रूप दोष नहीं हे तथा उल्टा 
फलरूप प्रत्यवाय भो नहीं हे; 
क्योंकि ईश्वरके उद्देश्यसे किया 
जानेके कारण विघ्न और विगुरा- 
ताका होना सम्भव नहीं हे। तथा 
इस धमका किया हुप्रा थोड़ा-सा 
अंश भी--प्रारम्ममात्र भी महान्‌ 
भयसे भ्र्थात्‌ संसारसे साधकका 
परित्राण-संरक्षण करता है। 
थोडेसे श्रङ्गवेगुण्य आदिसे निष्फल 
होनेवाले काम्य कर्मकी भाँति 
इसकी निष्फलता नहीं होती-यह 
॥ ४० ॥ 


८ 


कुत इत्यपेच्चायाम्नुमयोर्वेषम्य- 


नसाह-- 


केसे ? यह जाननेकी अपेक्षा होने- 
पर दोनोंमें जो वेषम्य ( भेद ) है, 
वह बताते हैं--- 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽऽयवसायिनाम्‌॥ ४१ ॥ 


इहेश्वराराधनलक्षणे कमयोगे 


(हे कुरुतन्दन !) इव ईदवर-म्रा रा- 


ऊ्पवसायार्मिका परमेश्वरमकत्ये | धनरूप कर्मयोगमें व्यवसाया त्मिका- 


५४ | श्रीमङ्कगवद्रीता [ अध्याय 


है. ४.९०४ 


“परमेश्वरकी भक्तिसे ही निस्संदेह 
| में तर जाऊँगा” इस प्रकारके निश्चय- 
| वाली एक--एकनिष्ठ ही बुद्धि होती 


2५ वानां कामिनां दै ' कितु जो श्रव्यवसायी-ब हिमुंख 
सायिनां तु वहिमुखानां कामिनां - बन कवि मनष्योको बडियाँ 


कामानामानन्त्यादनन्ता; तत्रापि| कामनाओंके भ्रनन्त होतेके कारण 
| छ _ | अनन्त होती हैं । उसमें भी कर्मोके 
हि कमंफलगुणफलादिप्रकारभे- | फल, गुणोंके फल आदि प्रकार- 
| ¬ | भेदके कारण वे बुद्धियाँ बहुत-सी 
दाइ वहुशाखाथ दुद्धया | शाखाग्रोवाली होती हैं; क्योंकि 
भवन्ति। ईश्वराराधनार्थं हि सिराराधनके लिये किये हुए 
| नित्यनेमित्तिक कमे किचित्‌ भ्रङ्ग- 
नित्यनेमित्तिकं कम किचिदङ्ग- | वेगुण्यूप दोष ग्रा जानेपर भी 
ह FR । नष्ट नहीं होते। उन कर्मोके लिये 
वशुण्यनाप न नश्यात । थथा | यही विधान हे कि जिस प्रकार 
~ „~ ८. | कर सके उस प्रकार करे; उनमें 
शक्नुयात्‌ तथा डुयांदिति हि विगुणता नहीं होती; क्योंकि ईश्वर 
तद्‌ बिधीयते । न च बै गुण्यम्‌, | के उदुदेश्यसे सम्पादित होनेके 
-_ शक हु | कारण ही विगुणताका अभाव हो 
इश्वराद्देशनव चशुण्या- । जाता हे। परंतु काम्य कर्म वैसा 
परमात : 1.0 | 'हीं हे। 'स्वगंकी कामनावाला 
मै | नतु तथा hat FS ote rarer 
अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः” की कामनावाला दहीसे हवन करे” 
( मेत्रायणी० 51२६ ) 'दध्नेम्द्रिय- ड कथन ग दोनोंमें अर्थात्‌, 

न I | श्वरार्थं कर्म और सकाम कर्ममें: 
क्ल उडतात चता महड षम्य- बहुत ही ग्रसमानता हे, यह भावः 
मिति भावः ॥ ४१ ॥ 


ध्रवं तरिष्यामीति निश्चयात्मिके- 


वेकनिष्ठेव वु द्विर्भवति । अव्यव- 


उः 


समभःना चाहिये ॥ ४१.॥। 


® 
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२ | 
ननु कामिनोऽपि कष्टान्‌ यदि कहो कि 'कामी लोग भी 
कामान्‌ विहाय व्यवसाया- | दुःखरूप कामनाम्रोंका त्याग करके 
त्मिकामेव बुद्धि कि न कुवन्ति? | निश्चयात्मिका बुद्धि क्‍यों नहीं कर 
तत्राह-- लेते ?' तो इसपर कहते हैं-- 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥ 


श्रौधरीटीकासहित 


पुष्पितां पुण्पितबिषलतावदा- | 


पातरमणीयां परमार्थफलपरामेव | 
। वाली जिस वाणोको वे परमार्थं 
| फलपरक कहते हैं, उस वाणोड्रारा 
ये तेषां तया वाचापहृतचेतसां | | 
| उनको समाधि: ईश्वरचिन्तन ) 
| में व्यवसापात्मिका (निश्चयात्मक) 


वदन्ति वाचं स्वर्गादिफलश्चुति 


व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो 
न विधीयत इति तृतीयेनान्वयः । 


NN A CO 


किमिति तथा वदन्ति ? यतोऽवि- | 
| इस वाक्यका ग्रन्वय हे। वे 


पञ्चिता मूढा; । तत्र हेतुः-वेदे 
ये वादा अथवादाः 'अक्षय्यंह वे 
चातुमास्ययाजिनः सुकृतं भवति’, 
( शतपथ ना० २।६ । रे।? ) “अपाम 


सोममम्रता अभूम” ( तैत्तिरीय- 
सं० ३।२। ५, ऋ० ६।४।४१) 


इत्याद्यास्तेष्वेच रताः प्रीताः । 
अत एव अतः परमन्यदीश्वरतत््व 
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रन 
नास्तीति वदनशीलाः ॥४२॥ | हें॥४२॥ . 


पृष्पित ग्रर्थात्‌ खिली हुई विषबेल- 
की भाँति आपातरमणीय स्वर्गादि 
फलोंका वर्णन एवं प्रशंसा करने- 


जिनका चित्त हर लिया गया है, 


बुद्धि नहीं होती--इस प्रकार इस 


| इलोककी भ्रपेक्षा तीसरे ( श्रर्थात्‌ 


इस अध्यायके ४४ वें ) इलोकसे 


क्यों वेसी बात कहते हैं? क्योंकि 


| वे अविवेकी--प्रढ़ हें। उनको 
| मुढतामे क्या हेत है, सो बताते हैं--- 
| वेदमे जो द, हे कि-- निश्चय 


ही चातुर्मास्य यज्ञ करनेवालोका 
पुण्य अक्षय हाता है! 'हमने सो.म- 


| पान किया ओर हम अमर हो 


गये ।' इत्यादि, उन्हीमे वे रत 
अर्थात्‌ प्रनुरक्त हें । ( हे अर्जुन !) 
इसलिये ही वे 'इस सकाम कमंसे 
बढ़कर दूसरा कोई ईश्‍वर-तत्त्व 
हॉ हे', इस प्रकार कहा करते 


५६ 


श्रीमङ्गगवद्गीता 


[ अध्याय 


अत एव--- 


इसलिये-- 


कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । | 
क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वयंगति प्रति ॥ ४३ ॥ 


कामात्मानः कामाकुल- 
चित्ताः । अतः स्वर्ग एव परः 
पुरुषार्थो येषां ते। जन्म च 
तत्र कर्माणि च तत्फलानि च 
प्रददातीति तथा ताम्‌ । भोगे- 
श्वययोगतिं प्राप्ति प्रति साधन- 
भूता थे क्रियाविशषास्ते बहुला 
यस्याः तां प्रवदन्तीत्यनुषङ्गः 
॥ ४३ ॥ 


कामात्मा-कामसे जिनका चित्त 
अकुल हो रहा हे वे, अतः स्वगं ` 
ही जिनका परम पुरुषाथं हे, वे 
लोग उस वाणीका वरान करते हैं 
जो जन्म, उसमें . होनेवाले नाना 
प्रकारके कर्म और उनका विभिन्न 
फल, ट्रेनेवाली हे तथा जिसमें भोग 
प्रौर ऐश्वयंकी प्राप्तिके लिये साधन- 
रूप बहुत-सी विभिन्‍न क्रियाएँ 
बतलायी गयी हैं। इस इलोकके 
द्वितीयान्त कमं पदोंका पिछले ज्छोक- 
के प्रवदन्ति' इस क्रिया-पदके साथ 
अन्वय हे॥। ४३ ।। 


—— CBOE 


'ततश्च-— 


भोगेः्वयंपसक्तानां 


उस कारणसे हो-- 


तयापहृतचेतसाम्‌ । 


व्यवसायास्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥ 


मोगेश्वययोः प्रसक्तानाम- 
सिनिविष्टानां तथा पुष्पितया 
वाचापह्तमाकृष्ट चेतो येषां 
तेषां समाधिः चित्तेकाग्रथ' परमे- 


जो उन भोग और ऐदवर्यमें प्रत्यन्त 
ग्रासक्त हें तथा उस पूर्वोक्त पुष्पित 
वाणीसे जिनका चित्त श्रपहूत--- 
आकृष्ट कर लिया गया है, उनकी 
समाधिमे निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं 
लगती । चित्तकी एकाग्रताका--- 


३ 


फळ न भवति ति † 
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श्वरेकाग्रयाभिम्मखत्व॑ तस्मिन्नि- | परमेश्वरके प्रति एकाग्रभावसे 
रि ° विधीय ग्रभिमुख होनेका नाम समाधि है, 
अयात्मिका बुद्धिनं विधीयते । | उसमें बुद्धि नहीं लगती । यहाँ 
कमकतरि प्रयोगः, नोत्पद्यत | कमका कर्ताके रूपमें प्रयोग है» । 
भाव यह हे कि वेसी बुद्धि नहीं 


इत्यथः ॥ ४४ ॥ उत्पन्न होती ॥ ४४॥ 


आर pn 


ननु च यदि स्वर्यादिकं परमं | यदि कहो कि स्वर्गादि परम फल 


र कामिति | नहीं हे तो फिर वेद उनके साधन- 
वंदस्तत्साधनतथा कर्माणि | इप कर्मोका विधान क्यों करते 


'बिधोयन्ते तत्राह-- हैं ?' तो इसपर कहते हैं-- 


त्रेगुण्यदियया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन । 
निद्देन्दो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥४५॥ 


त्रिगुणात्मकाः येऽधिकारिण- | त्रिगुणस्वभाववाले जो सकाम 
(स्वर्गं आदिकी कामनावाले ) 


स्तद्िपयास्तेषां कमफलसम्बन्ध- | अधिकारी हैं, उनको हो वेद अपना 


विषय बनाते हैं अर्थात्‌ उनके लिये 


प्रतिपादका वेदाः । त्वं तु| ही कमंफलके सम्बन्धका प्रतिपादन 


Ee 0 गा २ करते हँ । परंतु ( है अजुँन ! ) तू 
निस्रगुण्या निष्कामा भव | | निख्रेगुण्य अर्थात्‌ निष्काम (कामना- 
रहित ) हो । उस विषयमें उपाय 


तत्रोपायमाह-निद्र छ; सुखदुःख- बताते ईै--'निद्न्द्ध अर्थात्‌ सुख- 


४ व्याकरणके नियमानुसार अतिशय सौकर्य प्रकट करनेके लिये जब कर्ताके 
व्यापारकी विवक्षा नहीं रहती, तब कर्म आदि दूसरे कारक भी कर्ता” नाम 
धारण करके उसी रूपमे प्रयुक्त होने लगते हैं। यथा पच्यते ओदनः” इसी 
प्रकार विधीयते बुद्धिःका प्रयोग हुआ है । इसमें 'कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः? 
(पा०्सू० ३।१। ८७) इस सूत्रके अनुसार कर्तामें कर्मवदूभाव करके 
'यक्‌ आदि कार्योका श्रतिदेश हु्ाहै। | 


पटः श्रीमद्कगवङ्गीता [ अध्याय 


दुःख, शीत-उष्ण आदि जो युग्म हैं, 
ण छि उनका नाम द्वन्द्व हे, उनसे रहित 
तद्रहितो भव । तानि सहस्वे- | हो । भाव यह कि उनको सहन 
a मित्यत्राह- नित्य केसे ० ? इसपर. 
त्यथः | कथमित्यत्राह--नित्य- | कर। केसे सहन करू ? इ 
ति, | ~ ७ हो कहते हें--सदेव सत्त्वमें स्थित रह- 
सस्सस्थः सन, धयसवलरय- | कर यानी धीरज धारण करके: 
त्यथः। तथा निर्योगच्चेमः | | सहन कर । तथा निर्योगक्षेम हो । 
ग्रप्राप्त वस्तुको स्वीकार करना योग 
जशातस्ाकारा यागः, शासः हे और प्राप्तकी रक्षा करना क्षेम 
परिपालनं क्षेमस्तद्रहितः । | हे, इन दोनोंसे रहित हो । आत्म- 
आत्मवानप्रमत्त। न हि | वात्‌ यानी श्रप्रमादी हो; क्योंकि 
> । जो इन्ट्रोसे आकुल हे, योगक्षेममें 
इन्दाकुलस्य यागक्षमव्याएृतस्य | संलग्न हे और प्रमादी है, वह 
~ र € गे तके 
च ग्रमादनस्रेगुण्यातक्रमः | तीनों गुणोंके कार्योका श्रतिक्रमणा 
सम्भवतीति ॥ ४५ ॥। (लङ्कन) नहीं कर सकता ॥ ४५ ॥. 


शीतोष्णादियुगलानि इन्द्रानि 


—— SO — 


ननु बेदोक्तनानाफलपरि- | यदि कोई कहे कि वेदोक्त नाना 


ये फलोंका परित्याग करके निष्क्ाम- 
पं नष्कू ॥ कि 
i भावसे ईश्वरकी श्राराधनाविषयक 


विषया व्यवसायात्मिका बु द्वस्तु व्यवसायात्मिका बुद्धि तो कुबुद्धि 
कुबुद्धिरेवेत्याशङ्कयाह- - | ही है; तो इस शङ्कापर कहते हें 


यावानर्थं उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 

तावान्‌ स्वेषु वेदेषु बाह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 

उदक पीयतेऽस्मिन्नित्युद- जिसमें उदक यानी जल पिया जाय 
| उस बावडी, कुप्रा और तालाब 


| आदिको 'उदपान' कहते हैं। 


पानं ` वापीकूपतडाणादि, 
तस्मिन्‌ स्वल्पोदके | उत्त स्वल्प जलवाले जलादायसें 
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एकत्र कृ त्स्नस्याथस्थाभावात्‌ | एक जगह सम्पूर्ण प्रयोजनकी सिद्धिः 


तत्र तत्र परिश्रमशेन विभागशो | का है, ar निक 
| - ९, | जलाशयोंमें भ्रमण करके पृथक- 
RRR "२ , पृथक्‌ जितना स्नानपानादि प्रयोजनः 
प्रयोजनं भवात तावान्‌ | सिद्ध होता है, वह समस्त प्रयोजन 
सर्वो$प्यथः सवतः संप्लु तोदके | सब श्रोरसे परिपूर्ण महान्‌ जलाशय- 
महाहृदे एकत्रेव यथा भवति, | एक जगह ही जिस भकार सिद्ध 

हे बेच वेदे वततके. हो जाता हे, उसी प्रकार जितना 
एव यावानू सवड बदड तत्तत्कस- समस्त वेदोंमें उन-उन कर्मफलरूपमें- 


फलरूपो5थस्तावान सर्वोऽपि | बताया हुआ प्रयोजन हे वह सब- 


विजानतो व्यवसायात्मकबुद्धि- | कान्सब भी व्यवसायात्मिका-डुद्ि 


~ सम्पन्न विज्ञानी ब्राह्मणका ग्रर्थात्‌ 
त नन्द दँद्रानन्दा | जाता है, क्योंकि ब्रह्मानन्दमें क्षुद्र 


नामन्तभू तत्वात्‌, “एतस्यैवानन्द- | आनन्दोका अन्तर्भाव हे । श्रुति भी 
स्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति’ | कहती हे कि इस त्रह्मानन्दकी हीः 
( ब्ृह० उ०४। १1२२) इति मात्राके आश्रयसे अन्य प्राणी 

0: 3. «| जीवन धारण करते हैँ” इसलिये' 
श्रतेः । तस्मादियमेव॒ बुद्धिः | यह बुढि ही सुबुद्धि है--ऐसा इसकाः 


~ 6 


सुबुद्विरित्यथंः ॥ ४६ ॥ भाव है ॥ ४६ ॥ 


Dame Ne Ne Me er > 


तहिं सदकमफठानि पर-| तब तो समस्त कर्माका फल 


मेश्वराराधनादेव भविष्यन्ती- परमेश्वरको आराधनासे ही सिद्धः 
त्यमिस दृशः प्रवे हो जायगा-यह सोचकर मेरे-जेका 
CAA SN श पुरुष उसीमें प्रवृत्त होवे, कर्मोसे 


कि कमंशेत्याशङ्घ तद्‌ | क्या प्रयोजन है? यह शङ्का करके: 
वरयन्नाह— उसका निवारण करते हैं -- 

° 
कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। | 
मा कर्मफलहेतुभूर्मा ते सङ्गोऽस्वकमंणि ॥४७॥ 


६० श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय 
AV LV OY पा. का ता.क TW AFT OU FU Ft" a निती र 
ते तव तस्ज्ञानार्थिनः | तुभ तत्त्वज्ञान चाहनेवालेका कमं 
गा करनेमें ही श्रधिकार हे। उनके 
कमण्येवाधिकारः । तत्फलेषु | «लॉस, जो कि बन्धनके कारण ह 


तेरा अधिकार यानी कामना 
' बन्धहेतुष्वधिकारः कामो मास्तु । 
के क ( कदापि ) नहीं होनी चाहिये । 


“ननु कमणि कृते तत्फल स्यादेव | कमै करनेपर उनका फल ग्रवश्य 
होगा हो; जसे भोजन करनेपर तृप्ति 
'मोजने कृते तृप्षिप्रदित्या- | होती ही है--इस प्रकारकी शङ्का 
उठाकर उसके समाधानके लिये 
शकूयाह-मा कमफलहतुभ्‌ ¦ । | कहते हें -तू कमंकलका हेतु मत 
बन; कर्मोके फन्नको प्राप्ति हो 
ऊसफड अरदाचहतुयस्य तथाभूतो | जिसको प्रवृत्तिमै हेतु हे, 
हि ऐसा तू मत बन। जुहुयात्‌ 
मा भूः । कामितस्यैव स्वर्गा- स्वर्गकामः” इत्यादि वाक्यों में जिनकी 
नियोज्यविशैषणलेन कामना को गयी है वे स्वर्गादि हो 
देनियोज्यविशैषणत केऊ- | नियोज्य कर्ता ( वेदानुशाधित हव- 
नादि कर्मेमें प्रवृत्त होनेवाले ग्रधि- 
कारा ) के विशेषण होनेके कारण 
य. स्य वे हो फनरूपमें मिलते हैं, जितकी 
आह "यत एव फळ" त्वा कामना नहीं की गयो हे, वह फल- 
'भविष्यतीति भयादकमणि कर्मा- | उपमे नहीं प्राप्त होता--यह भाव 
है। इसलिये तेरा इस भयसे कि 
करणेऽपि तव सङ्गो निष्ठा | कमफल बन्धन करनेवाला होगा, 
कर्म न करनेमें भी सङ्ग प्र्थाव निष्ठा 

-मास्तु ॥ ४७ || नहीं होनी चाहिये ॥ ४७ ॥ 

res pa 


किं तहिं ? | तो फिर क्या होना चाहिये ? 


त्वादकामितं फळं न स्यादिति 


श्रीधरीटीकासहित 


६१ 


योगस्थः कुरु कमोणि सङ्गं त्यवत्वा धनंजय । 
सिद्धर्यासद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ 


योगः परमेश्वरेकपरता तत्र 
स्थितः कर्माणि कुरू । तथापि 
सङ्ग कतृत्वाभिनिवेशं त्यकत्वा 
केवळ मीश्वराश्रयेणव कुरु। 
तत्फलस्य ज्ञानस्यापि सिद्धच- 
सिद्धयोः हर्षविषादयों: समो 
भूत्वा केवलमीश्वरापणेनेव कुरु। 
यत एवम्भूतं समत्वमेव योग 
उच्यते सड्धिः, चित्तसमाधान- 
रूपत्वात्‌ ॥ ४८ ॥ 


ईश्वरापंण॒भावसे ही कर; 


(हे श्रजुंन ! ) एकमात्र परमेशवर- 
में परायण होनेका नाम योग है, 
उसमे स्थित रहता हुआ कमे कर ।. 
ऐसा करता हुआ भी सङ्ग अर्थात्‌. 
कर्तापनके अभिमानका त्याग 
करके केवल ईइवरके आश्रित होकर. 
ही कर। उसके फलरूप ज्ञानकी 
सिद्धि ओर ग्रसिद्धिमें यानी हषं 
ओर विषादमें सम होकर केवल. 
क्योंकि 
इस प्रकारका समभाव ही सत्पु-' 
रुषोद्दारा योग नामस कहा गया, 
हे, कारण कि वह चित्तसमाधान-- 
रूप हे ॥ ४८ ॥ 


2:11 


काम्यं तु कर्मातिनिकृष्ट- 
मित्याह-- 


दूरेण ह्यवरं 


सकाम कर्म अतिनिकृष्ट हे-यहः 
कहते हें 


कर्म बुद्धियोगाद्नंजय । ` 


बुद्धो रारणमन्विच्छ कपणाः फलहेतवः ॥ ४६ ॥ 


बुद्धया व्यवसायात्मिकया कुतः. 
कमेयोगो बुद्धियोगः, बुद्धिसा- 
धनभूता वा, तस्मात्‌ सकाशा- 
दुन्यत्‌ काम्यं कमं द्रेणावर- 


व्यवसायात्मिका बुदिद्वारा. 
किया गया कर्मयोग बुद्धियोग 
हे । अथवा बुद्धिका साधनभूत 
होनेसे कर्मयोग बुद्धियोग है। 


उससे भिन्न सकाम कमं अत्यन्ता 
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तस्माद्‌ बुद्धौ पापनिवृत्तिद्वारा | (है धनंजय !) बुडिमै अर्थात्‌ 
ज्ञाने शरणमाश्रयं कमयोग- पापनिवृत्तिद्वारा ज्ञानमें शरण 


ट क नै अर्थात्‌ आश्रयका--कमंयोगका 
मस्विच्छानुतिष्ठ | यदा बुद्ध 


अ्रन्वेषण--प्रनुष्ठान कर अथवा 

शरणं त्रातारमीश्वरमाश्रयेत्यरथ | | बुढिमे शरण ग्रर्थात्‌ रक्षा करनेवाले 
त ईइवरका आश्रय ले। फल ही 
फलप्रयोजकहेतवस्तु सकामा | जनको कर्मोमे प्रवृत्त करनेका हेतु 
"नरा! कृपणा दीना! । | है, ऐसे सकाम मनुष्य तो कृपणा 
धो वा एतदक्षरमर्विदिता हे--दीन हैं; क्योंकि 'हे गार्गि ! 
-याग्यं्माज्ञोकालेति त कृपण? ल श आणा रोवता जात 
क ` | इस लोकसे चला जाता है, 

| बेह* ४० 1८1० ) | वह दीन है'--ऐसा श्रुतिका कथन 
इति श्रुतेः ॥ ४९ ॥ 


मत्यन्तमप कृष्टम्‌। हि यस्मादेवं निकृष्ट है । चूँकि ऐसा है, इसलिये 
हे ॥४९॥ 


'चुद्रिथोगयुक्‍्तस्तु श्रेष्ठ इत्याह- | किंतु बुद्धियोगयुक्त मनुष्य श्रेष्ठ 
हे-यह कहते हँ-- 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
'तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमंसु कोरालम्‌ ॥५०॥ 
सुकृत स्वगोदिप्रापकम्‌, सुकृत प्रर्थात्‌ स्वर्गादिको प्राप्ति 
है करानेवाले और दुष्कृत ग्रर्थात्‌ 
'निरयादिग्रापक्म्‌, ते उभे इहैव | नरकादिमें डालनेवाले -ऐसे दोनों 


FR वर ~ | प्रकारके ही कर्माको बुद्धियुक्त 
जन्मनि परमेश्वरप्रादेन जहाति | साधक इसी जन्मे परमेश्‍वरकी 
म ९ | कुपासे छोड़ देता हे । ग्रत; 
स्यजति। तस्माद्योगाय तदथ | धगाय-_योगके लिये रथात बुद्धि 
बुद्धयर्थाय कर्मयोगाय युज्यस्व ( ज्ञान ) जिसका प्रयोजन हे, 
उद्धवय ह उस कर्मयोगके लिये प्रयत्नशील 
'घटस । यतः कमसु यत्‌ कौशल | हो-चेष्टा कर; क्योंकि कर्मॉमें 
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“a 


a EN Wi VR छं ३१० 22... >. तर र र Ws or" EY sh Vid TR hy 


बन्धकानामपि तेषामीश्वरा- | जो कुशलता हे अर्थात्‌. बाँबनेवाले 


नचातुय स एव यागः ॥ ५० ॥ चातुर्य हे, वही योग हे ॥ ५० ॥ 
-: ६ :- | | 
कमणाँ मोक्षसाधनत्य- | कमं किस प्रकार किये जानेपर मोक्ष- 
अकारमाह-- के साधन होते हैं, वह बताते हैं-- 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिमेक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५१॥ 
कमज फल त्यक्त्वा कंचछ- | कमंजनित फलका त्याग करके 
-मीश्वरारावनाथ कमं ङुर्वाणा | केवल ईश्वराराधनके लिये ही कर्म 
मनाषणा ज्ञांनना भूत्वा जन्म- | करनेवाले बुद्धियुक्त साधक ज्ञानी 
रुपेण बन्धेन विनिमुक्ताः | होकर जन्मरूप बन्धनसे भलीभाँति 
-सन्तोऽनामयं सर्वोपद्रवरुहितं | छूटकर अनामय--सब प्रकारके 
विष्णोः पदं मोक्षाख्यं | उपद्रवसे रहित मोक्ष नामक विष्णु- 
गच्छन्ति ॥ ५१ ॥ पदको प्राप्त होते हैं ॥ ५१ ॥ 


कदा तत्पदमह प्राप्स्यामीत्य- | उस पदको में कब प्राप्त होऊँगा ? 
है ऐसी जिज्ञासापर 'यदा' इत्यादि 
पैच्ायामाह यदेति ड्राभ्यामू-- | दो श्लोकोद्वारा कहते हैं-- 
052२ ~ लिलं [oe Ce रेष्यति 
यदा ते मोहक बुद्धिव्यतितरिष्यति । 


Ne ७ 


तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रतस्य च ॥५२॥ 
मोहो देहादिष्वा त्मर्वा )तदव| 'कलिळं गहने विदुः? इस अभि- 


'कलिलम । 'कलिलं गहने विदः घानकोषस्मृतिसे यह ज्ञातहोता है 
कत हि प शक ३ ॐ "| कि देहादियें ्रात्मबुद्धिहप जो 
इत्याभवानकाशह्सतः | तत- मोह तरै वहो *कलिल? है । उससे 


& अमरकोष ( ३। १। ८५ ) में कलिलं गहनं समे? ऐसा पाठ है । 
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i का 


थायमर्थः---एवं परमेश्वराराधने | यह अ्रभिप्राय सूचित होता है कि 


क्रेयमाणे _. इस प्रकार परमेश्वरका भ्राराधन- 
क्रियमाणे यदा तत्मरसादेन तव रूप कम किये जानेपर जब उनकी 


बुद्धिदंहाभिमानलक्षणं मोहमयं कृपासे तेरी बुद्धि देहाभिमानरूप 
गहनं दुर्ग विशेषेणातितरिष्यति | | मोहमय गहन दुर्गको विशेषरूपसे 
तदा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य चाधस्य | तर जायगी, तब तू सुनने योग्य 
निषेद वेराण्यं गन्तासि | और अबतक सुने हुए श्रथविषयक 
श्राप्स्यसि । तथोरनुपादेयत्वेन वेराग्यको प्राप्त हो जायगा । भाव 
जिज्ञासा न करिष्यसीत्यथः | यह कि उनको उपादेय न मानकर 


| । ५२ ॥ उनकी जिज्ञासा नहीं करेगा ॥५ए२॥. 
तदश्च--- | उससे--- 


श्रुतिविधतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३॥ 


श्रुतिभिर्नानालोकिकवे दिकाथ- श्रतियोंसे अर्थात्‌ नाना प्रकारके 
श्रवणेविंप्रतिपन्ना, इतः पूर्व | लौकिक, वैदिक भोग-पदार्थोके 
वा हि ` | श्रवण करनेसे विप्रतिपन्न हुई-इसके 
पिचिपा सती ते तब समाधों पूव विक्षिप्त हुई तेरी बुद्धि जब 
बुद्धियदा स्थास्यति, समाधीयते a टा ल Pr | 
ER थिः पर- | जि भलीभांति स्थित 
(चतसारमन्निति समा) परू । जाय, उस परमेश्वरका नाम 
मेश्वरः, तस्मिन्निश्चला विक्षेप- | समाधि हे, उस परमेश्वरमे निश्चलः 
व्याप्तविषथान्तरैरन भावसे स्थित हो जायगी यानी 
RP छ विक्षेपसे व्याप्त हुए विषयान्तरोंद्वारा 
एवाचला अभ्यासपडुत्वेन तत्रव | आकृष्ट न होकर ग्रभ्यासकी प्रवी- 
स्थिरा च सती तदा योगं| "पासे वहीं स्थिर हो अ्रचल हो 
ES ~ | जायगी, तब तू योगको यानी योगकेः 
पागकळ तस्वज्ञानमबाप्स्यांस | फज़रूप तत्त्वज्ञानको प्राप्त कर 
॥ ५३ ॥ लेगा ॥ ५३ ॥ 


२] 
पूर्व छोफोक्‍्तस्पात्मतचचज्ञस्प 


लक्षणं जिज्ञासुः 
अर्जुन उवाच-- 
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पूवं इलोकमें ` बताये. हुए श्रात्म- 
तत्वज्ञके लक्षणोंको जाननेकीः 
इच्छावाला— 

अजुन बोला 


स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । | 
स्थितधीः कि प्रभाषेत 6,मासीत बजेत किम ॥५४॥ . 


स्वाभाविके समाधी स्थित- 
स्यात एव स्थिता निश्चला प्रज्ञा 
बुद्धिर्यस्य तस्य का भाषा! 
भाष्यतेऽनयेति भाषा, लक्षण- 
मिति यावत्‌ । केन लक्षणेन 
स्थितप्रज्ञ उच्यत इत्यथः । तथा 
स्थितधीः किं कथं भाषणम्‌ , 
आसनम्‌, त्रजनं च कुर्यादि- 
स्थर्थः ॥ ५४ ॥। 


जो स्वाभाविक समाधिमें स्थित 
हे, इसीलिये जिसकी प्रज्ञा-बुद्धि . 
निश्चल हे, उसका क्या लक्षण हे ? 
जिसके द्वारा वस्तुका भाषण किया 
जाय--उसका स्वरूप बताया जाय- 
उसका नाम भाषा है, इस व्युत्प- . 
त्तिके अनुसार यहाँ भाषाका प्रथं 
लक्षण हे । तात्पयं यह कि किस 
लक्षणसे स्थितप्रज्ञ पुरुषका परिचय 
दिया जाता है ? तथा स्थितबुद्धि 
पुरुष केसे भाषण करता हे ? केसे 
बेठता हे ? और केसे चलता हे.?- 
यह भाव हे ॥ १४ ॥ 


अत्र च यानि साधकस्य 
ज्ञानसाधनानि तान्येव स्वाभा- 
विकानि सिद्वस्य लक्षणानि । 
अतः सिद्धस्य लक्षणानि कथ- 
यन्नेवान्तरङ्गाणि ज्ञानसाधना- 
न्याह यावदभ्यायसमासिम्‌ । 
तत्र प्रथमप्रइनोत्तरं “अजहाति' 
इति दास्याम 

गो० श्री० टी० ५— 


साधकके लिये जो ज्चानके साधन 
होते हैं, वे ही सिद्धके स्वाभाविक 
लक्षण हैं, इसलिये सिद्धके लक्षण. 
कहते हुए ही श्रध्यायकी समाप्ति- 
तक ज्ञानके अन्तरङ्ग साधनोंका 
वर्णन करते हें । उसमें पहले प्रइन- 
का उत्तर 'प्रजद्दाति' इत्यादि दो 
म्होकोंद्रारा देते हुए 


६६ श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय 


श्रीभगवानुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोले-- 
कर 
प्रजहाति यंदा कामान्सर्वोन्पार्थं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितपरज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ 


मनसि स्थितान्‌. सर्वान्‌ जब साधक ग्रात्मामें ग्रर्थात्‌ प्रपने 
कामान्‌ यदा प्रकर्षेण जहाति । arr का ७००५ 
त्याग हहर ~ आत्मन्येव स्व नाश्रोंको श्रच्छी तरह त्याग देता 
स्मिन्नेव परमानन्दरूपे आत्मना हे; यहाँ धथ्रात्पामें ही संतुष्ट होना? 
स्वयमेव तुष्ट इति । आत्मारामः | कामनाके त्यागमे हेतु हे । भाव 
सन्‌ यदा जुद्रविषयाभिल षां- | यह कि आत्माराम होकर जब 
स्त्यजति तदा तेन लक्षणेन क्षुद्र विषयोंकी कामनाग्रोंका त्याग 

कर देता है, तब उस लक्षणसे वह 
झन, ध्थितप्रश इत्युच्यत | मुनि 'स्थितप्रज्ञः कहा जाता है 


इत्यथः ॥ ५५ ॥ ॥ ५५ ॥ 

कि च-- । तथा-- 
दुःवेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रृहः । 

[a हैक ५ मनि 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसुनिरुच्यते ॥५६॥ 


दुः खेघु प्रापष्वप्यनुद्विग्रमछ्षु- दुःखोके प्राप्त होनेपर भी जिसका 
मितं मनो यस्य सः, सुखेषु | मन उद्विन ग्रथ र क्षुभित नहीं 
क क तर्के सः त होता वह, सुखोंमें जिसके मनकी 
वगता स्वहा यस्य सः; तत्र | स्पृहा नहीं रह गयी हे वह्‌ एवं 
हेतुः--बीता अपगता रागभय- | जिससे राग, भय और क्रोध चले 
बै | गये हैं; वह मुनि स्थितप्रज्ञ हे-- 
कधा यस्मात्‌ । तत्र राग! | ऐसा कहा जाता है। यहाँ राग 
प्रीतिः । स मुनि; स्थितधीः | है प्रीतिका है। राग, भय और 
जे जि हत ० | कोधका न रहना ही उद्टेग और 
स्थित इत्युच्यत इत्यथः | स्यृहाके नाशका हेतु हे-यह 
॥ १६ ॥ | भाव है ॥ ५६॥ 
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कथं भापेतेत्यस्योत्तरमाह-- | 
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स्थितप्रज्ञ केसे बोलता है ? इस 
दुसरे प्रश्नका उत्तर देते हे-- 


सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ । 


नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥। 


थः सर्वत्र पत्रमित्रादिष्वप्यन- 
'मिस्नेहः स्नेहशूत्यः, अतएव 
बाषिताबुवृच्या तत्तच्छुममनुकूल 
आप्य नामिनन्दति न प्रशंसति । 
अशुभं प्रतिकूल प्राप्य न दृष्टि 
न निन्दति, किंतु केवलमुदा- 
सीन एव मापते तस्य प्रज्ञा 
_्रतिष्टितेत्वर्थः ॥ ४७ ॥ 


जो सब जगह अर्थात्‌ पुत्र-मित्र 
ग्रादिमें भी सर्वथा स्नेहरहित 
हो गया हे, इसीलिये बाषिता- 
नुवृत्तिसे उस-उस शुभ यानी 
ग्रनुकलको पाकर उसकी 
प्रशंसा नहीं करता तथा अशुभ 
अर्थात्‌ प्रतिकूलको पाकर उससे 
हेष--उसको निन्दा ,नहीं करता, 
किंतु केवल उदासीन भावसे ही 
बोलता हे, उसकी बुद्धि स्थिर हे- 
यह भाव हे ॥ ५७॥ 


3-5: 


'कि च-- 


तथा-- 


यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । 
इन्तद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥५८॥ 


यदा चायं योगी इन्द्रियार्थ भय: 


शब्दादिभ्यः सकाशादि- 
न्द्रियाणि संहरते प्रत्याइरतिः 


जब यह योगी इन्द्रियोंके 
शब्दादि विषयोंसे इन्द्रियोंको 
समेट लेता हे यानी हटा लेता 
हे; अनायास हटा लेनेमें दृष्टान्त 


अनायासेन संहारे दृष्टान्तः-- | दिया जाता हे-जिस प्रकार 


६८. श्रीमहूगवद्वीता [ अध्याय. 
अङ्गानि करचरणादीनि | कषु श्रपने हाथ-पैर ग्रादि ग्रज्ञोंः 


कूर्मो यथा स्वभावेनेवाकर्षति 


तद्वत्‌ ॥ ५८ ॥ ` 


को स्वभावसे ही सब श्रोरमे खीँच 
लेता है, उसी तरह जो इन्ट्रियोंको 
विषयोसे हटा लेता हे ( उसकी. 
बुद्धि प्रतिष्ठित-स्थिर है ) ॥५८॥: 


Nd 


ननु नेन्द्रियाणां विषयेष्व- 
परवृत्तिः स्थितप्रज्ञस्य लक्षणं 
भवितुमई ति, जडानामातुराणा- 
युपवासपराणां च विषयेष्व- 


१. हु अर 


प्रदुचरावशषात्तत्राइ-- 


इन्द्रियोंका विषयोंमें प्रवृत्त न 
होना--यह॒ स्थितप्रज्ञका लक्षणा 
नहीं होना चाहिये; क्योंकि जडो 
( संज्ञाशून्य सूढों ), रोगियों श्रौर . 
उपवासपरायण पुरुषोकी भी 
सामान्यतः विषयोंमें भ्रप्रवृत्ति देखी 
जाती है। इस शङ्कापरकहते हैं-- 


विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते ॥४६॥ 


इर्द्ियेविषयाणामाहरणं ग्रह ण- 


माहारः। निराहारस्येन्द्रियेविषय- 


देहिनो Se hs 


ग्रहणमकुवतो देहिनो देहाभिमा- 
निनोऽज्ञस्य विषया विनिवर्तन्ते 
तद्चुमवो निवर्तत इत्यर्थः । 
किंतु रसो रागोऽमिलाषस्त- 


इर्जस्‌। अमिलाषस्तु न निवर्तत 


इन्ध्रियोंके द्वारा विषयोंका ग्राह- 
रणा ग्रहण 'ग्राहार' हे। निराहार 
अर्थात्‌ इन्द्रियोद्दारा विषयोंका 
ग्रहण न करनेवाले देही-देहाभि- 
मानी ग्रज्ञानी मनुष्यके विषय तो 
निवृत्त हो जाते हैं ग्रर्थात्‌ उन्हें उन 
विषयोंका अनुभव नहीं होता; 
कितु उन विषयोंमें जो रस--राग 
यानी अभिलाषा ( भ्रासक्ति ) है, 
उसे छोड़कर विषय निवृत्त होते 
हैं । भाव यह कि उनकी अभिलाषा, 
नहीँ निवृत्त होती. । परंतु 
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इत्यथः । रसोऽपि रागोऽपि परं | इस स्थितप्रज्ञ पुरुषका रस--राग 


५ भी परमात्माका साक्षात्कार कर 
परमात्मानं दृष्ट्बास्य स्थितप्रश्ञस्य |. लेनेके कारण स्वतः निवृत्त--नष्ट 


'स्वतो निवर्तते । नञ्यतीत्यर्थः। | हो जाता हे--यह भाव है। 


यद्वा निराहारस्योपवासपरस्य | अथवा निराहार श्रर्थात्‌ उपवास- 


“बिषय; 'विनिवर्तन्ते | परायण पुरुषके भी विषय प्राय 
विषया प्रायशो विनिवतन्ते वत रो जाते हें, क सलते 
'छ्षुधासतपरस्य शब्दस्पषाच- संतप्त मनुष्यको शब्द-स्पर्श आदिकी 
येक्षामावात्‌ । परंतु रसवर्जम्‌, | अपेक्षा नहीं रहती, परंतु रसको 
a ~ « ८ .| छोड़कर अर्थात्‌ रसकी अपेक्षा नहीं 
का एन पववत इत्यथः । । निवृत्त होती--यह भाव है। शेष 
शष समानम्‌ ॥ ५९ ॥ | सब भ्रथं पहलेके समान हे ॥ ५६ ॥ 


इन्द्रियसंयमं विना तु स्थित- | कितु इन्द्रियसंयमके बिना स्थित 
अज्ञता न सम्भवति, अतः | “जता सम्भव नहीं है, अतः साधक- 
है ह हि अवस्थामें उसके लिये महान्‌ प्रयत्न 
साधकावस्थायां तत्र महान्‌ | करना चाहिये; यह बात “यततो 
अथलः कतव्य इत्याह 'यततो | ह्यवि’ इत्यादि दो इलोकोंद्वारा 
ह्यपि’ इति इभ्याम्‌ कहते हैं - 


यततो द्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६ ०॥ 


यततो मोक्षे प्रयतमानस्यापि | ( हे कौन्तेय! ) यत्नशील भर्थात्‌ 
विपश्चितो विवेकिनोऽपि मनः | मोक्षके लिये प्रयत्न करनेवाले 


व ५ हे विपश्चित्‌-विवेकी पुरुषके मनको 
इन्द्रियाणि प्रसभं बराद्रन्ति । | भो इन्द्रियां बलात हर लेती हैं; 
घ्यतः प्रमायीनि प्रमथनशीलानि | क्योंकि वे प्रमथनशील--अत्यन्त 


श्रक्षोभकराणि ॥ ६० [+- .-. क्षोभ उत्पन्न करनेवाली हें ॥६०॥ 


७० १।८ह्नुणुः ह्रीता [ अध्याय 
यस्मादेवं तस्मात | चूँकि ऐसी बात हे, इसलिये-- 

तानि सर्वोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६ १॥ 


युक्तो योगी तानीन्द्रियाणि | युक्त अर्थात्‌ योगीको चाहिये कि 
त उन सब इन्द्रियोंका संयम करके: 
संयम्य मत्परः सन्नासीत । यस्य मेरे परायण हुआ बेठे। क्योंकि 


क _ | जिसकी इन्द्रियां वशमें हें ( उसकी' 
वश वशवर्तीनि । एतेन कथमा बुद्धि अच्छी प्रकार स्थित है ) । इस 


सीतेति प्रश्नस्य बशीकृतेन्द्रियः | कथनसे 'किस प्रकार बैठता हे?” 
इस प्रश्‍नका यह उत्तर दिया कि 


सन्नासीत निर्व्यापारस्तिष्ठे- | इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए बेठे 
यानी व्यापारशून्य होकर स्थित 
दित्युत्तरमुफ्तं भवति ॥ ६१ ॥ | रहे! ॥ ६१॥ 
= RY ति 
बाहयन्द्रियसंयमाभावे दोष- | बाह्य इन्द्रियोंके संयमा हक दोषः 
बताकर ग्रब “ध्यायतः विषयान” 
सुक्‍्त्वा मनःसंयमामावे दोषमाह | इत्यादि दो ब्नोको रा लिय 


ध्यायत:” इति दवाभ्याम संयमा भावमें दोष बताते हें 
ध्यायतो विषयान्पृंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥६२॥ 


गुणबुद्ध्या विषयान्‌ ध्यायतः | गुण-बुद्धिसे विषयोंका चिन्तन 


घुरुषस्य तेषु सङ्ग आसक्तिर्भवति || फेरनेवाले पुरुषकी उनमें आसक्ति- 
$ Met र हि मा हो जाती हे । ग्रासक्तिसे उनके. प्रति' 
त्या च तेष्वधिकः कामो अधिक कामना हो जाती हे । 
मवति । कामाच केनचित्मति- व उसमें किसीने बाधाः 
_ च प ठेचा क्रोध उत्पन्न हो 
इताद्‌ क्रोधो भवति ॥ ६२॥ ।३॥६२॥ ¬ = हो जाता 
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कि च-- | तथा-- 


क्रोधाद्धवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः । 
स्मृतिश्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥६३॥ 


क्रोधात्‌ संमोहः कार्याकाय- , क्रोधसे सम्मोह अर्थात्‌ कर्तव्य- 
प्रकतंव्यके विवेकका अभाव हो 
०० उस सर 

विवेकाभावः । ततः शास्राचायों- | और ने हल किन 
भावकी स्मृतिका विभ्रम हो जाता 
. पदिष्टाथस्मृतेबिंभ्रमो विचलनम्‌। | है प्र्थात्‌ वह विचलित हो जाती 
| ` | है। उस स्मृति-विभ्रमसे बुद्धिका 
व्य _ | यानी चेतनाका विनाश-तिरस्कार 
ततो बुद्धेथेतनाया विनाशो | | हो जाता है। ठीक उसी तरह, जैसे 
वृक्ष आदिमें चेतनाका ग्रमिभव-- 
पराभव देखा जाता हे । उस 
बुद्धिनाशसे मनुष्यका विनाश 
( पतन ) होता हे श्रर्थात्‌ वह मुद- 

प्रणश्यति मृततुल्यो भवति ।६३। | के तुल्य हो जाता हे॥ ६३ ॥ 


बृक्तादिष्विवाभिभवः । ततः 


नन्विन्द्रियाणां विषयप्रवण- | इन्द्रियाँ तो स्वभावतः विषयो- 
हह _ . न्पुख होती हैं; ग्रतः उन्हें उनकी 
स्वभावानां निरो डुमशक्यत्वादयं | आरसे रोकना कदापि सम्भव नहीं 
र ce | हे; इसलिये इस दोषको दूर करना 
र र 

दोषो दुष्परिहर इति स्थितप्रज्ञत्व (त कठिन है; इस परिस्थिति- 


७ ¢ में वै > 
कथं स्यादित्याशङ्कयाह 'राग०? | " स्थितप्रज्ञता केसे हो सकेगी ¦ 
| यह शङ्का करके “राग० इत्यादि 

इति द्वाभ्याम्‌ ` | दो शलोकोंद्रारा समाधान करते हैं- 


क 


. अुञ्जीतेत्यस्य 


७२ ` श्रीमङ्कगवद्रीता. [ अंध्याय 
रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 
आत्मवश्येविधेयात्सा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 


रागद्रेषरहितेविगतदपेरि (द्र ये- 


 विंषयांअरंन्नुपश्रज्ञानो5पि प्रसादं 


शास्ति प्राप्नोति। र नन 


मेवाह--आत्मनो मनसो वर्ये- 


“विधेयों वशवर्ती आत्मा मनो 


'यस्येति । अनेनेव कथं त्रज्ञेत 


चतुथ प्रश्नस्य 


स्वाधीनेरिन्द्रियेविंषयानधिगच्छ- 


तीत्युत्तरघुकतं भवति ॥ ६४ ॥ 


जिसका मन अपने वशवर्ती हे 


.ऐसा साधक, जिनका घमंड दूर हो 
ts 3, 
गया हे, ऐसी राग-ट्रेषरहित तथा 


ग्रपने वशमें की हुई इन्द्रियोंद्रारा 
विषयोंका ग्रहूण--उपभोग करता 
हुआ भो प्रसादको यानी शान्तिको 
प्राप्त होता हे । “श्रात्मवद्ये:' इस 
विशेषणके द्वारा उनके रागद्वेषके. 
प्रभावका ही प्रतिपादन करते हें । 


'इन्द्रियोंका आत्मा यानी मनके 
| अधीन होना ही रागद्वेषरहित होना 


हे । इसी कथनसे “केस चलता यानी 
भोगता हे ?? इस चोथे प्रश्नका 
उत्तर हो जाता हे । उत्तर यों है कि 
बह स्वाधीन इन्द्रियोंद्रा रा विषयों- 
का उपभोग करता हुआ विचरता 
है! ॥ ६४ ॥ 


~ 


प्रसादे सति कि स्यादित्यत्राइ- 


प्रसाद होनेपर क्या होता है ? 
इस विषयमें कहते हैं-- 


प्रसादे सवंदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
घ्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पयंवतिष्ठते॥ ६५ ४ 


- असाद सति सवेदुःखनाशस्ततश्च 


प्रसाद होनेपर यानी शान्ति प्राप्त 
होनेपर इस साधकके सारे दु:खोंका 
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-पसन्नचेतँसो - बुद्धि; -प्रतिष्ठिता | नाश हो जाता है । फिर प्रसन्न- 

७. | | चित्तवाले- साधककी बुद्धि ( शीघ्र 
| | ही ) सब ओरसे भलीभाँति स्थित- 

अत्रतीत्यर्थः ।। ६५ ॥ प्रतिष्ठित हो जाती है ॥ ६५॥ 


इन्द्रिय-निग्रह स्थिंत-प्रज्ञताका 
साधन है इस बातको, *व्यतिरेक- 
मुखसे बताते हे-- 


इन्द्रियनिग्रहस्य स्थितप्रज्ञता- 
साधनत्वं व्यतिरेकमुखेनोप- 
-पादयति-- 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥६६॥ 


अयुक्तश्या वशीकृतेन्द्रियस्य | जिसने इन्द्रियोंको वक्षमें नहीं कर 

लिया है, उस श्रयुक्त पुरुषमें बुद्धि 
नहीं होती प्रर्थात्‌ शाख ओर 
ति ति ~ > | आचायके उयदेशसे आत्मविषयक 
शम्यामात्मादषया बाड + प्रज्ञव बुद्धि उत्पन्न ही नहीं होती, फिर 
उसकी प्रतिष्ठाकी तो बात हो 
कहाँ; क्‍योंकि श्रयुक्त पुरुषको 
भावना भो नहीं होती भ्रर्थात्‌ 
उसे चित्तको एकाग्रतारूप 


नचायुक्तस्य भावना ध्यानम्‌ | | ध्यान भी नहीं प्राप्त होता । 


कि 


नास्ति बुद्धि; शाख्राचार्यापदे- 


नोत्पद्यते, कुतस्तस्याः प्रतिष्ठा- 


वार्ता । कुत इत्यत आह--न 


१. कारणके होनेपर कार्यकी सत्ता होती है-यह अन्वयसहचार है । 
कारणके न होनेपर कार्यकी सत्ता नहीं होती-यह व्यतिरेकसहचार है । श्लोक 
६४, ६५ में अन्वयसहचार दिखाया गया है । अर्थात्‌ इन्द्रियनिग्रह रूप कारणके 
होनेपर ही स्थितप्रज्ञतारूप कार्य सिद्ध होता है--यह बताया गया है । श्लोक 
६६ में व्यतिरेकसहचार -दिखाते. हुए यह कहा गया है कि इन्द्रियःनिअ्रहके न. 
होनेपर स्थितप्रज्ञता सिद्ध नहीं होती और अनेक प्रकारके दोष ग्रास होते हैं ।! 


७४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 
भावनासे ही बुद्धिकी आ्रात्मामें 
प्रतिष्ठा होती हे । वह चूँकि प्रयुक्त 

| पुरुषमें नहीं होती, इसलिये उस. 
भावनासे रहित यानी आत्माका 

ध्यान न करनेवालेको शान्ति--- 


भावनया हि बुद्धेरात्मनि प्रतिष्ठा 
भवति | सा चायुक्तस्य यतो 
नास्ति, न चामावयतः आत्म- 
ध्यानमकुवतः शान्तिरात्मनि 
चित्तोपरतिः । अशान्तस्य कुतः 
सुखम्‌ , मोच्षानन्द इत्यर्थः । ६६। 


श्रात्मामें चित्तकी उपरति (स्थिरता) 
नहीं प्राप्त होती। फिर भ्रशान्त 

पुरुषको सुख अर्थात्‌ मोक्षका प्रानन्दः 

केसे मिल सकता है ।। ६६ ॥ 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्यत्यत्र 


हेतुमाइ— 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनावमिवाम्भसि ॥६७॥ 


प्रयुक्त पुरुषको बुद्धि नहीं प्राक्त 
होती; इसमें क्या कारण हे? यह 
बताते हँ-- 


इन्द्रियाणामवशीकृतानां स्वेर | वशमे न को हुई, स्वतन्त्रतासे 
विषयेषु चरतां मध्ये यदेवेकमि- | विषयोंमें विचरण करनेत्राली इन्द्रियों- 
तश को पि मेसे जिस एक इन्द्रियका मन अनु- 
न्द्रिय मनोऽचुविधीयतेऽवश्ीकृतं | सरण करता हे अर्थात्‌ वशमें न 
सदिन्द्रियेण सह गच्छति, | होनेके कारण इन्द्रियके साथ चला 
र जाता हे; वह एक ही इन्द्रिय इस 
तदेवकमिन्द्रियमस्य मनस! | मनकी अथवा पुरुषकी बुद्धिको 
[बुद्धि | उसी प्रकार हर लेती हे श्रर्थात्‌ 
अत स्व वा प्रज्ञा बुद्धि. हरति | विषयकी प्रोर आकर्षित करके 


विषयविक्षित्तां करोति, | विक्षिप्त कर देती हे, जसे 


२] श्रीधरीटीकासहित ७५५ 


किस्त वक्तव्यं बहूनि प्रज्ञां | प्रमादी केवटकी नौकाको वायु 


हरन्तीति । यथा प्रमत्तस्य | समुद्रमे सब ओर घुमाने लगती हे ।. 

6 हे - | फिर बहुत-सी इन्द्रियाँ मनका सह- 
कणधारस्य नाव वायुः समुद्र | योग पाकर पुरुषकी बुद्धिको हर लें. 
सर्वतः परिश्रामयति तवत्‌ ।६७। | इसमें तो कहना ही क्या है ? ॥६७॥' 


म 


इन्द्रियसंयमस्य स्थितप्रज्ञत्वे | पहले जो इन्द्रियसंयमको स्थित-- 

साधनत्वं : फेला | प्रशताका साधन ओर लक्षण कहा 

क कवः जोन गया, उस विषयका अब उपसंहार: 
संहरति— करते हैं -- 


तस्माद्यस्य महाबाहो निश्हीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ६८४ 


प्रतिष्ठित भवतीत्यर्थः । | ( उपयुक्त हेतुसे हे महाबाहो !' 
जिसकी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विषयोंसे 
सब प्रकारसे निग्ृहीत यानी रोकी 
हुई हैं, उसकी बुद्धि ) प्रतिष्ठित 
होती हे । यह साधनदृष्टिसे ग्रथ हे 
प्ठिता ज्ञातव्येत्यथः । महाबाहो | रौर लक्षणदृष्टिसे उपसंहारमें यह 

ग्रथे करना चाहिये कि उसको बुद्धि 
Fe वैरिनिग्रहै प्रतिष्ठित है-ऐसा समभना चाहिये । 
इति सम्बोधयन्‌ वेरिनिग्रहे | “महाबाहो !' कहकर सम्बोधित 
करते हुए भगवान्‌ यह सूचित करते 
हैं कि तुम वेरियोंका निग्रह करनेमें 
समर्थ हो, प्रत; तुम्हारा इन 
इन्द्रियोंके निग्रहमें भी सामर्थ्य होन! 
भवेदिति स्रचयति ॥ ६८॥ | ही चाहिये ॥ ६५ ॥ 


लक्षणत्वोपसंहारे तस्य प्रज्ञा प्रति- 


समर्थस्य तवात्रापि सामथ्य 


- ७ ६ 


Fr rr सा आहा गामा तन TF AT TT ETT BT DT I TT TT 


ननु च कश्चिदपि प्रसुप्त इव | 
'दर्शनादिव्यापारशत्यः सर्वात्मना 


‘निगृहीतेन्द्रियो लोके न इश्यते 
अतोऽसम्भावितमिदं लक्षण- 


"सित्याशङ्कचाह-— 


` श्रीमङ्कगवद्रीता 


[ अध्याय 


संसारमै कोई भो ऐसा मनुष्य 

देखनेमें नहीं आता जो निद्रामें सोते 
हुए मतुष्यकी भाँति सब प्रकारसे 
दशन आदि इन्द्रिय-व्यापारसे रहित 
होकर निग्ृहीतेन्द्रिय हो गया हो, 
इसलिये यह लक्षण असम्भव हे ! 
इस प्रकारकी शङ्का करके उसपर 
कहते हें-- 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
'यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥६६॥ 


सर्वेषां भूतानां या निशा 
'निशेव निशा आत्मनिष्ठा, 


आत्माज्ञानध्वान्तावृतमतीनां 
तस्यां दशनादिव्यवहारामाघात्‌ । 
तस्थामात्मनिष्ठायां संयमी 
१नशृहोतेन्द्रियो जागति प्रति- 
चुध्यते। थस्थां तु विषयनि हायां 
भूतानि जाग्रति प्रतिबुध्यन्ते सा 
आत्मतत्त्व पश्यतो मुनेनिंशा । 
तस्यां दशनादिव्यापारस्तस्य 
न्नास्तीत्यथः । 


आत्माके अज्ञानरूप अन्धकारसे 
जिनकी बुद्धि आवृत हे ऐसे समस्त 
प्राणियोंकी जो रात्रि हे--प्रात्म- 
निष्ठा हा रात्रिकी भाँति उनके 
लिये रात्रि है; क्योंकि ऐसे मनुष्यों- 
का उसमें ग्रात्मविषयक दर्शन आदि 
व्यवहार नहीं होता---उस प्रात्म- 
निष्ठामें संयमी श्रर्थात्‌ जिसकी 
इन्द्रियाँ निगृहीत हैं वह जागता है- 
भली भाँति सावधान होता हे, प्रौर 
जिस विषय-निष्ठामें भ्रच्य प्राणी 


.जागते हें-सावधान हैं, आत्मतत््व- 


को जानतेवाले मुनिकी वह रात्रि 
है; क्योंकि उसका उस विषयनिष्ठा- 
में दर्शन आदि व्यापार नहों 


| होता । 


२]. श्रीधरीटीकासहित ७७: 


एतदुक्तं भवति-यथा | कहनेका ग्रभिप्राय यह हे कि जेसे - 


दिवान्धानामुलुकादीनां रात्रावेव दिनमें न देख सकनेवाले उल्लू. 
ान्वानाइलूकादीना रामा ग्रादिकी रात्रिमें ही देखनेकी क्रिया 


दशनं न तु दिवसे, एवं अह्नइ- होती है, दिनमें नहीं; इसी प्रकार. 
स्पोन्मीलिताक्षस्थापि- . ब्रह्मण्येव rate खुली | 
इष्टिन तु विषयेषु, अतो a ली बहाने ही रिहती हे, विषर्या- 


में नहीं; इसलिये i पूर्वोक्त लक्षणः 
बितमिदं लक्षणमिति ॥ ६९ ॥ | श्रसम्भावित नहीं हे ॥ ६९ ॥ 


ननु विषयेषु दृष्ट्यभावे | ` यहाँ यह प्रश्न होता है कि विषयोंमें: 
- ¬ | दृष्टि न होनेपर वह उनका उपभोग 
कथमसौ तान्‌ डेड इत्य- | कैसे करता है? ऐसी जिज्ञासा होने- 


पेक्षायामाइ-- पर कहते हैं-- 
आपूयमाणमचलप्रतिष्ठं 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ।॥॥७०॥' 


नानानदीभिरापयमाणमपि | नाना नदियोंके जलसे परिपूर्ण 
है . | होते रहनेपर भी ग्रपनी मर्यादा- 
अचलप्रतिष्टमनतिक्रान्तमर्यादमेव का उल्लङ्घन न करनेवाले 
| रु अचल प्रतिष्ठायुक्त समुद्रमें जेसे 
समुद्र पुनरप्यन्या आपा यथा ' दूसरे जल भी बार-बार प्रवेश: 
करते रहते हैं (फिर भी उसे 
विचलित नहीं करते ) उसी प्रकार 
भोगोंसे विकृत न होनेवाले जिस 
अन्त श्युक्त मुनिको प्रारब्ध कर्मोके 
हारा मिलनेबाले समस्त भोग उसमें 
| विकार उत्पन्न किये बिना ही 


[क 


प्रविशन्ति, तथा कामा विषया 


~ 


यं मुनिमन्तरष्टि भोगेर विक्रियः 


माणमेव प्रारधकम भिराचिप्राः 


७८: श्रीमद्धगवद्गीता . [ अध्याय 


a tr UF UA UA AT WAT AF UT LAD UA A अ” BIT BST BAF UOT UT TT सनम 
सन्तः प्रविशन्ति स शान्ति | प्रविष्ट होते ,रहते हैं वह शान्ति 
यानो केवल्यको प्राप्त होता हे, 


'कैवल्यं प्राप्नोति, न तु काम- | कामकामी भ्रर्थात्‌ भोग चाहनेके 
स्वभाववाला शान्ति नहीं पा 


कामी भोगकामनाशीलः || ७०॥ | सकता ॥ ७० ॥ 


Co] 
यस्मादेवं तस्मात्‌ --- | चूँकि यह बात हे, इसलिये-- 


विहाय कामान्यः सवोन्पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निमंमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥।७१॥ 


सान्‌ कामान्‌ वडाय| जो पुरुष प्राप्त भोगोंका त्याग- 
'त्यक्त्वोपेच्य अप्राप्पु च | उपेक्षा करके अ्रप्राप्त भोगोंके प्रति 


FER , | निःस्पृह हे, साथ ही भ्रहंकाररहित 
FR निरहङ्कार ' | होनेके कारण उन भोगसाधनोंमें 
अतएव तङद्रांगसाथनशु नमसः | ममतारहित एवं ग्रन्त्टष्टिवाला 


-सन्नन्त्दष्टिभ्‌ त्वा यञ्चरति, | होकर विचरता हे यानी 


आरब्धबशेन भोगान्‌ अङ्कते, | प्रारब्धवश भोगोंका उपभोग करता 
हे ग्रथवा जहाँ कहीं भी विच- 

श कक है गच्छात दा से | रता रहता हे, वह शान्तिको प्राप्त 

'शान्तिमाप्नोति ॥ ७१ ॥ होता है ॥ ७१॥ 


उक्तां ज्ञाननिष्ठां स्तुवन्नुप- उक्त ज्ञाननिष्ठाकी स्तुति करते 
'संहरति-- | हुए उसका उपसंहार करते हैं-- 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुद्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिवोणरच्छति ॥७२॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु वल्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाज॑न- 
वादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ || 


—— अय 


२] श्रीधरीटीकासहित ७३ 


आही स्थितित्रेबज्ञाननिष्टा | इस प्रकारकी यह ब्राह्मो स्थिति 
एषा एवंबिधा । एनां परमेश्व- | हे, याती ब्रह्मज्ञाननिष्ठा है । पर- 


धनेन विशद्वान्तःकरणः | मेखरकी आराधनासे विशुद्धान्तः- 
राराननन ली 0 क कार हुआ पुरुष इसको पाकर 


जुमान्‌ RN न्‌ विशुह्यति पुनः | मोहित नहीं होता--फिर संवा ररूप 
-संसारमोह न प्राप्नोति । थतः | मोहको नहीं प्राप्त होता; क्योंकि 


८ । ग्रन्तकालमे-मृत्युके समय भी इसमें 
अन्तक ऽप्य 
अन्तकाले मृत्युसमयेऽपयस्या क्षणमात्र भी स्थित होकर मनुष्य 


क्षणमात्रमपि स्थित्वा अक्ाणि ब्रह्ममें लीन हो जाता हे। फिर 


दि ^. र रहनेवाला ब्रह्ममें लीन हो जाय, 
के पुनवकततड्य बाल्सारमस्य | इसके लिये तो कहना ही क्या 


‘स्थित्वा प्राप्नोतीति ॥ ७२ ॥ ' है? ॥ ७२ ॥ 
शोकपडूनिमग्नं थः सांख्यथोगोपदेशतः । 
उज्जहारा3नं भक्तं स कृष्णः शरणं मम || १ ॥ 

जिन्होंने शोककी कीचडमें निमग्न हुए अपने भक्त अजँतका सांख्य- 
थोगके उपदेशसे उद्धार किया, वे श्रीकृष्ण मेरे ग्राश्रय हैं ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्गीताया: श्रीधर- | इस प्रकार श्रीमद्धगवद्गीताकी 

'स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां | श्रीषरखामीद्वारा रचित सुबोधिनी- 

टीकायां सांख्ययोगो नाम | नामक टीकामें तांख्ययोगनामक 

'द्वितीयोष्ष्याय: ॥ २ ॥ | दूसरा अध्याय पूरा हुआ 11 २ || 


oN 


ठतीयोऽध्यायः 


एवं तावत्‌ “अशोच्यानन्वशोच- 
स्त्वम्‌ः इत्यादिना प्रथम मोच- 
साधनत्वेन देहात्मविवेकबुद्धि- 
रुक्ता । तदनन्तर "एषा 
तेऽभिह्विता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां 
शृणु’ इत्यादिना कम चोक्तम्‌ । 
न च तयोगुणप्रधानभावः स्पष्टं 
दशितः । तत्र भगवढुक्ती 
बु द्वियुक्तस्य स्थितप्रज्ञस्थ 
निष्कामत्वनियतेन्द्रियत्वानिरह- 
कारत्वाद्यमिधानात्‌ "रा राह्म 
स्थितिः पाथः इति सप्रशंससुप- 


संहाराच्च बुद्विकमणोमध्ये 
~ चे ° ~ ७० ७ 
बुद्ध; श्रष्ठ्य भगवता$भमत 
स्वानः 
अजन उवाच-- 


'ग्रोच्यानन्वशो चस्त्वम' यहाँसे' 
लेकर पहले मोक्षके साधनछपसे 
शरीर और ग्रात्माके विवेकविषयकः 
बुद्धिका वान किया । उसके बाद | 
“षा तेऽभिहिता खांख्ये बुद्धियोगे 
विमां शृणु” इत्यादि इलोकोंद्वारा 
कमका भी वणान किया । परंतु उन . 
दोनोमें कोन गौण हे और कोन 
प्रधान हे--यह बात स्पष्ट नहीं 
दिखायी । वहाँ भगवानके कथनमें' 
बुद्धियुक्त स्थितप्रज्ञके निष्कामता, 
जितेन्द्रियता, श्रहकारशुन्यता श्रादि 
गुणा बताये जानेसे तथा “एषा ब्राह्मी 
स्थितिः पार्थ’ इस इलोकद्वारा इस 
विषयका इसको प्रशांसापूर्वक उप- 
संहार होनेसे भी बुद्धि और कर्म 
इन दोनोंके बीचमें बुद्धिकी श्रेष्ठता 
भगवानको अभिमत हे; ऐसा 
मानता हुआ--- 


` | गर्जन बोला-- 


ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बद्धिजेनादन । 
तत्कि कमणि घारे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 


कमणः 


सकाशाव्माचान्त- 


( हे जनादन ! ) कर्मोकी ग्रपेक्षा 


रङ्गत्वेन बा दर्ज्यायस्यधिव तरा मोक्षके लिये ग्रन्तरङ्ग साधन होनेसे 


बुद्धिका स्थान बहुत अँचा- श्रेष्ठ है; 


श्रेष्ठा चेत्तव सम्मता तहिं किमर्थं यह यदि आपको मान्य हे तो फिर 


४] श्रीधरीटीकासहित दरै 
“तस्मादुब्वषस्व इति, “तस्मादुच्रिष्ठ' ¦ ( हे केशव ! ) 'तस्माद्‌ युध्यस्वा 
ति >> | और “तस्मादुत्तिष्ठ इस प्रकार 
इति च वार वारं वदन्धोरे | बार-बार आज्ञा देकर आप मुझे 


हिंसात्मके कर्मणि मां नियोज घोर-हिसात्मक कर्ममें क्यों 
[त्मकं कमणि माँ नियोज- किस प्रयोजनसे नियुक्त करते हैं ?- 


थसि प्रवतयसि ॥ १ ॥। लगाते हें ? ॥ १॥ 


OSD 


ननु “ घम्याद्धि युद्धा च्छे योऽन्य- यदि कहें कि धर्म्याद्धि युद्धा- 


त्कत्रियस्य न विध्यते’ इत्यादिना | च्छेयो5न्यत्‌ क्षत्रिधस्य न विद्यते” 
ऊ ० त्य इत्यादि कथनद्वारा कमंकी भी 
कमंणाऽप श्रठत्वशुकतमवेत्या- | श्रेष्ठता तो कही ही गयी हे--यह 


शड्क्याह-- आशङ्का करके कहता हे-- 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसोव मे । 
तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌॥ २ ॥ 
कचिर्कम प्रशंसा कचिज्ज्ञान- कहीं कमंकी प्रशंसा, कहीं ज्ञानकी 


प्रशंतेत्येबं व्यामिश्रं संदेहोत्पा- ¦ “इस भ्कारसे व्यामिश्र-- 
मय छि संदेहजनक-सा जो वचन हे, उसके 
दकमिव यद्‌ वाक्यं तेन मे बुद्धि | द्वारा आप मानो मेरी बुद्धिको दोनों 


मतिमुभयत्र दोलायितां कुन्‌ | श्रोर ग्रान्दोलित करते हुए मोहित- 


जक भि सी कर रहे हें। 'इव' शब्दके द्वारा 
व| परमकारा|णकस्य 
रव पात यह बात कही गयी हे कि आप 


तव माहकत्वं नास्त्येव, तथापि | परम दयालुमे मोहित करनेका 


श्रान्त्या ममेवं भातीतीवशब्दे- | स्वभाव कदापि नहीं है तो भी भ्रमसे 

छ RE मुझे ऐसा प्रतीत होता हे; इसलिये 
अंत उ < ~ में में कु न 

नोक्तम्‌ । अत उभयार्मध्यं थद्‌ | दोनोंमेसे जो श्रेष्ठ हो वह एक 


भद्रं तदेकं निश्चित्य बदेति | | निश्चित करके मुझसे कहिये। 
गी० श्री० टी० ट--< । 


८२ श्रीमद्गगवद्गोता . [ अध्याय 


यहा इदमेव श्र॑वःसाधनसिति | थवा यह भाव हे कि यही 
श्रित्य येनानशितेन श्रेयो | केत्याणका साधन है यानी जिसका 
निश्चित्य थनाइुष्टितिन श्र अनुष्ठान करनेसे में श्रेय यानी मोक्ष 


मोक्षमहमाप्नुयाम्‌ प्राप्स्यामि, प्राप्त कर सकेगा, उसी एकको 


तदेवेकं वदत्यथः || २॥ | निश्चित करके कहिये ॥ २॥ 
जा अमन 
अत्रोत्तरम्‌-- | इस विषयमें जो उत्तर हे, उसको- 
श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान बोले-- 


लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अयमर्थः-यदि मया परस्पर) यह भाव हे कि यदि मेंने परस्पर 


निरपेच मोचसाधनत्वेन कमज्ञान/ अपेक्षा न रखते हुए मोक्षसाधनके 


3. हु रूपमें कर्मयोग और ज्ञानयोगरूप दो 
गरूप नष्ठाउयम्ुक्त स्यात्‌ तहिं निष्ठाएँ कहीं हों तब तो तेरा यह 


तयाद्वयामध्य थद्‌ भद्र तदक | प्रश्‍न संगत हो सकता था कि 'उन 
वदेति स्वदीयग्रश्नः संगच्छते, | दोनोंके बीचमें जो श्रेष्ठ हो वह एक 
1 20 कहिये । परंतु मेंने उस प्रकार नहीं 
च तु मया तथाकत कि तु कहा है, अपितु दोनोंके द्वारा एक 
ठास्यामेकेव बह्मनिष्ठोक्ता | शुण- | ही ब्रह्मतिष्ठा बतायी है । गौण और 
प्रधानभतयोप्तयो; स्वातन न्व्यानु- सुख्यरूप उन दोनोंकी स्वतन्त्रता 

भरे क सिद्ध नहीं होनेके कारण एक ही 
सक्या एवं तु प्रकार- | निष्ठाके अधिकार-भेदसे दो प्रकार 
भेदमात्रमधिकारमदेनोक्तमिति || भेदमात्र बताये हैं। भाव यह हे कि 
अस्मिन्‌ शुद्ाशुद्धान्तःकरणतया ( है निष्पाप अजूँन ! ) इस लोकमें 


द्विविधे >> | येड अन्तःकरणवाले और ध्रशुद्ध 
द्विविधे लोकेऽधिकारिजने ्रन्तःकरणवाले ऐसे दो प्रकारके 


३]. श्रीघरीटीकासहित ८३ 


द्रे विधे प्रकारो यस्याः सा | भ्रधिकारीजन हैं उनके लिये जिसके 
द्विविधा निष्ठा मोचपरता पुरा | दो भेद या प्रकार हैं ऐसी डिविध 


पूर्वाध्याये मया सर्वज्ञेत प्रोक्ता | निष्ठ-मोक्षपरायणता पुवे अध्याय- 
में सुझ सवंज्ञके द्वारा स्पष्ट ही कही 


स्पष्टमेवोक्ता गयी है 
प्रकारद्वयमेव निर्दिशति-- | उन दोनों ध्रकारोंको ही 
बताते हे-- 


सांख्यानां शुद्वान्तःकरणानां | सांख्ययोगियोंके लिये यानी जिनका 


ज्ञानभूमिकामारूढानां ज्ञान- | अन्तःकरण शुद्ध है जो ज्ञानश्चमिमें 

आरूढ़ हो चुके हैं उनके ज्ञानका 
पारपाकाथ ज्ञानयागन ध्याना- | परिपाक करनेके लिये “तानि 
दिना निष्ठा ब्रझपरतोक्ता| सर्वाणि खंयम्य युक्त आसीत 


ie मत्परः’ इत्यादि कथनसे ध्यान 
तानि सवासा लयस्य युक्त आति | आदि ज्ञानयोगके द्वारा ब्रह्मपरा- 


मतरः” इत्यादिना । सांख्य- | यणातारूप निष्ठा कही गयी हे और 


~ वन्तः- जो सांख्यभूमिपर श्रारूढु होना 
मामकामाररुपूणा त्वन्तः चाहते हैं उत कर्मयोगके अविकारी 


करणशुद्विद्वारा तदारोहाथ | योगियोंके लिये अन्तःकरणकी शुद्धि 
तदुपायभूतकमयोयाविकारिणां | गरा उसपर आख्डु होनेके निमित्त 
स. pe Ee उसके उपायस्वरूप कर्मयोगके 
योगिनां कमंयोगेन निष्ठोक्ता | द्वारा 'चर्स्पाद्धि युदाच्छेवोउन्यत्‌ 
बम्यादधि युद्धाच्छू योऽन्यत्‌ क्तिः | क्षत्रियस्य न विद्यते’ इत्यादि 
थस्य न बिद्यते” इत्यादिना । अत | इलोकोंसे निष्ठा कही हे; इसलिये 


जिवाचा _ | चित्तकी शुद्धि और अशुद्धिरूप 
जब चस्शुद्ध यशाद्धरू्प धस्था- | अवस्थाके भेदसे ही दो प्रकार- 


भंदेनेव ट्टॉवियाप ।नढाक्ता | वाली निष्ठा यों कही गयी हे-- 


- “एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे | एपा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे 
खिमा शृणु’ इति ॥ ३ ॥ । त्विमां झूणु’ ॥ ३॥ 


दे 


अतः सम्यक्‌ चित्तशुद्धयथ 
ज्ञानोत्पत्तिपर्यम्तं वर्शाश्रमोचि- 
तानि कर्माणि कतव्यानि; 
अन्यथा चित्तशुद्धचभावेन ज्ञाना- 
नुत्पत्तरित्याह- 


श्रीमद्धगवद्वीता 


[ अध्याय 


अतः चित्तकी पूरांरूपसे शुद्धिके 
लिये ज्ञान उत्पन्न होनेतक वर्णा- 
श्रमोचित कम अवश्य करने चाहिये; 
ग्रन्यथा ( कमै न करनेसे ) चित्त- 
शुद्धि न होनेके कारण ज्ञानको 
उत्पत्ति नहीं होगी; इसलिये कहते: 
ह" 


न कर्मणामनारम्भान्नेष्कम्य पुरुषोऽश्नुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


कर्म णामनारमस्भादनलु ना - 
न्नेष्कस्य ज्ञानं नाश्नुते न 
प्राप्नोति । ननु च “एतमेव 
ग्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति' 
( बृह 3० ४ । ४।२२) इति 


श्रुत्या संन्यासस्य मोचाङ्कत्व- 


रेते; संन्या्रादेव मोक्षो 
भविष्यतीति कि कर्मभिरित्या- 
शङ्कथोक्तम्‌--न चेति। न च 
चित्तशुडि विना कृतात्संन्यस- 
नादेव ज्ञानशूल्यात्‌ सिद्धि मोचं 


समधिगच्छति प्राप्नोति ।।४।। | 


कर्मोका आरम्भ--अ्रनुष्ठान न 
करनेसे पुरुषको तिष्कमंताकी अर्थात्‌, 
ज्ञानको प्राप्ति नहीं होती । यहाँ यह 
शङ्का होती हे कि इस आत्मलोक 
( अरह्म ) की ही इच्छा रखनेवाले 
त्यागी पुरुष सब कुछ त्यागकर 
घरसे'चले जाते हैं ( संन्यासी हो 
जाते हैं )' इस श्रतिसे तो संन्यास- 
को मोक्षका श्रज्ञ सुना गया है; 
ग्रतः संन्याससे ही मुक्ति हो जायगी, 
कर्मे करनेसे क्या प्रयोजन है ?-- 
यह झड्का उठाकर भगवाचने कहा 
है कि चित्तकी छुद्धिके बिना किये 
हुए ज्ञानशून्य संन्यासमात्रसे ही 
मनुष्य सिद्धिको ग्रर्थात्‌ मोक्षको 
नहीं प्राप्त होता ॥ ४॥ 


nna) i na 


१ 


कमणां च संत्यासस्तेष्वना- | कर्मोका संन्यास उनमें ग्रासक्ति- 


सक्तिमात्रै न तु स्वरूपेणाश- 
क्यत्वादित्याह--- 


का न होनामात्र ही हे, स्वरूपसे 
उनका त्याग नहीं; क्योंकि सर्वथा 
कमत्याग असम्भव हे-यह कहते हें- 
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न हि कश्चिस्लषणमपि जातु तिष्ठत्यकमॅकुत्‌ । 
कार्यते ह्यवश;ः कर्म सर्वः प्रकृतिजेंगुणेः ॥ ५ ॥ 


जातु कदाचिदपि कस्याश्चिद- 
वस्थायां चणमात्रमपि कर्चिदपि 
ज्ञानी वाउज्नो वाऽकम कुत्कर्माण्य- 
कुर्वाणो न तिष्टति । तत्र हतु 
प्रकृतिजैः स्तभाषप्रमतै राग- 
द्रेषादिमिगुणेः सर्वोऽपि जनः 
कर्म कायते करमणि प्रवत्यते, 
:अवशङ्केस्वतन्त्रः सन्‌ ॥ ५ ॥ 


कभी किसौ भी कालमें, किसी 


भी ग्रवस्थामें क्षणमात्रके लिये भी 
कोई भी ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, 
ग्रकर्मकृत्‌-कर्मं किये बिना नहीं 


रह सकता । इसमें कारण यह हे 


कि प्रकृतिजनित स्वाभाविक राग- 
इंधादि गुणोंसे अवश - परवश हुए 


सभो मनुष्य कमंमें लगा दिये 


। जाते हैं ॥ ५ ॥। 


nd 


~ 


अतोऽङ्गं कम त्यागिनं निन्दति 
} 


इसलिये कर्मत्यागी श्रज्ञानीकी 
निन्दा करते हैं-- 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्टर यार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ ६ ॥ 


वाक्पाण्यादीनि कमें न्ट्रियाण्यपि 
'संयम्य निगृह्य यो मनसा 
मगवद्धचानच्छलेनेन्ट्रियाथान्‌ 
विषयात्‌ स्मरन्नास्ते अविशुद्धतया 
मनस आत्मनि स्यैयांमायात्‌ स 
'मिथ्याचारः कपटाचारो 
द्वाम्सिक उच्यत इत्बथः ॥ ६ ॥ 


वाणी श्रौर हाथ आदि कर्म- 
न्ट्रियोंको संगत करके-रोककर 
भी जो मनसे भगवाचके ध्यानके 
बहाने इन्द्रियोंके विषयोंका स्मरण 
करता हुभ्रा बैठा रहता हे, उसका 
मन अशुद्ध होनेके कारण आत्मामें 
स्थिता न होनेसे वह विभूढ 
स्वभाववाला मिथ्याचारी-कपट- 
पूर्ण ब्यवहार करनेवाला दम्भी 
कहा जाता हे--यह भाव हे ॥६॥ 


nnn 
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एतद्विपरीतः कर्मकर्ता श्रेष्ट | इसके विपरीत जो कर्म करनैवाला 
इत्याह-- हे, वह श्रेष्ठ है--यह कहते हैं--- 


a La [a य॒ © 
यस्तविन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेजुन । 
कमेन्द्रियेः कमयोगमसक्तः स॒ विशिष्यते ॥ ७ ॥ 


यस्तु ज्ञानेन्द्रियाणि मनसा | (हे श्रजुंन) ! जो कोई ज्ञानेन्द्रियो- 


2. 0 कि = | फो मनसे रोककर--उन्हें ईइवर- 
ण श्वरभ्रवण ब्‌ 

नी क णत णक आसक्तिशुन्य-फलकी 

कस न्द्रय। कमरूप योग उपाय- | म्रमिलाषासे रहित हो कर्मेन्द्रियोंके 


मारभतेऽनुतिछति असक्तः | द्वारा कर्मरूप योग श्र्थात्‌ उपाय 
फलामिलापरहितः सन्‌ स | ( साधन ) का अनुष्ठान करता हे, 
विशिष्यते विशिष्टो भधति | | वह॒ श्रेष्ठ हे। भाव यह है कि वह 


चित्तशुद्ध्या ज्ञानवान्‌ भव-| चित्तकी गुद्धिद्वारा ज्ञानव न्‌ हो 


तीत्यथः ॥ ७ ॥ जाता है ॥ ७॥ 
|... 
यस्मादेवं तस्मात्‌ | चकि ऐसी बात हे, इसलिये-- 


नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरीर्‍यात्रापिच तेन प्रसिद्धधेदकमंणः ॥ ८ ॥ 


नयते नित्य सध्यापासनादि- | तू नियमितरूपसे ग्रर्थात्‌ नित्यप्रति 
कम डुरु । हि यस्मादकमंणः | संध्योपासनादि कम कर; क्यींकिः 
कर्माकरणात्सकाशात्कर्म ज्यायो- कर्म न करनेकी अपेक्षा कमं करना! 
ऽथिकतरम्‌ । अन्यथा अकमणः 
सवकसशूत्यस्य तव शारीर- 
निर्धाहोऽपि न रसिद चेन्न सवकमरहितका शरीरनिर्वाह भी 


भवैत्‌ ॥८॥ ` नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 


अधिक उत्तम हे । अन्यथा तुझं 


जा... आजा 


रे ] श्रीधरीटीकासहित ८७ 


TT 0000 जा आजा आज. 


सांख्यास्तु सबमपि कमं | परंतु सांख्ययोगी तो यह कहते हैं 

कि सभी कर्म बन्धनकारक हैं 

वन्धकत्वान्न कायामत्याहः | इसलिये उनका अनुष्ठान नहीं करना 

चाहिये | उनके इस मतका निरा- 
करण करते हुए कहते हैं-- 


स्तन्निराकुर्वन्नाह-- 
के भि फो » 
यज्ञाथात्कमणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
९ 220 फोम्ले 

तदर्थ कस कोन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ६ ॥ 
यह्नोषत्र विष्णुः । यज्ञो वै | यहाँ यज्ञ शब्द 'यज्ञो चै बिष्णु 
बिष्णु” ( तैत्तिरीयस्ं० ? । ७। ४ ) | इस श्रुतिके ्रनुसार विष्णुका वाचक 
3. 3 ति ट्रे) उस विष्णुकी आराधनाके 
दात श्रतेः । तदाराधनाथात्‌ | निमित्त किये जानेवाले कर्मोसे 
कमणाऽन्यत्र तदक विनाउय | ग्रन्यत्र-केवल उस एकके बिता 


लोकः कमबन्धनः कममिन ध्यते | | अन्य कर्मोसे यह लोक बंधनेवाला 
न त्वीश्वराराधनाथेंन कर्मणा | है, ईशवरकै निमित्त किये जानेवाले 


कमाँसे नहीं; इसलिये (हे कौन्तेय !) 
अतम्तद्थ विष्णुप्रीत्यथ सुषत- | उस विष्णुको प्रसन्नताके लिये 


सङ्गो निष्कामः सन्‌ कमं | ग्रासक्ति छोड़कर निष्काम हुय्रा 
सम्यगाचर ।। ६ ॥ | अच्छी प्रकारसे कमं कर ॥ ९ ॥ 


प्रजापतिके वचनोंसे भी क्म करने- 
वाला ही श्रेष्ठ सिद्ध होता हे--यह 
सहयज्ञा इत्यादि चार 
चतुमिः-— इलोकोंद्वारा कहते हैं 


प्रजापतिवचनादपि कम कर्तेव 
श्रेष्ठ इत्याह “सहयज्ञाः इति 


सहयज्ञाः प्रजाः ष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो5स्तिष्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 
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यज्ञेन सह वतन्त इति सह- | -जो यज्ञके साथ रहते हों वे 
~ गाद्या? | सहयज्ञ कहलाते हैं--इस ब्युत्पत्ति- 

AT RUBS नास गला? के अनुसार यज्ञके अधिकारी ब्राह्मण 
प्रजाः पुरा सर्गादौ सृथ्टवा | आदि सहथज्ञ हैं। उन ब्राह्मण 


च अने च च) टा | आदि प्रजाजनोको पहले सृष्टिके 
नहादशुयाच-ननन तारा लत दिने रचकर ब्रह्माने उतसे यह 


घर्मेण यज्ञेन प्रसविष्वश्वं प्रसूय- | कहा-- “इस स्वाश्रमोचित धर्मरूप 
ध्व्‌ सतो हि वृद्धि; । | अज्ञके द्वारा तुमलोग बढ़ो--उन्नत 
व! छक , 0000 होश्रो ।' प्रसवका अर्थे यहाँ वृद्धि हे । 
उत्तरोत्तराममिवृद्धि लभध्व- भाव यह कि तुम उत्तरोत्तर वृद्धि 
'मित्यथ' । तत्र है तुः-एष यज्ञो | लाभ करो । उसमे हेतु बताते हैं कि 


ह्‌ यज्ञ तुमलोगोंके लिये आवश्यक 
वो युप्साक्रमिष्टकामधुगिष्टान्‌ | इच्छित भोगोंको उत्पन्न करनेवाला 
कृ ग्थात तथा । अभाए- हि 
क की | देनेवाला हो । यहाँ 'यज्ञ' शब्दका 
ग्रहण आवश्यक कर्ममात्रका 
च यज्ञग्रहणमावश्यककसा पल क्षु- 
कमको प्रशंसा यद्यपि प्रकरणसे 
साधर्‌ । काम्पकमप्रशसा तु | ञ्रसंगत तथापि सामान्य भावसे 
णत तद त्ये. दी. हे, इस भावको व्यक्त 
कम कम श्रठामत्यतद्थत्य- | करनेके लिये को गयी है, अतः इसमें 
दोषः ॥ १० || 


हो । भाव यह कि ग्रभीष्ट भोग 
भोगप्रदोऽस्त्वित्यथः। अत्र 

उपलक्षण करानेके लिये हे । काम्य 
्रकरणऽसङ्गताप सामान्यतों- | कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना 

दोष नहीं हे ॥१०॥ 


कककूककूक 


कथमिष्टकामदोग्धा यज्ञो यज्ञ किस प्रकार ग्रभीष्ट भोगोंको 
उत्पन्न करनेवाला होता हे ? इस 


! जिज्ञासापर कहते हैं-- 


अवेदित्यत्राह--- 
छ देवान्भ तानेन ~ कर 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।॥ १ १॥ 


३] 


अनेन यज्ञेन यूयं देवान्‌ 


भावयत, हविर्भागेः संवधयत, 
तपयतेत्यथः। ते च देवा वो 


युष्मान्‌ संबर्धयन्तु वृष्टचादि- 
नान्नोत्पत्तिद्वारेण। एवमन्योन्यं 
संवधयन्तो देवाश्च यूयं च 
परूपर श्रेयोऽभोष्टमर्थं प्राप्स्यथ 
॥ ११ ॥ 
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इस यज्ञसे तुमलोग देवोंको उन्नत 
करो ग्रर्थात्‌ हविर्भाग प्रदान 
करनेके द्वारा उनकी संवृदधि - वप्त 
करो । ज्ञथा वे देवता वृष्टि आदिके 
हारा अन्नकी उत्पत्ति करके तुम- 
लोगोंको बढाव । इस प्रकार एक- 
दूसरेका संवर्धन करते हुए देवता- 
लोग प्रौर तुमलोग परस्पर श्रेय 
यानी अपने-ग्रपने ग्रभीष्ट प्रयोजन- 
को प्राप्त करोगे ॥ ११ ॥ 


—— mac) Camas 


एतदेव स्पष्टीकुवन्‌ कर्माकरणे 
दोषमाइ-- 


इसीको स्पष्ट करते हुए कमंन 
करनेमें दोष बताते हैं-- 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः 
ra सानप क. की. .- को च 
तेद्त्तानघरदायेभ्यो यो भुङक्ते स्तेन एव सः ॥ १२॥ 


क्योंकि यज्ञद्वारा भावित यानी 

भलीभांति पूजित हुए देवतालोग 
वृष्टि ग्रादिके द्वारा तुमलोगोंको 
अभीष्ट भोग प्रदान करंगे। ग्रतः 
उन देवताश्रोंद्टारा दिये हुए 
प्रधादिको पञ्चयज्ञादिद्वारा इन 
देवताम्रोंको न देकर जो स्वयं 
भोगता हे वहतो चोर ही हे— 
| ऐसा समझना चाहिये ॥ १२॥ 


यज्ञभाविताः सुपूजिताः सन्तो ` 
देवा इृध्यादिद्वारेण वः यु्मभ्य 
भोगान्‌ दास्यन्ति हि | अतो 
दवदत्तानन्नादांनभ्या दवंभ्य 
पश्वयज्ञादिमिरदच्वा यो भुङक्ते 


स तु स्तेनः चोर एव ज्ञेयः 
॥ १२ ॥ 


अतश्च यजन्त एव श्रेष्ठ! नेतर | इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
यज्ञ करनेवाले ही श्रेष्ठ हैं दूसरे 


इत्याह — नहीं, यह कहते हैं-- 
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यज्ञरिष्टारिनः सन्तो मुच्यन्ते सवकिल्बिषेः । 
भुञ्जे ते त्वर्धं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १ ३॥ 


वेश्वदेवादियज्ञावशिषं येऽइनन्ति| बलिवैदव देव ह बचे हुए 
पञ्चस्रनाकतेः ब; | अघको जो खा हैं वे पाँच प्रकार- 

तै दि ताक * be की हिंसासे होनेवाले समस्त पापों- 
किल्बिषशुंच्यन्ते । पञ्चश्नाश्च | से छूट जाते हैं। किंतु जो लोग 
| अपने खानेके लिये ही अन्न पकाते 
हें, वैश्वदेव श्रादि यज्चकर्मोके लिये 
चुल्ली उदकुम्मी चृ माजनी | पञ्चसूना | नहीं, वे पापी दुराचारी तो पाप 
गृहस्थस्य ताभिः स्वरी न विन्दति’ ही खाते दै । पाँच प्रकारकी हिसाएँ 
स्मृतिमें इस प्रकार बतायी गयी 

इति । पश्चतूवाकृतँ पापं पञ्चः | हैं--'अखली, चक्की, चूल्हा, 
जलका घडा और झाड-ये ग्रहस्थ- 
के यहाँ पाँच हिसाके स्थान हे! 
त्मनो मोजनाथंमेवान्नं पचन्ति | उन हिसाओंके कारण वह स्वगँ- 
ग क या को नहीं पाता ।! “पाँच प्रकारकी 

न तु वञ्वदवाधथ त पापा | हिसपओंसे उत्पन्न ह,नेवाले पार्पो- 
अघमेव मुञ्जते | को गृहस्थ पुरुष पाँच यशाके 


स्मृतावुक्‍्ता!-- करडनी पेषण 


पन्चेव्यपोहति' इति च। ये त्वा- | 


ह अनुष्ठानसे दूर करता है।' यह 
॥ १३ ॥ ) भी स्मृतिवाक्य हे ॥ १३॥ 


जगञ्चक्रप्रवृत्तिहेतुत्वादपि कम । जग चक्क चलते रहनेका हेतु होनेसे 
कतेव्यमित्याह 'अचात्‌” इति| भी कर्म कर्तव्य हें यह ' अन्नात 
त्रिभिः | इत्यादि तीन र्होकोद्वारा कहते हैं- 


आळ ps 
क लिक या" ऊ लना 


मनुस्मृति ३ । ६८ में इससे कुछ मिलता-जुलता पाठ इस प्रकार है--- 
पञ्चसूना णहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः | कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यते यास्तु 
वाहयन्‌ ||? 


३] श्रीधरीटीकासहित ६१ 
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अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजेन्यादन्नसम्भवः । 
यज्ञाद्भवति पज्न्यो यज्ञः कससमुद्धवः ॥ १४।। 


अन्नाच्छुक्रशांणतरूपण वीर्यं श्रौर रक्त (रज) के खूपमें 
परिणत अन्नसे प्राणी उत्पन्न होते 
हँ । अन्नकी उत्पत्ति बादलों श्र्थात्‌ 
अन्नस्य च सम्भवः प होती हे । वह वृष्टि यज्ञसे 
बृष्टे;, स च पर्जन्यो यज्ञाद्‌ होती है और वह यज्ञ कमसे होता 
हे। भाव यह कि यजमान श्रादिकी 
भर्वात, स च येः केम” | क्रिया यानी व्यापारद्वारा पूर्णरूपसे 
समुद्धवः । कर्मणा यजमानादि- | जिका सम्पादन होता हे । 'अच्छी 
_ FR | प्रकार विधि-विधानसे अग्निमे 
न्यापारण सम्यङ्‌ ।नष्पर्धत | डाली हुई आइति सूर्यमे स्थित 
इत्यथः । ग्नो आस्ताहुतिः सम्य- | होती है, सूर्यसे बृष्टि उत्पन्न होती 
गादित्यमुपतिष्ठते | आदित्याज्जायते | देश दिसे अन्न उत्पन्न होता हे 
म कः आर उससे प्रजा उत्पन्न होती 
वृष्टिव्व ष्टेरन्नं ततः प्रजाः” ( मनुः 

ह~ इस स्मृतिवाक्यसे इसी बात-- 

रे | ७६ ) इति स्मृते? ॥ १४॥ । का समर्थन होता हे॥ १४॥ 


परिणतांद्‌ भूतान्युत्पद्यन्ते । 


तथा--< | तथा-— 

कम ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्ल्याक्षरसमुऊझवम । 
तस्मार्सवगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे षतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
तञ्च यजमानादिव्यापाररूप वह यजमान भ्रादिका क्रिया- 


® ्र्मोदभवं विरि रूप कमं ब्रह्मसे-ब्रह्म नाम यहाँ. 
केम त्रह्मादमन पना, गल | वेदका हे, उस वेदके विधानसे 


वेदस्तस्मात्प्रवृत्ते जानीहि । तञ्च | होता हे; ऐसा समक । तथा 
वह वेद नामक ब्रह्म अक्षरसे 


बह्म. : घेनप्ळाटानुत्परबरह्मणः । यानी परात्पर भ्रविनाशी ब्रहासे 


88 
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आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥१७॥ 


आत्मन्येद रतिः प्रीतियस्य। 
ततश्चात्मन्येच तृप्तः खानन्दा- 
नुभवेन निव तः, अतएवात्म- 
कयेव संतुशे भोगापेक्षारहितो 
यस्तस्य कर्तव्य नास्ति ॥ १७।। 


जिसकी श्रात्मामें हो रति यानी 
प्रीति है, अतः जो श्रात्मामें ही दृप्त 
हे यानी अपने श्रानन्दस्वरूपके 
अनुभवमें ही मग्न हे, इसीलिये जो 
आत्मामें ही संतुष्ट हे अर्थात्‌ भोगों- 
की ब्रपेक्षासे रहित हे, उसका कोई 


कतंव्य नहीं हे ।। १७॥ 


pa 


तत्र हेतुमाह-- 


| उसमें कारण बताते हैं-- 


मेव तस्य कृतेनाथों नाङ्घतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद थव्यपाश्रयः ॥। १८।। 


कृतेन कमणा तस्याथः पुण्यं 
नेवास्ति। न चाकृतेन कश्चन 
कोऽपि प्रत्यवायोऽस्ति; निरह- 
कारत्वेन विधिनिषेधातीतत्वात, 
तथापि "तस्माचदेषां देवानां न मियं 
यदेतन्मनुष्या विधु? (बृहू० 7४1१०) 
इति श्रृतेमोच्षे देवकृतविध्न- 
सम्भवात्‌ 
-कमभि्देवाः 


eo 


सेव्या इत्यः 


किये हुए कमसे उसका पुष्यरूप 
कोई प्रयोजन नहीं है भ्रोरन न 
करनेसे हो कोई प्रत्यवाय ( दोष ) 
रूप प्रयोजन हे; क्योंकि वह 
प्रहंकाररहित हो जानेके कारशा 
विवि-निषेधसे अतीत हो गया है; 
तथापि इसलिये इन देवताओंको 
यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य 
' परमात्माको) जान छ! इस 
श्रतिके अनुसार मोक्षमें देवताश्रोंका 
किया हुग्रा विघ्न होना सम्भव 


तत्परिहाराथ | होनेसे उसका परिहार करनेके लिये 
कर्मोहारा देवताग्रोंकी सेवा करनी 


चाहिये-यह आशङ्का करके कहा 


शङ्कयोक्तं सर्वभूतेषु ब्रह्मादि- | है कि ब्रह्मासे लेकर स्थावरतक 
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स्था व्रान्तेषु काश्चद्प्य्थंव्यपा- | समस्त प्राणियोंमें उसका कुछ भी 
अथविषयक आश्रय नहीं रहता । 

अयः, आश्रय एवं व्यपाश्रयः । | यहाँ 'व्यपाश्रय? शब्द आशयका 
अथे मोक्त भाश्रयणीयोऽस्य | ही वाचक है। भाव यह कि मोक्ष- 
क रूप प्रयोजनमें इसका आश्रय लेने 
नास्तीत्यथः; विघ्नाभावस्य | योग्य कुछ हे हो नहीं; क्योंकि 
श्रत्येवोक्तत्वात । तथा च श्रतिः | श्रुतिने स्वयं ही विघ्तका' श्रभाव 


तस्य हन देवाश्च नाभूत्या ईशते | बताया हे । यथा--तस्य हन 
त्मा हेवी स वात! बह देवाश्च नाभूत्या ईशते आत्मा ह्येषां 

आत्मा हष ह त रु बह | जाति यदे ति है । 

र । ४1 2० ) हते । ह नत्यव्य- | श्रतिमें ह' और 'न' ये दोनों ग्रव्यय- 


यद्वयसप्पथे | देवा अपि _ | पद अपि' के अ्रर्थमे हे । श्वतिका 
तीर श क यह ग्रभिप्राय हे कि देवगण भी उस 
त्मतच्तज्ञस्यामूत्यं अक्सताप्रांत- | ग्रात्मज्ञानीकी ब्रह्माप्राप्तिमें विघ्न- 
बन्धनाय नेशते न शकनुवन्तीति | डारा रुकावट डालनेसें समर्थ नहीं 
८, द वर्योंकि वह इन सबका प्रात्मा 
श्रृतेरथेः । देव कृतास्तु विघ्नाः | हो जाता हे । देवताग्रोंढा रा किया 
सम्पज्ज्ञानोत्पत्ते! प्रागेव देतद्‌ ह म सम्यग्ज्ञानोत्पत्तिके 
ब्रह्म मनुष्या विद्ुस्तदेषां देवानां न | हिन दी हः क्योकि इस ब्रह्मको 
व. त. गान यदद इन देवता ओको 

प्रियस्‌' + इति श्रुत्या जह्ज्ञान- | प्रिय नहीं है” इस श्रतिसे ब्रह्मज्ञान- 
स्येवाप्रियत्वोक्त्या तत्रेव विध्न- | क ही अश्रियता बतायो हे, प्रत: उसी- 
हि की प्राप्तिमें विघ्न उपस्थित करतेकी 
'कतृत्वस्य छाचतत्वात्‌ ।। १५॥ | सूचना दी गयी हे॥ १८॥ 


EES. > I 
यस्मादेवम्भतस्य ज्ञानिन एव | क्योंकि इस प्रकारके ज्ञानीके लिये 


ही कमं अनुपयोगी हैं, अन्यके लिये 
कर्मानुपयोगो नान्यस्य तस्मात्‌ | नहीं, अतः तु क्म कर -यह 
त्वं कम दुर्वित्याह-- ¦ कहते हैं 


ER 
करी 


बै बूह० उ० १।४।१० में इस श्रतिका पाठ इस प्रकार उपलब्ध होता 
है--'तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या बिद्यः ।? 
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तस्मादसक्तः सततं कार्य कमं समाचर । 
असक्तो ह्याचरम्कमं परमाम्ोति पूरुषः ॥ १६।। 
असक्तः फलसङ्गरहितः सन्‌ | इसलिये फलासक्तिसे रहित हुश्रा 


कायमवश्यकर्तव्यतया ब्रिहितं 
नित्यनेमित्तिक कम सम्यगा- 
चर । हि यस्मादसक्तः कर्मा- 
चरन्पुरुषः परं मोक चित्तशुद्धि- 
ज्ञानद्वारा प्राप्नोति ॥ १९।। 


कतेव्य कमं यानी अवश्यकतंव्यता- 
रूपसे विहित किये हुए नित्य- 
नैमित्तिक कमं अच्छी प्रकार कर; 
क्योंकि ्रनासक्त होकर कमं करता 
हुआ मनुष्य चित्तशुद्धि श्रौर ज्ञान- 
प्राधिद्वारा परम मोक्षको प्राप्त 
होता हे॥ १९ ॥ 


i 


nn 


अत्र सदाचार प्रमाणयति-- | इस विषयमें सदाचारका प्रमाण 
देते हॅ-- 


कमणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कठुेमहसि ॥२०॥ 


कर्मोसे ही शुद्धान्तःकरण हुए 
( जनकादि ) संसिद्विको श्रर्थात्‌ 
सम्यक्‌ ज्ञानको प्राप्त हुए हैं। यदि 
तू अपनेको सम्यक्‌ ज्ञानी मानता हे 
तो भी कर्म करना ही श्रेष्ठ हे-- 
यह कहते हैं कि लोक-संग्रहको देख- 
कर इत्यादि। श्रर्थात्‌ लोगोंको 
स्वघमंमें प्रवृत्त करना ही लोकसंग्रह 
हे, अतः मेरेद्वारा कर्म किये 
जानेपर सभी जनसमुदाय कर्म 
करेगे, अन्यथा ज्ञानीका उदाहरणा 


कमंणेव शुद्वसस्याः सन्तः 
संसिद्धि सम्यण्ज्ञानं प्राप्ता 
इत्यथः । यद्यपि त्य सम्ण्ण्ञा- 
निनमेवास्मानं मन्यसे तथापि 
कमाचरणं भद्रमेवेत्याह-छोक- 
संग्रदमिति-लोकस्य संग्रहः 
स्वधमे प्रबत नम्‌ । मया कर्मणि 
कृते जनः सर्वोऽपि करि- 
ष्याति, अन्यथा ज्ञानिदृष्टान्ते- 
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नाज्ञ) कम त्यजन्‌ पतेदित्येव | देकर ग्रज्ञानी कर्मोका त्याग करते 


हुए गिर जायेंगे-इस प्रकार लोगोंको 
लोकरक्षणमप् तावत्प्रयोजनं | रक्षा करनारूप प्रयोजन देखते हुए 


तुझे कर्म करना ही उचित है, 
कर्मोका त्याग करना नहीं--यहं 
तु त्यक्तुमित्य्थः ॥ २० ॥ । भाव है ॥ २०॥ | 


या 
॥ 


सम्पश्यन कम कतुमेवाहसि न 


कमकरणे लोकसंग्रहो यथा | कमं करनेमें लोकसंग्रह जैसे होता 
स्यात्‌ तथाऽ5ऽह— है, वह बताते हैं-- 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१ ॥ 


इतर; प्राकृतो जनोऽपि तत्‌ | ( जो-जो आचरण श्रेष्ठ पुरुष करता 
द दर , | हे,) श्रन्य साधारण प्राकृत 
तदेवाचरति । स श्रष्ठो जनः जनसमुदाय भी वेसा-वेसा ही 
कर्मशास्त्रं निवृत्तिशात्रं वा | आचरण करते हें । वह श्रेष्ठ पुरुष 
जिस कमंशाख्रको या निवृत्ति- 
यत्म्रमाणं मन्यते तदेव | शाखको प्रमाण मान लेता है, अन्य 


हि लोकससुदाय उसका ही अनुकरण 
लोको5प्यनुसरति ॥ २१ ॥ | करते र ॥ २१ ॥ क 


अथ चाहमेव दृष्टान्त इत्याह | इस विषयमें में स्वयं ही उदाहरण 
है, यह 'न ते पार्थ' इत्यादि तीन 
“न मे पार्थ? इति त्रिभि।-- इलोकोंदारा कहते हें-- 


न मे पार्थास्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेष किञ्चन । 
नानवाक्तमवात्तव्यं वत्तं एव च कर्मणि ॥२२९॥ 
गी० श्री० टी० ७-- 


३८ श्रीमङ्कगवद्रीता [ अध्याय 
नि क ares warren Tm 
है पार्थ ! मे कर्तव्यं नास्ति । | हे पाथं ! ह कोई कतव्य नहीं 
| Do सि | तस 
पा. नास्ति, तथाप | ३ जो प्राप्त न हो तो भी में कमंमें 
क्रमण्यहं बते एव कम | हो बतं रहा हूं प्रर्थात्‌ कमं करता 
करोम्येवैत्यर्थः ॥ २२ ॥ ही हुँ ॥ २२॥ 


CNET 


अकरणे लोकस्य नाशं | कमं न करनेसे लोकका नाश है, 
दर्शयति-- | यह दिखाते हैं-- 
यदि ह्यहं न॒वर्तेय॑ जातु कमेण्यतन्द्रितः । 

९ वतेन्ते 

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥२ ३॥ 

जातु कदाचिदतन्हितो5नलस; क्योंकि यदि में कदाचित्‌ सावधान 
सन्‌ यदि कर्मणि न बतेयं कमं | रहता हुआ श्रालस्य छोड़कर कर्मोमें 
वानतिऐयं तर्हि ममैव वत्म मार्ग | र बतु अथ ति कर्मानुष्ठान न करूँ 
क्य i गेम माग | तो अत्य मनुष्य भी मेरे ही मागका 
| मचुष्या अनुवतन्ते अनुवर्तेर- | सब प्रकारसे प्रतुकरण करने लग 
-न्नित्यर्थः ॥ २३ ॥ जायं ॥ २३॥ 


उससे क्या हानि हे? इसपर 
कहते हें 

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कम चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्यासुपहन्यामिमाः प्रजांः ॥२४॥ 


उत्सीदेयुः कर्मलोपेन नश्येयु॥ | (यवि में कमं न करं तो ) कमंका 


| वर्णसंकरो भवेत लोप होनेसे लोकसमुदाय नष्ट हो 
:तृतश्व यो वणसकरो मवत्‌ तस्य ह जागेत न तिर Ps 
'प्यहमेव कर्ता स्यां भवेयम्‌ | | हो उसका भी कर्ता में ही होऊ । 


ततः किमत आह-- 


३] श्रीघरीटीकासहित 88 


शवमहमेच प्रजा उपहन्यां | तथा में ही घ्रजाका नाश कूं 
अर्थात्‌ उसको मलिन करनेवाला 
अलिनीङुर्याम्‌ ॥ २४ ॥ बन्‌ ॥ २४॥ :.. '. 


खख सर्ग ग 


'तस्मादात्मविदापि लोकसंग्र-। इसलिये आत्मज्चानीको भी उन 


हाथ तर । कार्यमित्यु लोगोंपर कृपा करके लोकसंग्रहके 
थे तत्कृपया कर्म कार्यमित्यु- | उददेख्यते कर्म करना चाहिये, इस 
पसंहरति-- भावसे उपसंहार करते हे-- `. 


सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत । 
कुयाद्विद्वास्तथासक्तश्चिकीषुलोंकसंग्रहम्‌_ ॥२५॥ 


कर्मणि सकता अभिनिविष्टाः | अज्ञानीलोग जैसे कमोमें आसक्त 


अता 2 कुवन्ति | ऽए ्रर्थात्‌ उसमें दत्तचित्त होकर 
जशा 5008 क्य . डव _ | सावधानीपूर्वेक कर्म करते हैं, लोक- 
असक्तः सन्‌ वद्वानाप तथेव संग्रहका उद्देश्य रखनेवाले विद्वानु- 
रकसंग्रहं कर्तुमिच्छुः को भी आकक्तिरहित रहते हुए 
ल कः + 
यांत; कतग्रह कतु उन्हींकी भाँति सावधानीपूर्वक कर्म 
॥ २४ ॥ करने चाहिये ॥ २५॥ 


“22331 


ननु कृपया तत्वज्ञानमेवोप- | यदि कहो उन लोगोपर कृपा 
करके उन्हें तत्त्वज्ञानका ही उपदेश 
हि करना उचित हे तो इसपर कहते हें 
देष्ट युक्‍त नेत्याह-- कि नहीं-- 
न बुद्दिभेदं जनयेदज्ञानां कमेसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्वक्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ 


१०० 

* अहानामतर्व... कर्मस्िनां | जो मती हैं इसीलिये कर्म कमसङ्गिनां 
कर्मासक्तानामकर्तात्मोपदेशन 
बुद्धेभेदमन्यथात्व॑ न जनयेत्‌ 
कमणः सकाशाद्‌ बुद्विचालनं 
न कुर्यात्‌, अपि तु जोषयेत्‌ 
सेवयेत---'जुषी प्रीतिसेवनयोः? । 
अङ्गेः कर्माणि कारयेदित्यथः । 
कथम्‌, युकतोऽवहितो भूत्वा 
स्वयमाचरन्‌ सन्‌ । बुद्धिचालने 
कृते सति कमसु श्रद्धानिवृत्ते 
ज्ञानस्थ चालुत्पत्तेश्तेपामुभय- 
भ्रंशः स्यादिति भावः ॥२६॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता : 


[ अध्याय 

जो अज्ञानी हैं इसीलिये कर्मामे 
ग्रासक्त हैं, उनको 'श्रात्मा अकर्ता हे 
इस प्रकारका उपदेश देकर उनको" 
बुद्धिमें भेद- अन्यथाभाव नहीं 
उत्पन्न करना चाहिये। भाव यह 
कि कर्मोके सम्पकसे बुद्धिको विच- 
लित नहीं करना चाहिये, अपितु 
उनसे उन कर्मोका सेवन कराना 
चाहिये । 'जुष्‌ धातु प्रीति ओर 
सेवन-अर्थमै प्रयुक्त होता हे? श्रतः 
'ज षयेत्‌' का ग्रथ हे-स्वन करावे।, 
तात्पर्यं यह कि अज्ञानी जनोसे कमं 
करावे। केसे करांवे ? विद्वान्‌ स्वयं 
युक्त--सावधान हो यथायोग्य 
कर्माका आचरण करता हुश्रा उनसे 
करावे । भाव यह है कि उनकी 
बुद्धि विचलित कर देनेसे उनकी 
कर्मोमे श्रद्धा नहीं रहेगी, इसलिये 
ज्ञानकी भी उत्पत्ति न होनेसे वे 
उभयश्रष्ट हो जायेंगे ॥ २६ ॥ 


ननु पिदुषापि चेत्‌ कमं कर्तव्यं | यदि विद्वानुद्वारा भी कमं किया 


तहिं विद्वदविदुषोः को विशेष 
इत्याशङ्कयोभयोबिशिष दर्शयति 


अछतेः” इति द्वाभ्याम्‌ 


जाना उचित है तो फिर विद्वान 
ग्रौर अ्रविद्वानमें भेद ही क्या रहा ? 
यह श्राशङ्का करके 'प्रकृते? 
इत्यादि दो सहोकोंढारा दोनोंका 
भेद दिखाते हैं-- 
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प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणेः कर्माणि सर्वशः । 
अहंकारविमूढात्मा कतोहमिति मन्यते ॥२७॥ 
प्रकृतेगुण : प्रकृति कार्येरि- साधारण अज्ञानी जनसमुदाय 
~ A कक «> पं ४ प्र 
न्द्रियेः सर्वप्रकारेण क्रियमाणानि | प्रकृतिके गुणोंसे अर्थात्‌ प्रकृतिके 
थानि कर्माणि तान्यहमेव कर्ता कार्यरूप इन्द्रियोंके छारा सब प्रकार- 
न कमाण तान्यहसव कतो | से किये हुए जो कमं हैं, उत सबको 
करोमीति मन्यते । तत्र हेतु:-- | में हो करता हूँ क मानता है । 
अहंकारेणेन्द्रियादिष्वात्माध्यासेन उसमे यह कारण है कि इन्द्रियादिमे 


2 प्रात्माके भ्रध्यासरूप अरहंकारसे 
विमूढ आत्मा बुद्धियस्य सः | उसकी बुद्धि मोहित हो रही 


॥ २७ ॥ है ॥ २७ ॥ 


बिद्वांस्तु तथा न मन्यत 
इत्याद | 
€> र a भ ज्‌ 
तस्वावत्त्‌ महाबाहो गुणकमविभागयाः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्या न सजते ॥२८॥। 
. नाहं गुणात्मक इति शुशेभ्य | हे मंहाबाहो! में गुणरूप नहीं हुँ, 
NN इस प्रकार गुणोंसे श्रात्माका 
आत्मनो विभागो न मे कर्मा- | विभाग है; कर्म मेरे नहीं हैं यह कर्मोते 
णीति कर्मस्योऽप्यात्मनो ¦ श्रात्माका विभाग है, इन दोनों गुण- 
0 „~ _ » | विभाग और कमं-विभागका तत्त्व 
विसागस्तयागुणकमघिभागयाोय- | जो जानता है, वह तत्ववेत्ता उनमें 
पु संलग्न नहीं होता श्रर्थातु कर्तापनका 
| प्रभिमान नहीं करता । उसमें 
त्वाभिनिवेशं न करोति | | कारण बताते हैं कि गुण अर्थात्‌ 
हे . _ | इच्द्रियाँगुणोंमें अर्थात (प्रपते-प्रपने) 
- तत्र हतुः--युणा ईन्द्रयाण | विषयोंमें प्रवृत्त हो रही हैं, में 
-गुशेषु विषयेषु प्रयतन्ते नाह- नहीं -ऐसा माननेके कारण (ब्रह 
| 000 पे 0 उन कर्मोका कर्ता न 
“सिति मत्वा ॥ २८ ॥ बनता ) ॥ २८ ॥ 2 


विद्वान्‌ ग्रर्थात्‌ ज्ञानो वेसे नहीं 
मानता, यह कहते हें- | 


'स्त्त वेत्ति सतु न सञ्जते 
व्क तृ > 
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PT आना i WF WU SF WA BAN VAT AT UAT AT OT LF WT A iT BLAST DT आक” 
“न बुद्धिमेदं जनयेत्‌’ इत्युक्तः | “न बुद्धिभेदं जनयेत्‌! यहाँसे कहे 
मुपसंहरति-- हुए प्रकरणका उपसंहार करते हैं-- 


प्रकृतेर्णुणसंमूढाः सञञन्ते शुणकमंसु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥२६॥ 


ये प्रकृतेगुणेः सस्वादिभिः | जो प्रकृतिके सत्त्वादि गुणोंसे 
ता न्द्रयेषु प्रत्यन्त मोहित हुए गुणोंमे-- 
सम्मूढाः सन्ता एशे इन्द्रियोमें और उनके कर्मोमे संलग्न 
तत्कमंसु च सज्जन्ते बयं कुम | हो जाते हैं अर्थात्‌ ऐसा मान लेते 
> विदो मन्दमतीन्‌ हें कि में करता हूं, उन ,मन्द 
RNS लक छ बुद्धिवालोंको पुर्ांतया जातनेवाला 
कृत्स्नवित्‌ सवज्ञो न विचालयेद | सर्वज्ञ विचलित न करे ग्रर्थात्‌ उनकीः 


बुद्धिभेदं न कुर्यात्‌ ॥ २९ ॥ | बुद्धिमें भेद उत्पन्न न करे ॥ २९ ॥ 
तदेवं तत्वविदापि कर्म कतं- , इस प्रकार तत्ववेत्ताद्वारा भौ कमं 
यम्‌, स्व तु नाथापि ति, | तक तसच नहीं है, पता 
अतः कमेव कुर्वित्याह-- कमं ही कर-यह कहते हैं-- 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥३०॥ 
सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य | सब कर्मोको मुभमें समर्पण करके 
समप्योध्यात्मचेतसान्तर्याम्यधी- | श“या“मचित्तसे अर्थात्‌ अ्न्तर्यामी 


ऽह करोमीति हि परमेश्वरके अधीन हुआ मैं कमं करता 
नो5ह करोमीति द्या निराशी- | ह इस दृष्टिसे निष्काम होकर एवं ये 


निष्कामोऽत एव मत्फठसाधनं | सब कमं मेरे फलके साधन हैं, मेरे 
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मदथमिदं कर्मेत्येवं ममता- सुखके लिये हैं, !इस प्रकारकीः 


शः त्यक्त ममतासे भी रहित होकर तथा 
हत विगतज्व का 
छपत भुत्वा वगतज्वरस्त्यक्त- | ज्ञोकका परित्याग करके युद्ध कर 


शोकश्च भूत्वा युद्धयस्व ॥३०।॥ | ॥ ३०॥ 


एवं कमोनुष्ठाने गुणमाह-- | इस प्रकारके भावसे कर्मानुष्ठानः 
| करनेमें गुण बताते हैं-- 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रद्धा टळो ऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥। ३ १॥ 
मद्दाक्ये श्रद्धावन्तः अनसयन्तः | मेरे वाक्यमें श्रद्धा रखनेवाले और 
'खात्मके कर्मणि प्रवर्तयतीति | “गा न करनेवाले अर्थात्‌ दुःखः 
RP आ रे स्वरूप कर्मोमें मुझे प्रवृत्त करते हैं, 
दोषदृष्टिमकुवन्तश्व ये मे मदीय- | इस प्रकार दोषदृष्टि न करनेवाले 


मिद तिष्ठन्ति तेऽपि ने १ जो ला ग मेरे इत मतका प्रनुसरणः 
र क i करते हें वे भी कमं करते हुए क्रमसे 
कम कुर्वाणाः सम्यग्ज्ञानिवत्‌ | दूं ज्ञानीकी भाँति ही कर्मोसे सुक्त 


कम मिम्नु च्यन्ते || ३१ ॥ हो जाते हें ॥ ३१ ॥ 
| “5881--- 
विपक्षे दोषमाह-- इसके विपरीत करनेमें दोष 
बताते हैं-- 


ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवेज्ञानविंमू ढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥३२॥ 


ये तु मे मतमीश्वराथं कमं | जो लोग मेरे इस मतकी ्रर्थात्‌ 
ईदवराथ कर्म करने चाहिये-इस 

कत व्यांमत्यचुशासनमभ्यस्नयन्तो | मेरे वचनकी निन्दा करते हुए यानी 
इससे द्वेष करते हुए इसके श्रतुसार 

द्विषन्तो नाचुतिद्ठन्तीति तान-| कर्मानुष्ठान नहीं करते उनको 


[अध्याय 


१०४ श्रीमद्धगषद्वीता 
चेतसो वि शूत्यानतएव सब स्मिन्‌ त्‌ विवेकशून्य तथा समस्त कर्मोके 
कर्मणि ब्रह्मविषये च यज्ज्ञानं | विषयमें और ब्रह्मके विषयमें भी जो 


तत्र विमूढान्‌ 
विद्धि ॥ ३२ ॥ 


ननु तहिं महाफल त्वादिन्द्रि- 
याणि निगृह्य निष्कामाः सन्तः 
स्षेऽपि स्वथममेय कि 
नानुतिष्ठन्ति-- 


सहर्श चेष्टते स्वस्याः 


नष्टान्‌ | ज्ञान हे, उसमें भी विमूढ श्र्थात्‌ 


नष्ट हुए ही समझ ॥ ३२ ॥ 


तो फिर यह महान्‌ फलदायक 


होनेके कारण सभी लोग इन्द्रियोंको 
वशमें करके निष्काम हुए स्वधमका 
ही अनुष्ठान क्‍यों नहीं करते ? इस 
प्रश्‍्नपर कहते हे-- 


घ्रकृतेज्ञानवानपि । 


प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥३ ३॥ 


प्रकृतिः प्राचीनकमसस्कारा- 


प्राचीन कर्म संस्काराधीन जो 


घीनस्वमावः स्वस्याः स्वकीयायाः स्वभाव है वह प्रकृति है। गुणा- ` 


प्रकृतेः स्वभाधस्य सदृशमनुरूप- 
मेव गुणदोषज्ञानवानपि चेष्टते, 
किं पुनवक्तव्यमज्ञश्चेशत इति । 
तस्माद्‌ भूतानि समेऽपि 
प्राणिनः प्रकृति यान्त्यनुयतन्ते । 
एवं च सति इन्द्रियनिग्रहः कि 
करिष्यति ग्रकृतेब लिए त्वा- 
दित्यथः ॥ ३३ ॥ 


दोषको जाननेवाला मनुष्य भी 
प्रपते स्वभावके ग्रनुखूप हो चेष्टा 
करता हे, फिर अज्ञानी चष्टा करता 
है, इममें तो कहना ही क्या हे । 
इसलिये सभी प्राणी प्रकृतिकी ग्रोर 
जाते हें याची स्वभावक्‌ अनुसार 
हो व्यवहार करते हें-इ प्रकार 
प्रकृँतिकी प्रबलता होनेके कारण 
इन्द्रिय-निग्रह क्या करेगा ? ॥३३॥ 


9० Fre hens न 
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 नन्येव॑ प्रकृत्यधीनेव चेत्‌ 
पुरुषस्य प्रवृत्तिस्तहिं विधिनिषेध- 


वेयथ्य प्रामित्याशङ्कयाह-- 


श्रीधरीटीकासहित 


१०५ 


इस प्रकार यदि पुरुषकी प्रवृत्ति 
स्वभावके ही अधीन हे तब तो 


विघिनिषेधकी व्यर्थता होगी--इस 


आशङ्कापर कहते हैं-- 


इन्द्रियस्पेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो । 
क हूँ व गच्छे तो ON "०२३. 
तयोने वरामागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनो ॥३४॥ 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्येति वीप्सया 


प्रत्येकं सञ्गेपामिर्ट्रियाणा- 
मित्युक्तम्‌ । अर्थ स्थस्वविषये- 
इनुकूले रागः प्रतिकूले 


होषडचेत्येवं रागद्वेषौ व्यवस्थिता- 
ववञ्यम्भाविनौ । ततश्च 
तदनुरूपा प्रवृत्तिरिति भूतानां 
प्रकृति; । तथापि तयाघशवतीं 
न भवेदिति शाख्ेण नियम्यते । 
हि यस्मादस्य भुमुक्तास्तो 
परिपन्थिनी प्रतिपक्षों । 
अयं भावः गिषयस्मरणादिना 
रागद्र पावु त्पाद्ानवहित पुरुष- 
मनर्थडपि गम्भोरख्रोतःपात 
इन ग्रकृतिबलात प्रवतंयति । 


“इन्द्रियस्य-इन्द्रियस्य' इत वीप्सा 
( परिव्याप्ति ) बोधक द्विदक्तिसे# 
प्रत्येक यानी सभी इन्द्रिपोंके लिये 
कहना हो जाता हे। सभी इन्द्रियोंके 
प्रपने-प्रपने विषयोंमें राग और द्वेष 
व्यवस्थित हैं यानी ग्रवश्यम्भावी हैं। 
प्रनकुलमें राग और प्रतिकूलमें द्वेष 
है। उप कारण उनके अनुरूप ही 
प्रवत्ति होती है। यह प्राणियोंकी 
प्रकृति है। तथापि उन दोनोंके वशमें 
नहीं होना चा हये--यह शाखद्वारा 
नियमत किया जाता है; क्योंकि ये 
दोनों मुमुश्लुके परिपन्थी अर्थात्‌ प्रति- 
पक्षी हे । भाव यह हे कि असावधान 
मनुष्यको प्रकृति बलपुवंक विषय- 
स्मरण आदिके हारा राग-दष उत्पन्न 
करके गम्भीर प्रवाहमें गिरा देनेकी 
भाँति अनथेमें भी प्रवृत्त कर देती हे। 


> जहाँ किसी वस्तु या क्रियाकी व्याति सूचित करनी हो वहाँ नित्य 


बीप्सयोः? ( ५। १॥ ४) इस पाणिनि-सूत्रके अनुसार पदकी द्विरुक्ति ( दो बार 
उक्ति ) होती है । यहाँ द्विरक्तिद्वारा राग-द्वेषकी स्थिति प्रत्येक. इन्द्रियमें अर्थात्‌ 
सब इन्द्रियोमें सूचित की गयी है । 


१०६ 


शास्रं तु यतः प्रागेव विषयेषु राग- 
द्वोषप्रतिबन्धक्रे परमेश्वरमजनादी 
भ्रवतयति गम्भीरस्रोतःपातात्‌ 
पूवमेव नावमाश्रित इव नानथ 
ग्राप्नोति ।। ३४ ॥ 


श्रीमद्धगवद्वीता 


[ अध्याय 


वहाँ शाख पहले ही विषयोंमें राग- 
द्रेषके प्रतिबन्धक परमेश्वरके भज- 
नादिमें प्रवृत्त कर देता हे। अतः 
वह गम्भोर प्रवाहमें गिरनेसे पहले 
ही नावका आश्रय लेनेकी भाँति 
ग्रनथको नहीं प्राप्त होता ॥ ३४ ॥ 


तदेवं स्वाभाविकीं पश्चादिस- 
हीं प्रकृति त्यक्त्वा स्वधमं 
प्रव्तितव्यमित्युक्तम्‌, तहिं 
स्वमस्य युद्वादेदंश्खरूपस्य 
यथावत्कतु मशक्यत्वात्‌ परधर्मस्य 
चाहिंसादेः सुकरत्वाद्वमत्वा- 
विशषत्वाच तत्र प्रवर्तितुमिच्छन्तं 
प्रत्याह 


इस प्रकार यहाँ यह कहा गया 
कि पशु आदिके सदृश स्वाभाविक 
प्रकृतिका त्याग करके स्वधर्ममें 
बर्तेना चाहिये; कितु युद्धादि दुःख- 
रूप स्वधर्मका ठीक-ठीक ग्राचरण 
करना श्रशक्य होनेसे और 
परधर्म--ग्रहिसादि करनेमें सुगम 
होनेसे घर्मेकी दृष्टिसे दोनोंमें कोई 
भेद न होनेके कारण उस परध मंमें 
प्रवृत्त होनेकी इच्छा करनेवाले 
प्रजुनसे भगवान्‌ कहते हैं-- 


श्रेयान्‌ स्वधर्मो वियुणः परधर्मात्स्वनुष्टितात्‌ । 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ ३५॥ 


किंचिदङ्गहीनोऽपि स्वधमः 
श्रेयान्‌ प्रशस्यतरः । स्वनुष्ठितात्‌ 
सर्वाडुसम्पूर्त्या कृतादपि पर- 
धर्मात्‌ सकाशात्‌ । तत्र हेतुः 
स्वधमं युद्धादी प्रचतमानस्य 
निधन मरणमपि श्रेष्ठम्‌, स्वर्गादि - 
ग्रापकत्वात्‌ । परथमस्तु स्वस्थ 
भयावहः, निषिद्वत्वैन नरक- 
प्रापकत्वात्‌ ॥ ३५ ।। 


भली प्रकार श्राचरणामें लाये हुए 
सर्वाङ्गपूणं किये गये परधमंकी 
्रपेक्षा भी थोड़ा ग्रङ्गहीन होनेपर 
भी स्वधमं श्रेष्ठ हे; क्योंकि युद्धादि 
स्वधमंमें लगे हुए मनुष्यका मरना 
भी स्वर्गादि देनेवाला होनेसे श्रेष्ठ 
हे, कितु परधम अपने लिये भयावह 
हे; क्योंकि वह निषिद्ध होनेके 


' कारण नरक देनेवाला हे ॥ ३५ ।। 
का 


३] 


श्रीघरीटीकासहित 


१०७ 


तयोन वशमागच्छेत? इत्युक्तं 


तदेतदशक्यं मन्वान!--- 
ग्रजंन उवाच--- 


पहले यह बात कही थी कि 'उन 
दोनोंके वशमे नहीं होना चाहिये” 
उसे श्रशक्य मानता हुभ्रा-- 
अजेन बोला--- 


अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। _ 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥३६॥ 


बृष्शेवशेऽवतीणों वाष्णयः । 
हें वाष्णेंय ! अनर्थरूपं पापं 
कतुमनिच्छन्नपि केन प्रयुक्तः 
प्रेरितोऽयं पुरुषः पापं चरति । 
कामक्रोधी विवेकबलेन 
निरुन्धतोऽपि पुरुषस्य पुनः पापे 
रवृत्तिदशनादन्योऽपि तयोमू ल- 
भूतः कश्चित्‌ प्रवतको भवेदिति 
सम्भावनायां प्रश्न; || ३६ ॥ 


हे वृष्णिवंशमें प्रकट श्रीकृष्ण ! 
यह मनुष्य अनथरूप पाप करना न 
चाहनेपर भी किसके हारा बलपूर्वक 
प्रेरित हुआ-सा करता है । विवेक- 
बलसे काम और क्रोध दोनोंका 
निरोध करते हुए भी मनुष्यकी 
बार-बार पापें प्रवृत्ति देखी जाती 
हे; अतः मूलभूत दूसरा ही कोई 
प्रेरक हो सकता है; इस सम्भावना- 
से अजुँनका यह प्रश्‍न है ॥ ३६ ॥ 


अत्रोत्तरम्‌ 
श्रीभगवानुवाच 


| इसका उत्तर देते हुए 


श्रीभगवान्‌ बोले 


काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः । 
सहाशनो महापाप्मा विद्वयेनमिह वेरिणम्‌ ॥ ३७७॥ 


यस्त्वया पृष्टो हेतुरेष काम 
एव । ननु क्रोधोऽपि पूर्व 
त्वयोक्तः “इन्द्रियस्येन्द्रियस्य 
इत्यत्र । सत्यम्‌, नासो 
ततः पृथक्‌, किंतु क्रोधोऽप्येष 
एव, काम एव हि 


तुमने जिस प्रवतंकको पुछा हे, वह 
यह काम ही है। यदि कहो कि पहले 


क्रो धको भी ग्रपने 'इन्द्रियस्येन्द्रियस्य 


इस इलोकमें बताया था, तो ठीक 
हे; पर वह क्रोध इस कामसे भिन्न 
नहीं हे, अपितु क्रोध भी यही हे ।' 


` क्योंकि काम ही किसी निमित्तसे 


१७८ 


. नरक, "क... 


'केनचित्‌ प्रतिहतः क्रोधात्मना 
परिणमते । अतः पूर्व पुथकत्वे- 
'नोकतोऽपि क्रोधः कामजय एव 
क्रोथजय इत्यभिप्रायेण कामेने- 
कीकृत्योच्यते । रजोगुणात्‌ समु- 
दवतीति तथा । अनेन सभ्व- 
'वृद्धया रजसि क्षयं नीते सति 


कामोऽपि ज्ञीयत इति सचितम । 
एनं काममिह मोच्चमागे वैरिणं 
विद्धि । अयं च यच््यमाणक्रमेण 
हन्तव्य एव यतो नासौ दानेन 
संधातुं शक्य इ त्याह-महाशनः 
महदशनं यस्य दुष्पूर ३ त्यथः । 
न च साम्ना संधातु शकयः 


यतो महापाप्मा अत्युग्रः ।३७। 


श्रीमङ्कगवद्रीता 


[ अध्याय 
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प्रतिहत होनेपर क्रोधरूपमें परिणत 
हो जाता हैं। श्रतः पहले अलग 
रूपमें कहा जानेपर भी कामको 
जीत लिया जानेपर क्रोध जीत 
लिया जाता हे--इस अ्रभिप्रायसे 
कामके साथ क्रोधकी एकता करके 
यहाँ कहा जाता है । यह रजोगुणसे 
उत्पन्न होता है। इस कथनसे यह 
सुचित किया जाता है कि सत्त्वगुण- 
की वृद्धिद्वारा रजोगुणका क्षय कर 
देनेपर काम भी क्षीण हो जाता हे । 
इस कामको तू यहाँ मोक्ष-मार्गमें 
वैरी जान । इसे आगे बताये जाने- 
वाले क्रमसे मार ही डालना 


चाहिये; क्योंकि दान! नीतिके 
हारा इसके साथ सन्धि करना 
संभव नहीं है-इप्त श्रभिप्रायसे कह 

हैं कि इसके भोजनको मात्रा बहुत 
अधिक श्रर्थात्‌ अपरिमित हे-- 
इसका पेट भरना कठिन है साम- 
नीति ( चाटुकारिता ) के द्वारा 
भी इसके साथ सन्धि नहीं हो 
सकती, इसे वशमें नहीं किया जा 
सकता; क्योंकि यह महान्‌ पापी हे 
भ्रर्थात्‌ अत्यन्त उम्र हे ॥ ३७ ॥ 


म 


कामस्य वेरित्यं दशयाति-- | कामका वैरीपन दिखाते हैं-- 
eS ब्रि | कसल? रो | 
वूमेनाबरियते वहियेथादशों मलेन च । 


__ ०, ना चोट ९ 
यथाल्बनाचदता गनस्तथा 
यथा धूमेन सहजेन वहिरा- 

त्रियत आच्छाद्यते, 


तेनेदमादतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जसे साथ जन्मे हुए ध्रृएँसे अग्नि 


यथा | आच्छादित की जाती हे तथा जेसे 


'बॉ$दर्शो मलेनागन्तुकेन, यथा | आगन्तुक, मलसे दपंण आच्छादित 


३] /, , श्रीधरीटीकासहित १०९ 
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चोल्बेन गर्भवेष्नचमणा गभः | किया जाता हे और जेसे गर्भको 
मम या वेष्टित करनेवाली चमंरूप जेरसे 
सवतो.  नरुद्धयाइतः$, तथा गर्भ सब ओरसे निरुद्ध करके 
प्रकारत्र येणापि तेन्‌ कामेना- ग्राच्छादित रहता है, वेसे ही तीनों: 
प्रकारोसे उस कामक द्वारा यह. 

वृतमिद्म । २८ ।। आच्छादित हे ॥ ३८॥ 


इदंशब्दनिर्दिरं दशेयन्‌ वैरित्वं | एन वैरिणं विद्धि- ऐसा कहकर 
इद्म्‌? शब्दसे जिसकी श्रोर संकेतः 
किया था उस कामका वेरीपक 


स्फुटयति-- | दिखाते हुए स्पष्ट करते हें-- 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३६॥. 


इदं तु विवेकज्ञानमेतेनावृतम्‌, | (हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! ) यह 
i विवेक-ज्चान इस कामकं द्वारा ही 
अज्ञस्य खलु भोगसमये कामः | ढका हुआ हे । यद्यपि भोगकालमे 
अन्त प्ता त जितां | श्रज्ञानीके लिये काम सुखका हेतु ही 
सुखहतुरव, परिणाम तु वरता सुखका हतु 
उतरे 1 हि ठु ( प्रतीत ) होता हे, पर परिणाम-- 
प्रपद्यते । ज्ञानिनः पुनस्तत्काल- | में तो हक ही प्राप्त हो जाता' 
९ 3. | हे। ज्ञानीके लिये तो उस भोग- 
मप्यनर्थानुसंथानादू दुःखत” | कालमें भी अनर्थंका प्रनुसंधान 
रेवेति नित्यवे रिणेत्युक्तम्‌। कि च| हीनेके कारण दुःखका ही कारण 
दि है | रेणेस्युक्तम्‌। कि | हे, इसलिये इसे नित्य-वेरी बताया 
विषयैः पूयमाणोऽपि दुष्पूरो- | है र रा पूर्ण किया 
पूर्यमाणः, शोकसंतापहेतुत्वा- जानेपर भी यह पूर्ण नहीं होता, 
5पूर्यमाणः, शोकसंतापहेतुत्वा- रतः दृष्पूर है । शोक और संताप 
ल्य; । असेन सर्वान्प्रति | का हेतु होनेसे यह अग्निके सदृश 
दनल मषः । अनेन सर्वान्त्रति | हे इस कनके राइ सदर, 
नित्यवे रित्वमुषतम्‌ ॥ २९ ॥ | लिये नित्य-वेरी बताया हे ॥ ३६ ॥ 
इदानीं तस्याधिष्ठानं कथयन्‌ | ग्रब इन्द्रियाणि’ इत्यादि दो 
जयोपायमाह 'इद्धियाण' इति । इलोकोंद्वारा कामके निवासस्थान 
द्वाभ्याम-- | बताकर जयका उपाय बताते हैं-- 


११० श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय 


AVS A AVA 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानसुच्यते । 

एतेविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
विषयदशनश्रवणादिभिः विषयोंका दशेन-श्रवण आदि क रने- 

र त म के द्वारा, संकल्पद्धा रा ओर निश्चय- 
संकल्पेनाध्यवसायेन च काम- द्वारा कामका ग्राविर्भाव होनेके 
स्याविर्मावादिन्द्रियाणि च ५ कारण इन्द्रियां, मन और बुद्धि 
` | इसके श्रविष्ठान यानी नेवास-स्थान 

बुद्धिश्वास्याधिष्ठानमुच्यते । एते- | कहे जाते हें। इन विषयोंके दशन 
He क आदि व्यापारसे युक्त अपने आश्रय- 
रिन्द्रियादिभिदशनादिव्यापारव भूत इन्द्रिय भ्रादिके द्वारा हो यह 


ड्विराशयभतैबिवेक वा | काम विवेक-ज्ञानको आच्छादित - 
1 तात 0 करके देहधारी जीवको मोहित 
देहिनं विमोहयति ॥ ४० ॥ | करता हे ॥ ४०॥ 


तस्माखमिन्द्रियाण्यादी नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाइानम्‌ ॥ ४ १॥ 


आदो विमोहात्‌ पूर्व मेवेन्द्रियाणि नकी तु पहले बोडी Fc 
मनो वुद्धि च नियम्य च बने अ 20 वशमें करके 
कामं हि स्फुटं प्रजहि घातय । | इस आत्मविषयक ज्ञान और 
र त नन शाखविषयक विज्ञान-इन दोनोंका 
यद्वा प्रजाह पारत्यज । ज्ञान- | नाश करनेवाले अथवा शाख- 
मात्मविषयम्‌, विज्ञानं शाखीय आचायोद्ारा उपदेशजनित ज्ञानका 
शं , | और निदिध्यासनजनित विज्ञानका 
तयोनोशकम्‌ । यद्वा ज्ञान | नाश करनेवाले पापरूप कामको 
शाख्राचायोंपदेशजम्‌, विज्ञानं निःसंदेह नष्ट कर दे । अथवा 
निदिष्यासनवम्‌-- तमेव | ^ भे है कि 
इसका सर्वथा त्याग कर दे। 


रे | 
| श्षीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुवीत” ( बृहू० 


श्रोधरोटीकासहित 


१११ 


'धीर पुरुष उलीको भलीभाँति 
जानकर दढ निश्चय करे--इस 
श्रतिसे निदिध्यासनजतित ज्ञानका 


४।४।२१ ) इति श्रतेः।।४१। | ही नाम विज्ञान है ॥ ४१॥ 


अ 


अथात्र प्रसन्नतया [चत्तप्रांण- 


अब यहाँ इसलिये शरीर ग्रादिसे 


धानेनेन्द्रियाणि नियन्तुं शक्यन्ते | श्राप्मस्वरूपको श्रलग करके 


तदात्मस्वरूपं देहादिभ्यो 


विविच्य दशयति-- 


दखलाते हैं कि प्रसन्नतापूर्वक 
चित्तके प्रणिधानसे इन्द्रियाँ बहमें 
की जा सकती हैं-- 


इन्द्रियाणि परण्ञाटुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा ब॒द्धियों बद्ध; परतस्तु सः ॥४२॥ 


इन्द्रियाणि 


देहादिभ्यो । शरीर ग्रादि ग्रहण किये जानेमें 


ग्राद्यम्यः पराणि श्रेष्ठान्याहुः, ¦ श्रानेवाले पदार्थोसे इन्द्रियां पर 


प्रकाशकत्वाच्च । 
अतएव तद्‌व्यतिरिक्तत्व- 
मप्यथोदुक्त भवति । 
इन्द्रियेभ्यश्च संकल्पात्मक मनः 
परम्‌, तख्रवत कत्वात्‌ । मनसस्तु 
ब॒ुद्धिनिश्चयात्मिका परा, 
निञ्चयपूव कत्वात्‌ संकल्पस्य । 
थस्तु बुद्धेः परः तत्साच्षित्वेना- 
वस्थितः सर्वान्तरः स आत्मा 
“विमोहयति देहिनमिति’ः देहि- 
शब्दोक्त आत्मा स इति 
प्रामृझ्थते ।। ४२ ॥ 


खच्मत्वात्‌ 


्र्थात्‌ श्रेष्ठ कही गयी हैं; क्योंकि वे 
उनकी य्रपेक्षा सुक्ष्म ग्रौर प्रकाशक 
हें । इसलिये उन देहादिसे उनका 
पृथकत्व भी भावसे कहा गया। 
इन्द्रियोंसे संकल्पात्मक मन श्रेष्ठ हे; 
क्योंकि वह इन्द्रियोंका प्रवर्तक हे। 
मनसे निश्चयात्मिका बुद्धि श्रेष्ठ हे; 
क्योंकि संकल्पकी उत्पत्ति 
निश्चयपूर्वक ही होती हे । जो बुद्धिसे 
पर हे, उसके साक्षीमावसे स्थित हे 
वह सबका ग्रन्तर्यामी आत्मा हे। 
देहिनं विमोहयति’ इस प्रकार 
चालीसवें इलोकमें देही शब्दसे कहे 
हुए आत्माका यहाँ 'सः' इस पदके 


द्वारा परामश (ग्रहण) होता 
हे ॥ ४२ ॥ 


११२ 


श्रोमद्धगव दीता 


[ अध्याय 
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`. उपसंहरति-- 


अब॑ इस प्रकरणका उपसंहार 
करते हैं-- 


एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्रात्मानमात्मना । 
जहि रात्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३।। 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु बमविद्यायां यागशास्रे श्रीकृष्णाजन- 
संवाद कमयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः || २ ।| 
I i 


बुद्धरेव विषयेन्द्रियादिजन्याः | 


कामादिविक्रियाः, आत्मा तु 
निर्विकारस्तत्साचीत्येव बुद्धः 
परमात्मानं बुद्ध्वा आत्मना 
एवम्भूतनिश्चयात्मिकया बुद्ध चा- 
त्मानं मनः संस्तभ्य निश्चल 
कृत्वा कामरूपं शत्र जहि 
मारय । दुरासदं दुःखेनासाद- 
नीयम्‌ । दुर्विज्ञेयगति- 
मित्यथः ॥ ४३ ॥ 


बुद्धि आदिमें ही विषय-इन्द्रिय 
आदिजनित कामादि विकार हैं, 


आत्मा तो उनका साक्षी निविकार 


है, इस प्रकार बुद्धिसे पर ग्रात्माको 
जानकर श्रात्मासे भ्रर्थात्‌ ऐसी 
निश्चयात्मिका बुद्धिसे आत्मा यानीः 
मतको स्तब्ध- निश्चल करके इस 
कठिनतासे वशमें लाये जा सकने 
योग्य दुर्जय कामरूप वेरीको मार । 


भाव यह कि इस कामकी गति 
बड़ी ही दुविज्ञेय हे ॥ ४३ ॥ 


स्वधमंण यमाराध्य भक्त्या युक्तिमिता बुधा! । 
तं कृष्ण परमानन्दं तोषयेत्सर्वकर्मभिः ॥ १ ॥ 


स्वधर्मसे जिनकी आराधना करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य भक्तिसे मुक्तिको 
प्राप्त हो गये, उन परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्णको सब कर्मोद्वारा संतुष्ट 


करना चाहिये । 
इति श्रीमद्धयवद्गीतायाः श्रीधर- 


स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां टीकायां 
कमंयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥। २ || 


इस प्रकार श्रीमद्धगबद्गीताकी श्री- 
घरस्वाभिकृत सुबोधिनी टीकाके 
अनुवादयें कमंयोगनामक तीसरा 
अध्याय पूरा हुआ | २ ।| 


Semmes 


चोथा अध्याय 


आविर्भावतिरोभावावाविष्कतु स्वयं हरि! । 
तन््वम्पदविवेकाथं कमयोगं प्रशंसति ॥ १ ॥ 
अपने आविर्भाव और तिरोभावका तत्त्व प्रकट करनेके लिये तथा 


“तक्त्वमसि” इस महावाक्यके “तत्‌ और “त्वम्‌? पदका विवेचन करनेके 
लिये स्वयं श्रीहरि कमंयोगकी प्रशंसा करते हें । 


एवं तावदध्यायद्येन कर्म- | इस प्रकार पहले दो अध्यायोंदा रा 


थोगोपायो मे भगवातूने मोक्षके साधनरूपसे कर्म- 
योगो [गोपाथश्च 
पायो ज्ञानयोगोपाय योगरूप उपाय ग्रोर ज्ञानयोगरूप 


मोचसाधनत्वेनोक्तः | | उपाय कहा । उसीको ब्रह्मापंण 
[णादिगुणविधाने आदि गुणके विधानसे तथा “तल 
शशि न ह 35 | और त्वम्‌" पदके विवेचन श्रादिके 
तच्वम्पदाथविवेकादिना च | द्वारा विस्तार-पूवेक बतानेकी 
प्रपञ्चयिष्यन प्रथमं तावत | इच्छासे पहले पूर्व-परम्परासे प्राप्त 
k है होनेके कारण उसकी स्तुति करते 
परम्पराप्रापत्वेन स्तुवन्‌ हमः | इए । मम्‌? इत्यादि तीन 
इति त्रिभिः शोकोंड्रारा- 
श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान्‌ बोले-- 
इमं वित्रस्वते योगं प्रोक्तवानहसव्ययस्‌ । 
विवस्वान्मनवे घ्राह मनुरिक्ष्वाकतेऽब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अव्ययफल त्यादव्ययम्‌ इमं योग अविनाशी फलवाला होतेके कारण 
जो अविनाशी है ऐसे इस योगको 
पुराह विवस्वते आदित्याय पहले मेने ग्रादित्य यानी सूर्यसे 


गी० श्री० टी० <~ 
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आस आस कछ आप AF UA WIT UA AF UU AF पह UAT UY ७.40 FST छनक जनको FY AF AV AT 4V 00 1 


UATE AAT 


कथितवान्‌ । स च स्पपुत्राय | कहा था । उस सूर्येने अपने पुत्र 
'मनवे श्राइ्देवाय प्राह । सच 
अनुः स्वपृत्रायेच्याकवेऽब्रवीत्‌ 
॥ १ ॥ | अपने पुत्र इक्ष्वाकुसे कहा ॥ १॥ 


0 BRS 


श्राद्धदेव मनुसे कहा श्रौर उस मनुने 


एवं परम्परापरात्तमिमं राजषेयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ 


राजानश्च त ऋषथयश्चान्येऽपि | (इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हुए 
ज निरि इस योगको राजषियोंने जाना ) 


'राजषेथो निमिप्रमुखाः स्वपि- हो 
ड अर्थात्‌ जो राजा भी हों और ऋषि 


Can 6५.) आउ 


त्रादिभिरिच्याइप्रमुखैः प्रोक्त- | मी हों ऐसे अन्य निमि ग्रादि प्रमुख 


'मिमं थोगं विदुर्जानन्ति स्म || राजषियोंने इक्ष्वाकु श्रादि अपने 
हि पिताध्रोंद्वारा कहा हुआ सुनकर 
'अधतनानामज्ञान कारणमाह---' जाना । आजकलके लोगोंके न 


हे परंतप शत्रतापन, स॒ योगः ge eS Rs हें-हे 
| मर _ - | दात्रश्रोंको तपानेवाले अजँन ! वह 
कालवशादिह ठोके नष्टो | योग कालवश इस लोकमें नष्ट-- 


विच्छिन्नः || २ ॥ विच्छिन्न हो गया ॥ २॥ 
-६8 ४8- 

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा वेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 

स एवायं योगोऽद्य विच्छिन्ने | वही यह योग अ्रब सम्प्रदायके 
सम्प्रदाय सति पुनश्च मया ते | नष्ट हो जानेपर पुनः मेरेद्वारा तुझे 
तुभ्यमुक्तः यतस्त्वं मम बताया गया; क्योंकि तू मेरा भक्त 
भक्तोऽसि सखा चेति । अन्यस्मै | हे श्रौर सखा भी है । दूसरेको मेरे 
मया नोच्यते; हि थस्मादिद- | द्वारा नहीं बताया जाता है; क्योंकि 
: मुत्तम रहस्यम्‌ ॥ ३ ॥ यह उत्तम रहस्य हे॥ २ ॥ 


३] श्रीचरीटीकासहित | ११५ 
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~ 


भगवतो विवस्वन्तं प्रति| भगवान्‌ श्रीकृष्णने सूयंके प्रति 
योगका उपदेश दिया है, यह 


योगोपदेशासम्भवं पश्यन्‌-- | असम्भव समझता हुआ-- 
अर्जुन उवाच | ग्रर्जुन बोला-- 


अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादो प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 


अपरमर्वाचीनं तव जन्म, परं | आपका जन्म तो प्रर्वाचीन हे और 
प्राक्कालीन विवस्वतो जन्म, ' सुयंका जन्म प्राचीन हे, इसलिये 
तस्मात्तवाधुनिकत्वाच्िरन्तनाय | आधुनिक होनेके कारण आपने 
विवस्वते त्वमादौ योगं प्रोकत- | प्राचीन सूर्यके प्रति पहले योग कहा 
वानित्येतत्कथमहं विजानीयां | था, यह में केसे समझे अ्र्थातु केसे 
ज्ञातुं शक्नुयाम्‌ ॥ ४ ॥ जान सकूँ ? ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार पूछनेवाले श्रजुंनको 
इस ग्रभिप्रायसे उत्तर देते हुए कि 
'मेंने श्रन्य रूपसे उपदेश दिया था'- 


इति पृष्टवन्तमजुनं रूपान्तरे- 


-णोपदिशवानित्यभिप्रायेणोत्तरम्‌- 
श्रीभगवानृवा च श्रीभगवान्‌ बोले 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुंन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥ 
मम बहूनि जन्मानि तव च| (हे परंतप अरजूँन !) मेरे और तेरे 
FE आने र ही भी बहुत-से जन्म व्यतीत हो चुके 
व्यतीतानि । तानि सर्वाण्यह हैं। उन सबको में जानता ॐ 
चद्‌ जानामि, अलुतावधाशाकेत- | क्योंकि मेरी ज्ञानशक्ति लुप्त नहीं 
स्वात्‌ । स्वं तु न वेत्थ न होती । परंतु तू नहीं जानता; 
र र र 3 Fh क्योंकि तेरी ज्ञानशक्ति अविद्यासे 
ज्ञानात, आवधाबृतत्वात्‌ ॥५।॥ लुप्त हो गयी हे ॥ ५ ॥ 


Ca िओस 
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नन्वनादेस्तत इतो जन्म, 
अविनाशिनश्र कथ पुनः पुनजन्स 
येन बहूनि मे व्यतीतानी- 
त्युच्यते । 


न्मेत्यत आह-- 


श्रीमद्गव दीता 


बहुत 


ईश्वरस्य च तव र 
पुण्यपापरहित्त श्राप 


षुण्यपापविहीनस्य कथं जीववज्ज- 


[ अध्याय 
आव अनादिका जन्म केसे हो 
सकता है और अविनाशीका पुन 
पुनर्जन्म भी केसे हो सकता हे 
जिससे श्राप यह कहते हैं कि मेरे 
जन्म व्यतीत हो गये । 
ईश्वरका 
जीवकी भाँति जन्म केसे हो सकता 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामील्वरो5पि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भ्वाम्यात्मसायया ॥ ६ ॥ 
सत्यमेवं तथाप्यजोऽपि सन्नहस्‌, सचमुच ऐसी ही बात हे, तथापि 


तथाव्ययात्माप्यनश्वरस्वभायोऽपि 
सन्‌, तथा ईश्वरोऽपि कर्मपारत- 
न्त्यरहितोऽपि सन्‌ स्वमायया 
सम्भवामि सम्यगप्रच्युतङ्ञान- 
बरूवीर्यादिशक्त्येच भवामि । 
सनु तथापि षोडशकात्मकलि ङ्ग- 
देहशूत्यस्य तव कुतो जन्मेत्यत 
उक्तम्‌ । स्वां शुद्धस्चात्मिकां 
प्रकृतिमधिष्ठाय स्वीकृत्य विशु 
द्वोजिंतसचमूत्या स्वैच्छयावत 
रामीत्यथः॥। ६ ॥ 


यद्यपि में प्रजन्मा हूँ तो भी तथाः 
अविनाशी अर्थात्‌ नाश न होनेकेः 
स्वभाववाला हूं तो भी और ईश्वर 
अर्थात्‌ कमेके अधीन नहीं हूँ तो भी 
अपनी मायाक सहित प्रकट होता हुँ 
अर्थात्‌ किसी ग्रंशमें भी च्युत न 
हुई ज्ञान-बल-वीर्थ आदि शक्तियोके 
सहित ही प्रकट होता हूँ। तथापि 
सोलह तच्वोंसे युक्त लिङ्ग 
शरीररहित आपका जन्म केसे? 


| इस जिज्ञासापर कहते हें-ञ्रपनी 


शुद्ध सत्त्वमयी प्रकृतिको स्वीकार 
करके बढ़े हुए विशुद्ध सत्त्वगुणयुक्त 
स्वरूपसे स्वेच्छया अवतार लेता 
ह~ यह भाव हे ॥ ६॥ 


३] श्रीघरीटीकासहित ११७ 


कदा सम्मवसीत्यपेच्षायामाह- | कब ड होते हैं ? इस म्पेक्षापर 
कहते हे-- 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभेवति भारत । 
'अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं स्टजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


धर्मस्य ग्लानिर्हानिः, अधमंस्था- (हे भरतवंशी अ्रजुन ! जब-जब ) 
| धमकी ग्लानि अर्थात्‌ हानि होती 
| हे तथा श्रधमंका अभ्युत्थान यानी 
| ग्रधिकता होती है, ( तब-तब में 
| अपने-आपको प्रकट करता-भ्रवतार 


अ्युत्थानमाधिक्यम्‌ ॥ ७॥। | लेता हुँ) ॥ ७॥ 
किमथ मित्यपेच्षायामाह- | किसलिये अवतार लेते हैं? ऐसी 
| जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- 


'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
चमसंस्थापनाथाय सम्भवामि युगे युगे॥ ८ ॥ 


साधूनां स्वधसवर्तिनां रक्षणाय । | साधु अर्थात्‌ अपने धमंमें बरतने- 
वालोंकी रक्षा करनेके लिये, जो 
दुष्ट कम कुवन्तीति दुष्कृतस्तेषां | बुरे कमं करते हैं उन दुष्टोंका 
, “| । वध करनेके लिये तथा धमंकी 
बधाय च | एव धसस्य सस्थाप- | अलीभांति स्थापना करनेके लिये 
| की त युग-युगमें प्रकट होता हूँ। भाव 
नाथ साधुरक्षणन दुश्वन , अह कि साधुग्रोंकी रक्षा ओर 
९ ८ ८९ ¬ फे | दुष्टोके विनाशद्वारा धमंको 

च वचस स्थराक ग्‌ युग 
FR स्थिर करनेके उद्देश्यसे उस-उस 
तच्तदवसरे सम्भवामीत्यथः । | आवश्यक श्रवसरपर अवतार लेता 


११८ श्रीमद्भगव द्वीता [ अध्याय 


न चेवं दुष्टनिग्रह कुव नेछ ण्यं हुँ । इस प्रकार दुष्टोंका निग्रह क रते 
हुए भी मुझमें निदयताको शङ्का 
शङ्कनीयम्‌ । यथा चाहुः ~ । नहीं करनी चाहिये। जसा कि कहा 
गया हे जैसे बालकको प्यार करने 
लालने ताडने मातुर्नाकारुरयं | ओर ताडना देनेमें माताकी, 
निद्यता नहीं है, उसी प्रकार 
यथाऽभके । तद्वदेव महेशस्य | शुण-दोषका नियन्त्रण करनेवाले 
परमेश्वरकी भी निदयता नहीं 
नियन्तुर्गणदोषयोः' इति || ८ ।। | है! ॥ ८ ॥ 


-_:६४8६:--- 
एवंविधानामीश्वरजन्मकमणां | ईश्वरके ऐसे जन्म कर्मोको जानने- 
ज्ञाने फठमाह-- में जो फल हे, उसे बताते हें 


जन्म कम च मे दिव्यमेत्रं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन ॥ & ॥ 
मे जन्म स्वेच्छाकृतम, कम च| हे अजुन ! मेरे जन्म स्वेच्छाकुतः 


'पालनरूपं दिव्यमलौकिक: हें, कर्म भी घर्मपालनरूप दिव्य 
5280 08 द कदी है यानी श्रलौकिक हुँ; वास्तवमे दस रों- 
तत्वतः परानुग्रहायमवात या | पर अनुग्रह करनेके उढ्देश्यसे ही 
वेत्ति स देहाभिमानं त्यकत्वा हैं । इस प्रकार जो जानता हे, वह 

देहाभिमानका त्याग करके फिर 
पुनजन्म चत न प्राप्नाति कितु | जन्मको नहीं प्राप्त होता, कितु मुकेः 


मामेव प्राप्नोति ॥ ९ ॥ ही प्राप्त होता हे॥ ६ ॥ 


a 


= 


क ७... 
साक चान्या] ~ "निक. ss 


कथ जन्मकमङ्घानन त्वत्प्राप्िः। आपके जन्म-कर्मोको जाननेसेः 


दिर आपकी प्राप्ति केसे होती है ? इस- 
स्यादित्यत्राह--- पर कहते हैं-- 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः 
बहवो शानतपसा प्रता मङ्गावमागताः ॥ १०. ।$ 


४] 


अहं शुद्धसच्वावतारेधंमपरि- 
पालनं करोमीति 
परमकारुणिकत्वं ज्ञात्वा वीता 


स्वधमस्तयोद्वन्देकवद्धावः । तेन | 
2० | ज्ञान 
ज्ञानतपसा पूता' शुद्धा (नर पता" | समाहाराथक इन्ड समास करके: 


ज्ञानतत्कायमलाः सन्तो मद्धावँ 


मत्सायुज्यं प्राप्ता 


न त्वधुनेव प्रवृत्तोऽयं मद्‌भकिति- | 
| नहीं हे । यहाँ यह समझना चाहिये 


कळ © हे” , १८ 
माग इत्यथः । तदेव “तान्यहं वेद 


दार्थावीश्वरजीवो 


श्वरस्य 


श्रीघरीटीकासहित 


मदीयं | 


बहवः | | 


दञ्य- | 
| दिखाकर 


चाविद्याभावेन | अभाव 


११६ 


में शुद्ध सत्त्वयुक्त भ्रवतारोंदारा 
धमका परिपालन करता हुँ-इसः 
प्रकार मेरी परम दयालुताको 
जानकर जिनके राग, भय और क्रोध 


| | ग्रादि विकार दूर हो गये हें ऐसे 
विगता रागभयक्रोधा येभ्यस्ते, | 
| होनेसे एकमात्र मुझमें ही चित्तवाले 
` विच्षेपाभावात्‌ मन्मया मदेक- | 
. . ,„ | कृपसे प्राप्त जो श्रात्मञ्चान है और 
चित्ता भूत्या ममेवोपाश्रिताः | 
| तप यानी स्वधमं हे, उस ज्ञान तथा. 
सन्तो मत्प्रसादछभ्यं यदात्म- | तपस्ते प वित्र--शुद्ध होकर यानी 


>  . | ग्रज्ञान और उसके कार्यरूप मलसे. 
ज्ञानं च तपश्च तत्परिपाकहतुः | 


बहुत-से साधक विक्षेपका अभाव 
होकर मेरा ही आश्रय ले मेरी 


उसके परिपाकका कारणभूत जो 


सर्वथा रहित होकर मेरी सायुज्य 
मुक्तिको प्राप्त हो गये हें। यहाँ 
और 'तपस्‌' शब्दोंमें 


एकवःट्राव हुम्रा हे, इसलिये. 
“ज्ञानतपसा' एकवचनान्त प्रयोगः 
है । तात्पर्यं यह कि यह भक्तिमार्ग, 
भ्रभी प्रवृत्त हुप्रा हो-- ऐसी बात 


कि 'तान्यहं वेद सर्वाणि यहांसे 


>| गर 
सर्वाणि? ( गीता ४ । ५ ) इत्यादि" | लेकर इस ज्छोकतक विद्या श्र 
| अ्रविद्याको 


ना विद्याविद्योपाधिभ्यां तस्वम्प- | 


उपाधिके सम्बन्धसे' 
'तत्‌? और “स्वम्‌? पदके श्र्थस्वूप 
ईश्वर और जीवका स्वरूप 
ईइवरमै अविद्याका 
होनेके कारण 


== mom old,» meme we 
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नित्यशुद्धत्वाज्जीवस्थ चेश्वर | नित्य . शुद्ध होनेसे और जीवका 
हि निरे ईइवरकी कृपासे प्राप्त ज्ञानके 
प्रसादलब्धज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तः | द्वारा अज्ञान निवृत्त हो जानेसे शुद्ध 
जितिन बद हुए जीवकी उस ईश्वरके साथ 
शुद्धस्य सताश्चद्शन वेदकय्ः | चेतन अंशको लेकर एकता बतायी 
क्तमिति द्रष्टव्यम्‌ || १० ॥ | गयी है॥ १०॥ 
ननु तहिं कि त्वय्यपि| तो क्या ग्रापमें भी विषमता है? | 
= ति देवं त्वरे जिसके कारण आप एकमात्र 
वेषम्यमस्ति, यस्मादेवं त्वदेकः | राकी ही शरणमे आये हुश्रोको 


शरणानामेवात्ममावं ददासि | अपना स्वरूप प्रदान करते हैं, दुसरे 
सकाम उपासकोंको नहीं--इस 


नान्येषां सकामानामित्यत आह- | आशङ्कापर कहते हैं-- | 
ये यथा मां घपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्त्मानुवतंन्ते मनुष्याः पार्थ सवशः ॥ ११॥ 


यथा यन प्रकारेण सकामतया | जो जिस प्रकारे सकाम भावसे 
निष्कामतया वा ये मां भजन्ति | अथवा निष्काम भावसे मुझे भजते 
. | हैं, उनको में वेसे ही उनका 
तानहं तथव तदपेक्षितफळदानेन | अपेक्षित फल प्रदान करनेके द्वारा 
मे | भजता हूं~ उनपर अनुग्रह करता 
जाम्यनुगृहणांस, च | हों 
FRO I है के . |हुँ। ऐसा नहीं समझना चाहिये . 
सकामा मा घहायन्द्रादानव | कि जो सकाम भाववाले मनुष्य मुझे 
भजन्ते तानहमुपेच इति मन्तव्यम्‌|| छोड़कर इन्द्रादि देवताश्रोंको ही 
ही प्रकारेरिर भजते हैं, उनकी में उपेक्षा कर 
यतः सवशः सबप्रकारोरिन्द्रा- | देता हुँ; क्योंकि इन्दादिके सेवक 
दिसेवका आपि ममेव वत्म | भी सब प्रकारसे क द भजन- 
[मनवर्तर न्द्रादि मागका अनुसरण करते हैं; कारण 
भ ०1 रुट १ क ~ त में 
RE 2. ते; इन्द्रा कि इन्द्रादि देवताश्रोंके रूपमें भी 
रूपेणापि ममेव सेव्यत्वात्‌॥ ११॥ | मैं ही सेव्य हृँ ॥ ११॥ 


Cd 


Sa 
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Can 0, a 


तहिं मोच्षाथमेव किमिति | तो फिर सभी लोग मोक्षके 
उदुदेश्यसे ही आपको क्यों नहीं 


सर्वे त्वां न भजन्तीत्यत आह ! भजते ? इसपर कहते हे-- 
काङ्कन्तः कमेणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
® a ९ 
क्षिप्र हि मानुषे लोके सिद्धिभवति कमजा ॥ १२ ॥ 
कमणां सिद्धि फलं काङ्क्षन्तः ¦ इस मनुष्यलोकमें प्रायः लोग 
मायश इह मनुध्यलोके इन्द्रादि- | देना हो नाका हेय साद 
बत तय पती | ही पूजन करते हैं, साक्षात्‌ 
देवता के ल ने ठ | झेरी ही पूजा नहीं करते; क्योंकि 
साक्षान्मामेव | हि यसमात्‌ कर्मजनित सिद्धि यानी कर्मोंका 
कमजा सिद्धिः कमजं फलं शीघ' | फल शीघ होता हे; किंतु ज्ञानका 
दर : केवल ˆ | फल केवल्य शीकष्र नहीं प्राप्त होता, 
अत्रात न तु ज्ञानफळ कवल्यस्‌ । | बोकि ज्ञान प्राप्त करना प्रत्यन्त 


दुष्प्राप्यत्वाज्ज्ञानस्य ।। १२।। | कठिन है ॥ १२॥ 


ननु केचित्सकामतया प्रवतन्ते | कोई सकामभावसे कमं करते हैं 
केचिन्निष्कामतयेति कसं ते _ | और कोई निष्कामभावसे करते हैं, 
2 हि क यह कर्मोकी विभिन्नता और उनके 
चित्यम्‌' तत्कतणा च | कर्ता ब्राह्मणादिकी मी उत्तम, 
ब्राभ्षणादीनामृत्तममध्यमादिने - | मध्यम आदि भिन्नता--इस प्रकार 
Pa , = , | विषम रचना करते हुए ग्रापमें 
पित्र्य उचतस्तय कथ चपस्य | विषमता कसे नहीं है? यह शङ्का 


नास्तीत्याशङ्कयाह -- | होनेपर कहते हैं- 

चातुर्वर्ण्यं मया रूष्टं ग्रणककमंविभागशः । 

तस्य कतारमपि मां विद्यकतारमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
चत्वारो वर्णा एव| यहाँ 'चतुवंण' शब्दसे स्वार्थमें 

चातुव ण्यम्‌, वार्थे nn अ कहे गये हे । 

€यञ्प्रत्ययः । अयमर्थ:-- | इस इलोकका 'भावारथं इस धकार हे- 
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a UF WF VT UF स.अ” UT SF UF US UT LO BT जोनका UT मसग मनको 
सच्ग्रधाना बाह्मणास्तेषां च | ब्राह्माण सत्त्वगुण-प्रधान हें; उनकेः 


शमदमादीनि कर्माणि, सच्यरजः- शम-दम आदि कर्म हैं। क्षत्रि 
ल सत्त्वग्रुगमिश्रित रजोगुणप्रधान हैं 
प्रधानाः चात्रयास्तपा च शाय- | उनके शूरवीरता, युद्ध आदि कर्म 


युद्धादान कमाण, रजस्तमः- | हें । वेशय रजोगुणमिश्चित तमोगुरा- 
प्रधाना वेव्यास्तेषां कृषिवाणि- | प्रधान हैं; उनके खेतो, वाणिज्य 


आदि कमें हें । शूद्र तमोगुणप्रधान 
जल कशा सताः हैं; उनके कमे तीनों वणांवालोंकीः 
शुद्रास्तेषां च त्रेवणिकशुश्रूपादि- | सेवा करना आदि हें। इस प्रकार 
कर्माणीत्येवं गुणानां कमणां च | ग्रुणोंके और कर्मोके विभागपूर्वक 
विभागेश्रातुर्वण्य मयेव सृष्टमिति | चारों वर्णोकी रचना मेरे द्वारा ही 


व ह ५. | की हुई हे, यह ठीक हे । तथापि 
[८ यव च ॥ वळ 

क्य यान तत. जा इस प्रकार उनके कर्ताको भी तू सुके. 

माप फलताडञकतारभव मा वद्ध ॥ वास्तवमे अकर्ता ही समझ; क्योंकि 


तत्र हतुः-अव्ययम्‌, आसक्तिरा- | मैं श्रासक्तरहित होतेके कारण 
हित्येन नाशरहितम्‌ ॥१३॥ | अव्यय ग्रर्थात्‌ अविनाशी हुँ ॥१३॥। 


तदेव दशथन्नाह-- | उसी बातको दिखाते हुए कहते हैं- 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥ १४ ॥ 


कर्माणि विञ्वशष्चादीन्यपि। विव्वकी रचना आदि कर्म भी 
मा न एलम्पान्त आसक्त न | मुके लिप्त अर्थात्‌ आसक्त नहीं करते 
कुवन्ति; निरहंकारस्वात्‌, | क्योकि में अहंकाररहित हूँ एवं 
आप्ठकामत्वन मम कमफल | एणोकाम होतेके कारण मेरी कमं- 
स्पृहामावाच । मां न लिम्पन्ती- | फलमें स्पृहा भी नहीं है। चूँकि 
ति किं वक्तव्यम्‌, यतः कमफले | मेरी कमं-फतमें स्पृहा नहीं है. इस 
स्पृहाराहित्येन मां योऽभिजा- | भावसै जो मुझे जानता है वह भी 
नाति सोऽपि कर्मभिन | जब कमेसि नहीं बँधता, तब मुझे कर्म 


बद्धचते' । सम निर्लेपत्वे | लिप्त नहीं करते, इसमें तो कहना ही. 
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कारणं निरहंकारत्वनिःस्पुह- | क्या हे! भाव यह कि मेरी निर्लेपता- 
i में कारण जो निरहंकारता और 
निःस्पृहता आदि हैं, उनको जो 
जानता हे, उसके भी ग्रहंकार आदि 
क शिथिल हो जाते है, इसलिये वह भी 
रादिशोथल्यात्‌ ॥ १४॥ | कर्मोसे नहीं बंधता॥ १४॥ | 


नी OE 


त्वादिकं जानतस्तस्याप्यहंका- 


1, ५ \ त है 
थे यथा मां अ्रपद्यन्ते इत्याद- | ये यथा मां प्रपद्यन्ते' इत्यादि 
चतुभिः श्लोके १ प्रासङ्गिकमाो- चार इलोकोंदारा प्रसंगप्राप्त ईश्व र- 


त्य वैषम्य परिहृत्य पूर्वोक्‍्त- विषयक विषमताका परिहार करके 
हन कट पुनः पूर्वोक्त कमंयोगका ही विस्तार-- 


कर OC ० को 
मेव कमंयार्ग प्रपञ्चायतु- | से वर्णान करनेके लिये उसका 
मनुस्मारयति- दुबारा स्मरणा कराते हैं-- 


kN 


एवं ज्ञात्वा कृतं कम पूवेरपि मुसुक्तुभिः । 
कुरु कमेव तस्मात्वं पूर्वैः पूव॑तरं कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
अहंकारादिराहित्येन कृतं | अहंकार ग्रादिसे रहित होकर किये 
कर्म बन्धकं न भवतीत्येवं | हुए कर्मं बाँधनेवाले नहीं होते-- 
जञात्वा पूर्व जनक [दिभिरपि | इस रहस्यको जानकर ही पहलेके 
बुघुछ्ुमिः सस्वशुद्ध यथं पव तर जनकादि मुमुक्षग्रोंद्दारा भी श्रन्त:- 
युगान्तरेष्वपि कृतम्‌; तस्मास्व- | करणकी शुद्धि आदि प्रयोजनसे ग्रन्य 
मपि प्रथमं कमेव | डुगोमे भी कर्म किये गये हैं;इसलिये 
कुरु॥ १५ ॥ तू भी पहले कमं ही कर ॥ १५॥ 
आय्य ओम 
तञ्च तस्वविद्धिः सह विचार्यं | बह कमं भी तुमे तत्त्व-ज्ञानियोंसे 
कर्तव्यं न लोकपरम्परामात्र- | परामर्श करके करना चाहिये, लोक- ` 
णेत्याइ-- परम्परामात्रसे नहीं, यह कहते हैं-- 
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किं कर्म किमकमेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कम प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌। १ ६। 


कि कम कोश कमकरणम्‌, | कर्म क्या हे, अर्थात्‌ कमं 
करतेका स्वरूप केसा होता हे? 


किमकम कौडशं कर्माकरणमि- 

पेतस्मिर नोऽपि | शरमं क्या है अर्थात्‌ कमे न करना 
प्यतारमन्नय  बिवाकनाडप | केसा हे? इस विषयमे विवेकी 
मोहिताः, यतो यज्जात्वानुष्ठाय | जन भी मोहित हैं, इसलिये जिसे 
अशुभात्‌ संसारान्माच्यसे चुकतो | जानकर-श्राचरण करके तू प्रशुभ- 


। से यानी संसारसे सुक्त हो जायगा 
द टु छ प्र 


मह प्रबरच्यांम श्रुण ।। १६ ॥ | बताऊँगा, सुन ॥ १६ ॥ 


—— aT 


ननु लोकम्रसिद्धमेब कमं | यह तो लोकमे प्रसिद्ध ही है कि 
न्या त्मक. अकरम शरीरादिका व्यापाररूप तो कम हे 
देहादिव्यापारात्मकम्‌, अकम श्रौर उनके व्यापारका न होना ही 
च तदव्यापारात्मकम्‌, अतः | अ्रकमं हे, फिर यह केसे कहा जाता 


कथमच्यते कवयो ऽ गङ्ग | हे कि विवेकीजन भी इस विषयमें 
0 छ तीन तत आहे मोहको प्राप्त हे? इस जिज्ञासापर 
प्राप्त इति तत्राह-- कहते है-- 


कमेणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकमेणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७ ॥ 


कमणा [वाहतव्यापारस्यापे | कर्मका ग्रर्थात्‌ शाख्नबिहित 
तचत बाडून्यमांस्त न तु लाक- | व्यापारका भी तत्त्व जानने योग्य है, 
'सिद्धमात्रमेव । अक्मंणोऽव्या- | लोकप्रसिद्ध मात्र ही कतंव्य नहीं है। 
यारस्यापि तसं बोद्धव्यमस्ति | | श्रकमं अर्थात्‌ कमं न करनेका तत्त्व 


४] श्रीधरीटीकासहित १२५ 


जवकि आन आहत न आन TT OC rtrd त तीता रि 


विकमणोऽपि निषिद्वस्यापि भी जानने योग्य हे। विकमंका 
अर्थात्‌ निषिद्ध कमका भी तत्त्व 
जानने योग्य हे; क्योंकि कर्मोंकी 
गतिर्गहना । कर्मण इत्यपलक्ष- गति गहन हे। यहाँ केवल कर्म 
त क शब्द तो उपलक्षणके रूपमें हे। 
णार्थम्‌ । कर्माकर्मविकर्मणां | भाव यह है कि कम, अकर्म और 
विकर्म--इन तीनोंका तत्व दुविज्ञेय 

तस दुर्विज्ञेयमित्यर्थः ॥१७॥ | है॥ १७॥ 


तरवं बोद्धव्यमस्ति; यतः कम णो 


ns 2 ~° वपन 


तदेव कर्मादीनां दुर्विज्ञेयत्वं | वही कर्मादिकी दुविज्ञेयता दिखाते 
दर्शयन्नाह हुए कहते हे-- 
6 र ९ र है 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकमंणि च कस यः। 
र 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमंकूत्‌ ॥१८॥ 


परमेश्वराराधनलच्षणे कमणि परमेशवरकी ग्राराधनारूप कमके 
विषये अकर्म कमेंदं न भबतीति विषयमें जो यह समझता हे कि यह 


कमं ही हे-कर्म नहीं है; क्योंकि 
यः पश्येत्‌ तस्य शानहतुत्वेन | ज्ञानका हेतु होनेके कारण यह 
बन्धकत्बाभावात्‌ः अर्कमाण च | बन्धत करनेवाला नहीं हे तथा 


विहिताकरणे कमं यः पश्येत्‌ | अकमंमे अर्थात्‌ विहित कर्मके न 


वेन्‌ करनेमें विपरीत फलरूप प्रत्यवायका 
तस्य गष्ववाया कस | त्पादक होनेके कारण वह बन्धनका 
बन्धहेतुत्वात्‌, मनुष्येषु कम इब हेतु होनेसे जो कमं देखता हे, कर्म 


शेष स बुद्धिमान व्यवसायात्म- ¦ करनेवाले मनुष्योमे वह बुद्धिमान है 

१ ` , 2. | अर्थात्‌ निश्चयात्मिका बुद्धिसे युक्त 
कबुद्धिमचाच्छ छ; । त स्तीत- | होतेके कारण श्रेष्ठ हे। उसकी स्तुति 
स युक्तः योगी तेन कर्मणा | करते हैं--वह युक्त हे यानी उन 


१२६ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


[ अध्याय 


ज्ञानयोगावाप्ते! स एव कृत्स्न- 
कमकर्ता च; सवतः सम्प्लुतो- 
दकस्थानीये तस्मिन्‌ कमणि 
सर्वकमफलानामन्तभूतत्वात्‌ । 
'तदेवमारुरुक्षोः कमयोगाधिका- 
रावस्थायाम्‌ 'न कमणामनारम्भात' 
इत्यादिनोक्त एव कर्मयोगः 
स्फुटीकृतः । तत्प्रपञ्चरूपत्वा- 
चास्य प्रकरणस्य न पोनरुक्त्य- 
'दोषः । 

अनेनेव योगारूढावस्थायाम्‌ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्‌’ इत्यादिना 
यः कर्मानुपयोग उक्तस्तस्याप्य- 
थात्‌ प्रपञ्चः कृतो वेदितव्यः | 


यदा आरुरुक्षोरपि कम वन्धक न 
भवति तदा आरूढस्य कुतो 


कर्मोके द्वारा ज्ञानयोगको प्राप्त होनेके 
कारण वह योगी हे तथा वही 
सम्पुणां कमे करनेवाला हे; क्योंकि 
सवंत्र परिपुणां जलाशयरूप उस 
कमंमें समस्त कर्मोके फलोंका 
अन्तर्भाव हे । इस प्रकार योगारूढ 
होनेकी इच्छावालेके लिये कर्म॑योग- 
के अधिकारकी स्थिंतिमें “न 
कमणामनारम्भात्‌' इत्यादि 
इलोकोंद्रारा कहे हुए कर्मयोगका 
स्पष्टीकरण किया गया । यहाँ इसका 
विस्तारपूर्वक विवेचन होनेके कारण 
इस प्रकरणामें पुनरक्तिका दोष 
नहीं हे । 

योगारूढ अवस्थामें 'यस्त्वात्म- 
रतिरेव स्यात्‌! इत्यादि इलोंकोंड्रारा 
जो कर्मोकी ्रनुपयोगिता दिखायी 


थी, उसके भ्रथंका भी विस्तारपूर्वक 
विवेचन करना इसी कथनके द्वारा 


| समझ लेना चाहिये । जब ग्रारुसक्षु- 


के लिये भी कमे बन्धनकारक नहीं 
होते तब श्रारूढके लिये बन्धनकारक 


5 हट - कि करगे ? में 
वन्धकं स्यादित्यत्रापि इलोको | हो सकगे? इस भावमें भी 


याज्यते-. 


कमणि देहेन्द्रियादिव्यापारे 


इस इलोककी योजना इस प्रकार 


| करनी चाहिये 


देह, इन्द्रिय ग्रादिके व्यापाररूप 
कर्मके होते रहनेपर भी ग्रात्माको 


वतमानेऽप्यात्मनो देहादिव्यति-| देहादिसे अलग अनुभव करनेके 


FY rT चा...” पर)... UF उत. आ” जाळ. AF AF चळ...” कले..." OF यो...” VF OF UT VS चान BT सो अ” तान 


-8 1 


रेकानुभवेनाकम स्वाभाविकं 
नैष्कम्यमेव थः पश्येत्‌, तथा 
कमणि च श्ञानरहिते दुःख- 
बुद्धया कर्मणां त्यागे कर्म यः 
'पञ्येत्‌+ तस्य प्रतिबन्धकत्वेन 
मिंथ्याचारत्वात्‌ । तदुक्तं 
'कमस्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा 
स्मरन्‌' इति, य एवभ्भूतः स तु 
सर्वेषु मनुष्येषु बुद्धिमान्‌ 
पण्डितः । तत्र हेतुः-यतः 
'कृत्स्नानि सर्वाणि थडच्छया 
'आपान्याहारादीनि कर्माणि 
कुवन्नपि स युक्त एवाकरत्रात्म- 
ज्ञाने समाधिस्थ "वेत्यथ; । 
अनेनैव ज्ञानिनः स्वभावादा- 


पन्नं कलुञ्जमत्तणादिकं न| 


दोषाय, अज्ञस्य तु रागतः कुतं 
दोषायेति विकमणोऽपि ततच 
निरूपितं द्रष्टव्यम्‌ ॥ १८ 


श्रीघरीटीकासहित 


१२७ 


कारण जो उसमें अकम अर्थात्‌ 
स्वाभाविक निष्कर्मता देखता हे 
तथा श्रकमंमें अर्थात्‌ बिना ज्ञानफे 
ढुःखबुद्धिसे किये जानेवाले कर्मोके 
त्यागमें जो कमे देवता हे; क्योंकि 
वह मिथ्याचार होनेके कारण प्रति- 
बन्धक हे--यह बात पहले 'कमेन्द्रि- 
याणि संयस्य य आस्ते मनसा 
स्मरन्‌? इस इनोकद्रारा कही गयी 
हे। इसलिये ऐसा जो तत्वज्ञानी 
है वह समस्त मनुष्योंमें बुद्धिमान्‌- 
पण्डित हे; क्योंकि यहच्छासे प्राप्त 
समस्त भ्राहार आदि कर्माको करता 


हुप्रा भी वह युक्त ही है भ्र्थात्‌ 
अकर्ता आत्माके ज्ञानमें समाधिस्थ 


ही है । 


इस कथनसे विकमंके विषयमें भी 
यह तत््व-निरूपणा किया गया 
समझ लेना चाहिये कि ज्ञानीके 
लिये स्वभावसे प्राप्त प्याज श्रादिका 
खा लेना प्रादि दोषजतक नहीं हे, 
कितु प्रज्ञानीके लिये दोषप्रद हे, 
बयोंकि वह ग्रासक्तिसे वेसा करता 
हे॥ १८॥ 


—— फक 


“कमंरयकर्म यः पश्येत? इति श्र॒त्य- 


थॉर्थापत्तिभ्यां यढुक्तमथद्वय तदेव 


स्पष्टयति 'यस्यइत्यादिपञ्चभिः- 


कमण्यकमे यः पच्येत? इस इलोक- 
में श्रत्यथ और ग्रर्थापत्तिद्वारा जो 
दो अर्थ कहे गये, उन्हींका स्पष्टी 
करण 'यस्य' इत्यादि पाँच इलोकों- 
द्वारा करते हे-- 


१२८ श्रीमद्धगबदीता [ अध्याय 


यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १६ ॥ 


सम्यगारभ्यन्त इति समारम्भाः | जिनका भली भाँति ग्रारम्भ किया 
ह त , | जाय वे समारम्भ हे--इस व्युत्पत्ति- 
कर्माणि । काम्यत ईत कामः | ३ अनुसार समारम्भका ग्रथ हे 
फूल तत्संकल्पेन वर्जिता यस्थ | कमं; जिसकी कामना की जाय वह 
हि काम हे--इस व्युत्पत्तिके भ्रनुसार 
भवन्ति त पाण्डतमाहुः । कामका अर्थ हे फल । भाव यह कि 
>तः-यतस्ते 3, | जिसके सारे कमे फलके संकल्पसे 
ey 4 कभ * 

तत्र हेतुः-यतस्तेः समारग्भे रहित होते हैं, उसे ज्ञानीजन 
शुद्धे चित्ते सति जातेन | पण्डित कहते हें । उसमें कारण यह 
| हे कि उन कर्मोद्वारा चित्त शुद्ध हो 
शञाना्नना दण्थान्यकमता । जानेपर उत्पन्न हुई ज्ञानान्निद्वार। 
नीतानि कर्माणि यस्य तम्‌ । जिसके कर्म दग्ध कर दिये गये हैं- 
| अकम भावको पहुँचा दिये गये हैं 

आरुढावस्थार्या तु कामः उसे पण्डित कहते हैं। श्रारूढ- 
6. ° अवस्थामें यह ग्रथ समझना चाहिये 
फलविपयस्तद्यानद कैम कि फलविषयक काम और उसके 
कतेव्यमिति कमंविषयः , लिये यह कमं कतंव्य हे' इस प्रकार 
कमविषयक संकल्प-इन दोनोंसे 
सकल्पश्च तान्या वाजितः । | जो रहित हें, उसे ( पण्डित कहते 
| हैं। ) बाकी सब स्पष्ट हे ॥ १९ ॥ 


शुषं स्पष्टम्‌ ॥१९॥ 


कि च— | तथा 


त्यक्त्वा कमफलासङ्घ नित्यत्तो निराश्रयः । 
कमण्यसिप्रवृत्तो 5पि नेव किञ्चित्करोति सः ।। २० ॥ 


करी 


कर्मणि तत्फले चासकित 
त्यक्त्वा नित्येन ` निजानन्देन 
तृप्तः, अतएव योगच्षेमार्थमाश्रय- 
णीयरहितः; एवम्भूतो यः 
स्वाभाविके विहिते च कम्य- 
मितः प्रवृत्तोषषि किंचिद्घि ने 
करोति तस्य कर्माकर्मतामा- 
पद्यत इत्यर्थः || २० ॥। 


कि च-- | 
निराशीयतचित्तात्मा 


श्रीधरीटीकासंहित 


१२६ 


ककर 


जो कमोमें और उनके फलमें 
आसक्तिका त्याग करके नित्य 
निजानन्दसे तृप्त हे, इसी कारण 
योगक्षेमरूप प्रयो जनके लिये आश्रय- 
का त्यागी हे-इस प्रकार जो 
स्वाभाविक गौर विहित कमंमें सब 
प्रकारसे प्रवृत्त होकर भी कुछ भी 
नहीं करता हे, उसके कर्म ग्रकमं- 
भावको प्राप्त हो जाते हैं, यह भाव 
हे ॥ २० ॥ 


| एबं 


त्यक्तसवंपरिग्रहः । 


शारीरं केवलं कमं कुवंज्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥२१॥ 


निर्गता आशिषः कामना 
यस्मात्‌ । थतं नियतं चित्तम्‌ 
आत्मा शरीरं यस्य । त्यक्ताः 
सवें परिग्रहा येन सः । शारीरं 
शरीरमात्रनिब त्यं कत त्वाभिनि- 
वेशरहितं कमं कुवन्तपि किल्बिषं 
बन्धनं न प्राप्नोति । योगारूद- 
पचे शरीरनिवांहमात्रोपयोगि 
स्वाभाविकं भिक्षाटनादि कम 
कुर्वन्नपि किल्बिषं बिहिताकरण- 
निमित्तं दोषं न प्राप्नोति ॥२१॥ 


जिसकी आशा यानी कामना 
सवथा निवृत्त हो चुकी हे, जिसका 
चित्त श्रोर शरीर संयत--वशमें 
किया हुआ हे, जिसने समस्त 
परिग्रहोंका त्याग कर दिया हे, वह 
केवल शरीरसे होनेवाले कर्त्तापनके 
अभिमानसे रहित कर्मोको, करता 
हुआ भो पाप यानी बन्धनको नहीं 
प्राप्त होता । योगारूढके पक्षमें यह 
समझना चाहिये कि शरीरनिर्वाह 
मात्रके लिये उपयोगी स्वाभाविक 
भिक्षा माँगनेके लिये विचरना 
आदि कर्म करता हुआ भी पापको 
अर्थात्‌ विहित कमं न करनेके 
निमित्तसे होनेवाले दोषको नहीं 
प्राप्त होता ॥ २१ ॥ 


कते ज Nr ० 


१२० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 
कि च-- | तथा-- 


साळळ्ञालाभसंतुष्टी इन्द्वातीतो विसत्सरः। . 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥ 


अप्रार्थितोपस्थितो लाभो | बिना मागे Rp हा छि 

अलका तुष्टः । यरृच्छा लाभ हे, उससे जो संतुष्ट है, 
Rome ह र _ | शीत-उष्णा आदि इन्होंसे जो अतीत 
हुन्द्रीच शोताष्णादन्यताताजत हो गया हे अर्थात्‌ उनको सहन 
क्रान्तः, तत्सहनशाल इत्यथः । | करना जिसका स्वभाव हो गया है, 
'विमत्सरो निवेरः । थच्च्छा- ब रेन मडळ है अर्थात्‌ 
| पि सिद्धावसिद्धौ च | देरमावसे रहित हे तथा अपने. आप 
गागा. । य आत हुए लाभको भी सिद्धि और 
समो हर्षोदपादराह ' |  असिद्विमें सम ग्रर्थात्‌ ह-शोकसे 
एवम्भूतः स पूवात्तरभामर्कयायः | रहित हो गया हे ऐसा वह पुरष 
शायथं विहितं स्वाभाविक वा | पहली ओर बादकी अुमिकाओमे 
हे वाह A यथाप्राप्त विहित या स्वाभाविक 
'कम कृत्वापि न बन्धं प्राप्नोति | कर्म करके भी बन्धनको प्राप्त नहीं 


॥ २२ ॥ होता ॥ २२॥ 
कि च | एवं 


गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
र ज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रविलीयते ॥२३॥ 


गतसङ्गम्य निष्कामस्य, रागा- | जो ग्रासक्तिरहित-निष्क्राम हे, 
ग _ | ,. .|जो राग-द्वरेष आदिसे मुक्त हो 
'दिभिगुक्तस्य । ज्ञाने$वस्थितं चेतो| चुका हे, जिसका. चित्त ज्ञानम 

« | स्थित है, यज्ञके लिये-परमेइवर- 
'यस्य तस्य, यज्ञाय परमेश्वराथ | की प्रसन्नतताके उद्देश्यसे 


'४ ] 
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कर्माचरतः सतः समग्रं सवासनं 


कमे प्रविलीयते अकर्मभावमा- 
'यद्यते । आरुठयोगपच्षे यज्ञायेति 
-यज्ञसरचणाथं लोकसंग्रहाथमेव 


कम कुर्वत इत्यर्थः | २३ ॥। 


श्रीघरीटीकासहित 


१२१ 
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कमे करनेवाले उस साधकके सम्पूरां 
कर्म वासनाके सहित भलीमाँति 
विलीन हो जाते हैं अर्थात्‌ श्रकर्म॑- 
भावको प्राप्त हो जाते हें । योगा- 
रूढके पक्षमें यज्ञकी रक्षा करनेके 
लिये यानी लोकसंग्रहके उद्दे इयसे 
कर्म करनेवालेके समस्त कमं लुप्त 
हो जाते हँ--यह अथे समझ 
लेना चाहिये ॥ २३ ॥ 


Cd 


तदेवं परमेञवराराधनलक्षण 
कमं ज्ञानहेतुत्वेन बन्धकत्वा- 
'भावादकमेंव । आरूहावस्थायां 
“त्वकर्त्रात्मज्ञानेन बाधितत्वात्‌ 
व्वामाविकमपि कमाकमेंवेति 


-“कर्मणश्यकम यः पर्येत्‌’ 
इत्यनेनोक्तः कमप्रविलयः 
अपञ्चितः । इदानीं कर्मणि 


-तदङ्गेषु च ब्रह्म वानुस्यृतं पश्यतः 
-कर्मप्रविलयसाह-- 


परमेशवरकी आराधनारूप कमं 
ज्ञानका हेतु होनेके कारण बन्धन- 
कारक नहों हे, इसलिये. श्रकमं हो 
है; तथा यो गारूढ-अव ध्थामें आत्मा 
ग्रकर्ता हे इस ज्ञानसे बाधित होनेके 
कारणा स्वाभाविक कमं भी ग्रकमं 
ही हे । इस प्रकार यहाँतक 
'कमण्यकमे यः पश्येत्‌? इस इलोकके 
द्वारा कथित कर्मलयका विस्तारे 
वरोन किया गया । ग्रब कमंमें और 
उसके अङ्ञोंमें ब्रह्म ही अनुस्युत ुस्यूत 
हे--ऐसा देखनेवालेके कर्मका 
लय होना बताते हें 


C 3 ~ C ग्नो 
बह्मापेणं ब्रह्म हवित्रह्माग्नो अह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥२४॥ 


अप्यतेऽनेनेत्यर्पणं स्रुवादि ; 


तदाप ब्रह्म व | अप्यंमाण हविरपिः जानेवाली घृत आदि 


जिसके द्वारा हवि घ्रपंण की जाय 


चह अ्अरपंण-स्रवा अ्रादि 
| ब्रह्म ही है । अ्रपंण की 
हवि 


११९ _____ भीमङादूगीता [गा 
धृतोदिक बरह्म व । ब्रह्म वाग्नि- 
स्तस्मिन्‌ त्रहणा कत्रा च हुतं 
ब्रह्मेव होमः अग्निश्च कर्ता च 
क्रिया च ब्रह्म वेत्यर्थः । एवं 
ब्रह्मप्येव कर्मात्मके समाधिथि- 
नेकाग्रयं यस्य तेन ब्रह्मेव 
गन्तव्यं प्राप्यं न तु फलान्तर- 
मित्यर्थः ॥ २४ ॥ 


श्रीमद्धगदद्गोता 


[ अध्याय 


भी ब्रह्म ही है। अ्रग्नि भी ब्रह्म ही 
हे । उसमे ब्रह्मस्प कर्त्ाढ्वरा जो 
हवनरूप क्रिया की जाती हे वह भी 
ब्रह्म ही है। भाव यह कि होम, 
अग्नि, कर्ता और क्रिया सब कुछ 
ब्रह्म ही है । इस प्रकार क्मेरूप 
ब्रह्ममें जिसके चित्तकी एकाग्रतारूप 
समाधि हे उसके द्वारा प्राप्तव्य भी 
ब्रहा ही है। भाव यह कि 
उसे कोई दूसरा फल नहीं 
मिलता ॥ २४ ॥ 


CET 


एतदेव यज्ञत्वेन सम्पादित 
सर्वत्र ब्रहदर्शनळक्षणं हानं 
सर्यज्ञोपायप्राप्यत्वात्‌ सव 
यज्ञेभ्यः श्रेष्ठमित्येवं स्तोतुम्‌ 
अधिकारिभेदेन ज्ञानोपायमृतान्‌ 
बहून्‌ थज्ञानाह दिवस! इत्यष्टमिः 
इलोकेः--- 


देवमेवापरे यज्ञ योगिनः 


ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ 
देवा इन्द्रवरुणादय इज्यन्ते 
यस्मिन्‌ । एवकारणेन्द्रादिषु 
ब्रह्मबुद्धिराहित्यं दञ्ञितम्‌। त 
दैवमेव यज्ञम्‌ अपरे कर्मयोगिनः 
पर्युपासते शरद्धयानुतिष्ठन्ति | 


यह यज्ञरूपमें सम्पादित सवंत्र ब्रह्म- 
दर्हानरूप ज्ञान समस्त यज्चरूपः 
उपायोंसे प्राप्त होनेयोग्य होनेके 


. कारण समस्त यज्ञोंकी श्रपेक्षा श्रेष्ठ 


हे । इस प्रकार इसकी स्तुति 
करनेके लिये श्रधिकारीके 
भेदसे ज्ञानके उपायरूप' 
बहुत-से यज्ञ 'देवम्‌' इत्यादि 
आठ इलोकोंद्रारा बताते हैं-- 


पयपासते । 


यज्ञेनेवोपजुद्दति ॥२५॥। 
इन्द्र, वरुणा आदि देव जिसमें 
पूजित किये जायें ऐसा यज्ञ देवयज्ञः 
हे । इसमें 'एव' कारसे यह भाव 
समभना चाहिये कि यहः 
ब्रह्वाबुद्धिसि रहित हे । अन्य 
कर्मयोगीजन ऐसे दैवयज्ञका हो 
श्रद्धापृवंक अनुष्ठान करते हैं तथा 


४] 


अपरे तु ज्ञानयोगिनो त्रह्वरूपे5- 
क्र क कोर = 
ग्नो यज्ञेनेबोपायभूतेन ब्रक्षा- 


श्रीघरीटोकासहित 


१३३ 


प्रन्य ज्ञानयोगोजन ब्रह्मरूप अ्रग्निमें 
साधनरूप यज्ञके द्वारा ब्रह्मापेण' 


दो इत्यादि शलोकमें कहे हुए प्रकारसे 
; णा ण = 
है त १ ति यज्ञ करते हैं श्रर्थात्‌ यज्ञादि 
जुह्वति । यज्ञादसव कर्माणि समस्त कमे उसमें भलीभाँति 
ग्रविळापयत्तात्यथयः । सो$य | विलीन कर देते हैं; वही 
ज्ञानयज्ञः ॥ २९ ॥ यह ज्ञानयज्ञ हे ॥ २५ ॥ 
0 न 


'श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहृति । 
शाब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुति ॥२६॥ 


अन्ये नेष्टिकब्रह्मचारिणस्त- 
-दिन्द्रियसंयमरूपेष्वग्निषु 
श्रोत्रादीनि जुह्ूति प्रविलाप- 
थन्ति। इन्द्रियाणि निरुद्भय 
'संयमप्रधानास्तिष्ठन्तीत्यथः । 
इन्द्रियाण्येवाग्नयस्तेषु शब्दा- 
-दीनन्ये गृहस्था जुहति | विषय- 


-कोगसमयेऽप्यनासक्ता? सन्तोऽ- 
ग्नित्वेने मावितेष्विन्द्रियेषु 


हविष्टवेन भाविताञ्छन्दादीन्‌ 
प्रतिपन्तीत्यथः ॥ २६ ॥ 


अन्य नेष्ठिक ब्रह्मचारी लोग उस- 
उस इन्द्रियके संयमरूप भ्रग्नियोंमें 
श्रोत्रादि इन्द्रियोंको होमते हैं यानी 
विलीन कर देते हैं। भाव यह कि 
इन्ट्रियोका निरोध करके 
संयमप्रधान जीवनयुक्त होकर 
रहते हें । अन्य गृुहस्थलोग 
इ्न्द्रियलुप अग्नियोंमें शब्दादि 
विषयोंको होमते हें । भाव यह कि 
विषयोंका उपभोग करते समय 
भावित इन्द्रियोंमें हविरूपसे 
भावित हाब्दादि विषयोंका प्रक्षेप 
करते हें ॥ २६॥ -: 


-सर्वाणीन्द्रियक्माणि प्राणकमाणि चारे । 
_आत्मसँयमयोगाग्नो जुहृति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 


१३४ श्रीमङ्कगवद्गीता [ अध्याय 


अपरे ध्याननिष्ठाः . बुद्धीन्द्रि 
थाणां श्रोत्रादीनां कर्माणि 
श्रवणद्शनादीनि । 'कर्मन्द्रि- 
थाणां १८४ प्यांदीनां कर्माणि 
वचनोपादानादीनि च। प्राणानां 
च दशानां कर्माणि । प्राणस्य 
बहिगंमनम्‌। अपानस्थाधो 


नयनस्‌ । व्यानस्य व्यानयनमा 


कुञ्चनप्रसारणादि । समानस्या- 
श्ितपीतादीनां सम्यशुन्नयनम्‌ । 
उदानस्योध्वनयनम्‌ । “उद्गारे 
नाग आख्यातः कूर्म उन्मीलने 
स्मृतः । ककरः ज्ञुतङज्ज्ञयो देवदत्तो 
विजम्भरी । न जहाति हतं चापि 
सवंव्यापी घनं जयः? 

इत्यवंरूपाणि जुद्वति। क्क 
आत्मनि संयमो ध्यानेकाग्रय॑ 
स एव योगः स -एवाग्निस्त- 
स्मिन्‌ ज्ञानेन ` ध्ययविषयेण 
दीपिते प्रज्वलिते ध्येयं सम्य- 


ज्ञात्वा -तुस्मिन्मन!ः संयम्य 


गनि सणि कर्माप्युपरमय: 


म्तीत्यथः ॥ २७ ॥ 


अन्य ध्याननिष्ठ योगी श्रोत्रादि 
ज्ञानेन्द्रियोंके श्रवण, दर्शन आदि 
कर्माको एवं वाणी, हाथ आदि 
कर्मेन्द्रियोंके वचन और वस्तु-ग्रहण 
प्रादि कर्माको तथा दसों प्राणोंके 
कमाँको ग्रर्थात्‌ प्राणका बाहर 
गमन करना, अपानका नीचेकी 
ग्रोर ले' जाना, व्यानका समस्त 
शरीरमें व्याप्त होना, संकुचित 
करना और फेलाना तथा समानका 
खाये और पीये हुए पदार्थोको 
भलीभाँति यथायोग स्थापित करना, 
उदानका ऊपर उठा देना, एवं 
उद्गारमे नाग नामक वायुका 
काम है, उन्मीलनमे कूम नामक 
वायुका कार्ये बताया गया हे, 
छींका आनेमें ककर वायुको 
जानना चाहिये, जॅभाई लेनेमें 
देवदत्त नामक वायका कायं हे, 
जो सृत शरीरको नहीं छोड़ता 
वह सवव्यापी वाय धनंजय 
है"--इस प्रकार बताये हुए जो 
दस वायुभेदोंके कर्म हें, उन सबको 
होमते हें। किसमें ? सो बताते 
हें-ध्येयविषयक ज्ञानसे जो 
प्रज्वलित हे, ऐसी आत्मसंयमरूप 
योगाग्निमें अर्थात्‌ आत्मामें जो 
संयम यानी ध्यानकी एकाग्रता 


है वही योग हे, उस योगरूप 


अग्निमें होमते हें। भाव यह कि 


'घ्येयको भलीभाँति जानकर उसमें 
>मनका-.संयस “करके. छन्‌ समस्त 


कर्मोसे उपरत हो जाते हें॥ २७ ॥ 
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कि च | तथा-- 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥२८॥ 


द्रव्यदानमेव यज्ञो येषां ते श्रन्य साधक द्रव्यका दान करतां 
ति 0 0 जिनका यज्ञ है, वे द्रव्ययज्ञ 
व्ययज्ञाः च्छ्चान्द्राय- | हौ 
छ शाः । छी लि करनेवाले हं । कृच्छ-चान्द्रायणा 
णादितप एव यज्ञा यषां ते| आदि तप ही जिनका यज्ञ हे, वे 
तपोयज्ञाः ।  थोगश्वित्तवृत्ति- | तपरूप यज्ञ करनेवाले है । 
Et न चित्तकी वृत्तियोंका निरोधरूप 
नराधलक्षण; सर्माधः स एव | समाधि योग’ हे, वही जिनका 
पेषा ते योगयज्ञाः । | ने है वे योगयज्ञ करनेवाले हं. । 
यज्ञो येषां ते योगयज्ञाः । स्वाध्याय यानी जो वेदका श्रवण 


स्वाध्यायन वेदेन श्रवणमनना- | मनन और उसके श्रर्थका ज्ञान हे, 
दिना थत्तदर्थज्ञानं तदेव यज्ञो | दी जिनका यज्ञ है, व व स्वाध्याय 
षां ते हि ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैं अथवा 
यषा ते। अथवा वदपाठयज्ञा- | बेदयाठल्य यज्ञ करनेवाले और 
स्तद्थङ्ञानयज्ञारचेति द्विविधा | उसके अर्थज्ञानरूप यज्ञ करनेवाले- 


यतयः प्रयत्नशीलः । सम्यक | ऐसे दो प्रकारके हें। तथा जो यति- 
प्रयत्नशील हें और जिनके नियम 


शितं निशितं तीचणीकृतं त्रतं | अलीभाँति तीक्ष्ण किये हुए हैं, ऐसे 


येषां ते || २८ ॥ साधक हैं ॥ २८ ॥ 
| ag 
कि च— | तथा-- 


अपाने जुह्दति प्राणं घ्राणेऽपानं तथापरे । 
-घ्राणापानगती रुद्ध्वा घ्राणायामपरायणाः ॥२६॥ 


अपाने अंधोवृत्तो प्राणमूध्ववृत्ति| अन्य योगी श्रधोगामी श्रपानमें 
| ` ` | ऊध्वंगांमी - प्राणको पुरक 
प्राणायामदारा होमते हें 


पूरकेण जुद्दति प्रककाले' प्राण: | र्था: ` रकः - : प्राणाः 


१२६ 


मपानेतैकीकुवन्ति; तथा दुभ्भ- 


देन प्राणापानयोरूध्बाधोगती 


रुद्ध्वा रेचककालेऽपानं प्राण 


जुह्वति । एवं पूरकदुम्भकरेचकैः 


श्रीमद्भगवदगीता 


[ अध्याय 


करते समय प्राणको अ्रपानके साथ 
एक करते हुँ; तथा कुम्भक 
प्राणायामके हारा प्राण श्रौर 
अपानकी ऊध्वं भ्रौर श्रधोगतिको 
रोककर रेचक प्राणायाम करते 
समय अपान वायुको प्राणमें होम 
देते हें। इस प्रकार पूरक, 
कुम्भक श्रौर रेचक- इन तीनों 


गायामपरायणा अपरे | प्राणायामोंके द्वारा घ्राणायाम- 
९०७७ परायण ग्रन्य योगी प्राणायामरूप 
इत्यथः ।। २६ ॥ यज्ञ करते हैं--यह भाव हे ॥२९॥ 
कि च-- | तथा-- 


अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुद्वति । 


सर्वे5प्येते यज्ञविदो 


यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥। ३ ०॥ 


अपरे त्वाहारसंकोचसभ्यस्यन्तः प्रन्य साधक तो श्राहारके संकोच- 


स्वयमेव जीयमाणेष्धिन्द्रियषु 
तत्तदिन्द्रियवृत्तिलयं होमं भाव- 
थन्तीत्यथः । यद्वा-“श्रपाने जहृति 
ग्राणां प्राणेऽपानं तथापरे’ इत्यनेन 
पूरकरेचकयोरावत्य मानयोहंसः- 
सोइहमिटाछनद; प्रतिलोम 


छु | व्यक्त टोनेवपल 


का भ्रभ्यास करते हुए प्राणोंको 


प्राणोंमें होमते हैं श्र्थात्‌ अपने आप 
क्षीण हुई इब्द्रियोमें उन-उन 
इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको लय करनेके 
अभ्यासमें होमकी भावना करते 
हें । अथवा यह भाव है कि 
“अपाने जुति प्राणं प्राणेऽपानं 
तथापरे? इस प्रकार बताये हुए 
साधनसे पुरक-रेचक बार-बार 
करनेमें 'हंखः' 'सो5हम' इस तरह 
अनुलोम प्रोर प्रतिलोम क्रमसे श्रमि- 

नेकाले-अजपाचब्यके . ह्त्श 


४] 


तत्वं. पदार्थेक्यं व्यतिहारेण 
मावयन्तीत्यथः। तदुक्तं 
:-योगशास्त्रे--'सकारेश बहिर्याति 
हकारेण विशेत पुनः । प्राणास्तत्र 
स॒ एवाहं हंस इत्यनुचिन्तयेत्‌’ 


इति । 'ग्राणापानगती रुद्ध्वा’ 
इत्यनेन त इठोकेन प्राणायाम- 


यज्ञा अपरे! कथ्यन्ते । 


“प्रे नियताहाराः इत्यत्रायमथः= 


“द्रो मागो पृूरयेदन्नेस्तोयेनेकं 


'अपूरयेत्‌ । मारुतस्य प्रचारार्थं चतुर्थ- 
-मवशेषथेत्‌’ इत्येवमादिवचनोक्त- 
“नियत आहारो येषां ते कुम्म- 
केन प्राणापानगती रुद्ध्वा 
ब्राणायामपरायणाः सन्तः प्राणा- 
'निन्द्रियाणि प्राणेषु जुद्दति । 
कुम्भके हि सर्व प्राणा एकी- 
मन्तीति तत्रेव लीयमानेष्वि- 
'न्द्रियेघु होमं मावयन्तीत्यथः । 
तदुक्तं योगशास्त्र ‘यथा यथा 


श्रीधरीटी का सहित 


है र म rma Ver mS ति पतित तत त ति ति कि “क आ मिहान 
ड 
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“तत्‌” और 'त्वम्‌' पदके अर्थस्वरूप 
आत्मा और परमात्माकी एकता- 
विषयक भावना व्यतिहारसे यानी 
उलट फेरकर करते हें । यह बात 
योगशास्रमै इस प्रकार कही हे-- 
'सकारसे प्राणवायु बाहर 
निकलती हे, हकारसे फिर भीतर 
भर जाती है; वहाँ “सोऽहम्‌ 
वही में हँ और 'हंसः--में वह 
हुँ? यह भावना करनी चाहिये ।' 
'प्राणा वानगती रुद्ध्वा” इस इलोक- 
से प्राणायामरूप यज्ञ करनेवाले 
साधक कहे गये हैं--ऐसा दूसरे 
विद्वानोंका कथन हे । 


“अपरे नियताहाराः इस ₹लोकका 
यह अर्थ हे~'दो भाग अन्नसे पूर्ण 
करना चाहिये, एक भाग जलसे 
पूर्ण करना चाहिये तथा वायुके 
विचरण करनेके लिये चौथे 
भागको खाली रखना चाहिये! 
इस प्रकारके वचतोंमें कहे हुए 
नियमित आहार जिनके हैं वे साधक 
कुम्भक प्राणायामसे घ्राणापानकी 
गतिको रोककर प्राणायाम-पराग्रण 
हुए इन्द्रियरूप घ्राणोंको प्राणोंमे 
होमते हैं; क्योंकि कुम्भक प्राणा- 
याममें समस्त प्राणौंकी एकता हो 
जाती है । वहाँ क्लीन हुई इन्द्रियों 
में होमकी माक्ना, कस्ते हे 
यह भाव हे। यह बात . योग- 
शास्त्रमें कही गयी हे कि 'सदाके 


१३८ शएहूतारलुल।ता | [ अध्याय 
, eS आम थक क SO जा आ VI कता. ता ताया DF T_T चा ह” 
सदाभ्यासान्मनसः स्थिरता भवेत्‌ | | अभ्यासले जैसे-जैसे मनकी 
स्थिरता होती जाती है, वायु, 
शरीर, वाणी और इष्टिकी भी वैसे- 
तथा” इति । तदेवसरुक्तानां | वैसे ही स्थिरता हो जाती है।” 
| इस प्रकार कहे हुए बारह प्रकारके 
द्वादशानां यज्ञांवदा फलमा यज्ञोंको जाननेवालोंका फल बताते 
दी हसि विन्दन्ति | हेये सभी यज्ञको जाननेवाले हें 
सर्व इति । यज्ञान्‌ विन्दन्ति | ह र 
अथवा जो यज्ञोंको प्राप्त हों वे यज्ञ- 
लभन्त इति यज्ञवि ¦; यज्ञज्ञा विद्‌ हँ इस व्युत्पत्तिके अनुसार ग्रे 
क २ „~ , ..., | यञ्चाँको पानेवाले हैं प्रौर यज्ञोंद्ा रा 
हात वा। यज्ञ: तापत नाशत जिन्होंने पापोंका क्षय कर दिया-- 
ऐसे निष्पाप हुँ ॥ ३० ॥ | 


वायुवाक्कायदृष्टींनां स्थिरता च तथा 


कल्मषं येस्ते ॥ ३० ॥ 


*छघिशस्ट्तभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥३१॥ 


यज्ञान्‌ कृत्वावशिष्टे काले- | (हे कोरवश्रेष्ठ अर्जुन ! ) यज्ञोके 
ऽ जिलः सृतरूपं भदत | कर चुकनेपर जो बचा हुआ समय 
इति तथा ते सनातनं नित्यं | हैः उसमें जो अनिषिद्ध पमृतरूप 
हर अन्नको खाते हैं वे ज्ञानके द्वारा 
ब्रह्म हाका प्राप्ठुवान्त | सनातन-नित्य ब्रह्मको प्राप्त होते 
तदकरणे दोषमाह- नायं ठोक | हैं। उस यज्ञको न करनेमें दोष 
इति । अयमरुपसुखोऽपि मनुष्य- क Rr अनुष्ठान न 
लोकोऽयज्ञस्य रा) शून्यस्य | "लेको यह ग्रल्पसुखवाला 
सि. बी कि मनुष्यलोक भी नहीं मिलता, फिर 
नास्त, ऊताउन्यः परलांकः ¦ | अन्य परलोक कैसे मिल सकता 
अतौ | यज्ञाः सवथा कँतेव्यां | हे? इसलिये सब. प्रकारसे यज्ञोंको 
इृत्युंथ! | २१. . . ` | अवश्य करना चाहिये ॥ ३१॥ 
7 गा An ON 


४] श्रीधरीटीक्रासहित १३९ 
ज्ञानयज्ञं स्तोतुमुक्तान्‌ यज्ञानु-। ज्ञानयज्ञकी स्तुति करनेके लिये कहे! 
पसंहराते-- हुए यज्ञोंका उपसंहार करते हें-- 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
कमंजान्विद्धि तान्सर्वानेव झात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥ 


ब्रह्मणो वैद्स्य मुखे वितताः, 
वेदेन साबाद्‌' विहिता इत्यथः 
तथापि तान्सर्वान्‌ः वाङमनःकाय- 
कमजनितानात्मस्वरूपसंस्पश- 
रहितान्‌ विद्धि जानीहि आत्मनः 
कर्मागोचरत्वात्‌ । एवं ज्ञात्वा 
ज्ञाननिष्ठः सन्‌ संसाराद्‌ विम्रुक्तो 
भविष्यसि ।। २२ ॥ 


इस प्रकार बहुविध यज्ञ वेदकेः 
मुखमें विस्तृत हें अर्थात्‌ साक्षात्‌ 
वेदद्वारा विहित हैं तो भी उन सबको. 
तु वाणी, मन भर शरीरके कायसे 
उत्पन्न हुए जान अर्थात्‌ झात्म- 
स्वरूपसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं 
है, ऐसा समझ; क्योंकि आत्मा: 
कमंगोचर नद्दीं है। इस प्रकार 
जानकर ज्ञाननिष्ठ होकर तू संसार-' 
से विमुक्त हो जायगा ॥ ३२ ॥ 


ट३स5:नसक ere 


कर्मयज्ञाज्ज्ञानयङ्चस्तु श्रेष्ठ 
इत्याह-- 


्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः 


कमंयज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठः 
हे, यह बात कहते हें - 


परंतप । 


सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 
` (हे परंतप भ्रजुँन ! ) प्रकृतिके 


दूदैवादियत्ञाज्ज्ञानयज्ञः श्रयान्‌ 
श्रेष्ठ; । यद्यपि ज्ञानयज्ञस्थांपि 
मनोव्यापाराधीनत्वमस्त्येव तथा- 


च्यात्मस्वरूपस्य ज्ञानस्य मनः 


परिणामे 32९7८: त्र न तु तज- 


व्यापारसे होनेवाले देवसम्बन्धी 
आदि द्रव्यमय याज्ञोंकी श्रपेक्षा 
ज्ञानयज्ञ श्रेयस्कर अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
हे +- यद्यपि ज्ञानयज्ञ भी मनके | 
व्यापाराधीन ही है तो भी ज्ञान 
आत्माका स्वरूप हे, उसकी मनको 


वृत्तिमें श्रभिव्यक्तिमात्र होती हे, वहः 


१४० श्रीमङ्गवद्गीता | [ अध्याय 


न्यस्वमिति द्रव्यमयाद्विशेषः | | उस मनसे उत्पन्न होनेवाला नहीं 
भव्ये उतः स कर्माखिलं | है । यह द्रव्यमय यज्ञकी भ्रपेक्षा 
अटल हतु सव कमाखल | उसकी विशेषता हे। ज्ञानयज्ञकी 


'फूरुसहितं ज्ञाने परिसमाप्यते । | श्रेष्ठतामैँ कारण बताते हँ--समस्त 
BR ES र भर फलसहित कमं ज्ञानमें सवेथा समाप्त 
अन्तभवतीत्यथ; । सब तदाध- | हो जाते हें । भाव यह हे कि 'उसे 


¢ 
समेति यत्किञ्चित्रजाः साघु कुर्वि’ | वह सब मिल जाता है जो कुछ 
( ढा०3०४191४) इति | अच्छाकम मजा करती है/--इस 
भ्र | ` | श्रतिके अनुसार उन सबका ज्ञानमें 
:श्रुृत || २२ ॥ अन्तर्भाव हे ॥ ३२ ॥ 


एवम्भूतात्मज्ञाने साधनमाह- | इस प्रकारके आत्मज्ञानका साधन 
बताते हैं-- 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदरिनः ॥३४॥ 

तज्ज्ञानं विद्धि प्राप्बुह्टि | | उस ज्ञानको तू ज्ञानियोंसे दण्डवत्‌ 
ज्ञानिनां प्रणिपातेन दण्डवन्न- | नमस्कार करके, फिर यह मेरा 
'मस्कारेण, ततः परिप्रश्‍नंन | संसार केसे है, केसे यह निवृत्त 
कुतोऽयं मस संसारः कथं वा | होगा ?” इस प्रकार प्रश्‍न करके और 
'निवतत इति प्रश्‍नेन, सेवया | सेवा-शुश्रुषा करके जान वे शाखको 
-शुश्रषया च ज्ञानिनः शाखज्ञा- जाननेवाले श्रौर तत्वदर्शी ग्रर्थात्‌ 
स्तस्वद दिनः अपरोच्षातुभव- ग्रपरोक्ष प्रनुभवसम्पन्न ज्ञानींजन 
सम्पन्नाश्चते तुभ्यं ज्ञानमुपदेशेन तुझे उपदेशद्ारा ज्ञान प्रदान 
“सम्पादयिष्यन्ति ॥ २४-॥ करेंगे ॥ ३४॥ 


६ 3 
ज्ञानका फल नलीन ह्लात्ज्ञा'. इत्यादि 
साढ़े तीन इलोकोंहारा बताते हुँ-- 
मका भए ०000000000) 


ज्ञानफलमाह “बज्जञालाः इति 
सावैश्लिमिः-- 


४1 श्रीधरीटीकासहित १४१: 


यज्ज्ञात्वा न पुनमोंहमेवं यास्यसि पाण्डव । 


येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३५॥ 


यज्ज्ञानं ज्ञात्वा प्राप्य पुन- | (हे पाण्डुपुत्र अर्जुन! ) जिस! 
बेन्धुवधादिनिमित्त मोहं न |. य झी सी ०७ त बन्घुभ्रोंके 
मर 3, | मारे जानेके निमित्तसे इस तरह: 
RR | छ थेन मोहको प्राप्त नहीं होगा; क्योंकिः 
ज्ञानेन भूतानि पितृपुत्रादीनि | जिस ज्ञानसे श्रपनी अ्रविद्याद्वाराः 
स्वाविधयारचितानि स्वात्मन्येवा- | रचित पिता, पुत्र आदि सब 
भेदेन द्रध्यरि क प्राणियोंको अपने आत्मामे ही 
भेदेन द्रच्यसि । अथो अनन्तर- | अ्रभेदमावसे देखेगा । उसके अनन्तर 


मात्मानं मयि परमात्मन्यभेदेन | श्रात्माको मुझ परमात्मामें अभेद- 
द्रच्यसीत्यर्थः ॥ ३५ ॥ भावसे देखेगा, यह भाव हे ॥३५॥' 


—e RD 1:52 ७ 
कि च | तथा-- 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः 
सर्वं ज्ञानप्रवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६।।' 


सर्वेभ्यः पापकारिभ्या यद्यप्य- | फिर तू यदि समस्त पाप करने-- 


तिशयेन पापकारी त्वमसि तथापि, वालोसे भी अतिशय पाप करने- 
वाला हो तो भी समस्त पापसमुद्रको 


सवं पापसञ्चुद्रं ज्ञानपोतेनेव | ज्ञानरूप नौकाद्वारा भलीभाँति-- 
सम्यगनाथासेन तरिष्यसि ।।३६।|| श्रनायास ही तर जायगा ॥ ३६॥ 


Som Os 


समुद्रवत्स्थितस्येब पापस्याति- | समुद्रकी भाति स्थित रहते हुए ही: 
उस पापका लंघनमात्र होगा; 

लङ्कनमात्रै न तु पापस्य नाश इति | उसका नाश नहीं होगा-इसः 

[ भ्रान्तिका उदाहरणट्टारा निवारण 


भ्रास्ति इष्टान्तेन वारयस्नाह-- | करते है 


१४२ श्रीएहलाललू ता [ अध्याय 


यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽजुन । 
ज्ञानाग्निः सवेकमाणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥ 


एधांसि काष्टानि प्रदीप्ता- | (हे ग्रजुंत ! ) जिस प्रकार प्रदीप्त 


:$स्नियथा भस्मीमाव नयति तथा | हुई अग्नि काष्ठसमुदायको भस्मोभूत 
पा का '०। कर देती हे, उसी प्रकार श्रात्म- 
-आत्मज्ञानरूपोडरिनः प्रारब्धकर्म _ रूप इसन प्रारब्ध कर्मोके 


वप सर्वाणि कर्माणि ग्रतिरिक समस्त कर्मोको भस्म कर 


-मस्मीकरोतीत्यर्थः ।।३७॥ देती हे-यह भाव हे॥ ३७॥ 
“तत्र हेतुमाइ-- | उसमें कारण बताते हैं-- 


न हि ज्ञानेन सहृशं पवित्रमिह विद्यते। 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८॥ 


पवित्रं शुद्धिकरम्‌ इह तपोयो- | यहाँ तप, योग ्रादि साघनोंमें 


-गादिषु मध्ये ज्ञानतुल्यं नास्त्येव।| कोई भी ज्ञानके सद्दश पवित्र करने- 
र ह i वाला नहीं हे। तो फिर सभी 


'तहिं सर्वेऽप्यात्मज्ञानमेव किं | साधक ज्ञानका ही ग्रभ्यास क्यों 
नाभ्यस्यन्ति ? इत्यत आह-- | नहीं र ? झळ 'तत्‌ ह 
~ य _ 2. | इत्यादि डेढ़ श्लोकद्वारा कहते हे-- 
तत्स्वयासात कां उस आत्मविषयक ज्ञानको साधक 
विषय ज्ञानं कालेन महता | बहुत कालतक कर्मयोगका साधन 
कमयोगेन संसिद्धा योग्यतां प्राप्त) | करके संसिद्ध हो यानी ग्रात्मज्ञानकी 
छ डे योग्य्रताको प्राप्त हो स्वयं हो बिना 

सन्‌ स्वयमेवानायासेन लभते | वरिश्रमके पा लेता हे; किंतु कमंयोग- 
नतु कर्मयोगं विनेत्यथः ॥ ३ ८ | के बिना नहीं--यह भाव हे ॥३८॥ 


हि TO nd 


किच. | तथा-- 


४ ] 


श्रद्धावॉहभते ज्ञानं तत्परः 


श्रीधरीटीकासहित 


१४३ 


संयतेन्द्रियः । 


ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३६॥ 


श्रद्धावान्‌ गुरुपदिष्टेऽथे 
'आस्तिक्यबुद्धिमान्‌, तत्पर- 
स्तदेकनिष्ठः, संयतेन्द्रियश्च 


तज्ज्रानं लभते नान्यः। अतः 
श्रद्धादिसम्पत््या ज्ञानछामात्‌ 
आक्मयोग एव शुद्धचथ- 
मनुष्ठेयः । ज्ञानठाभानन्तरं तु 


न तस्य किश्चित्कृत्यमस्तीत्याह- 


ज्ञानं लब्ध्वा त्वचिरेण परां 
शान्ति मोक्ष प्राप्नोति ॥ ३&॥ 


ज्ञानाधिकारिणग्रुक्ा तद्ठि- 


परीतमनधिक्ारिणमाह-- 


जो श्रद्धावान्‌ अर्थात्‌ गुरद्वारा 
उपदिष्ट भावमें आस्तिक्य बुद्धि- 
वाला और उसमें तत्पर-एकमात्र 
उसीमें स्थित हे तथा जिसकी . 
इन्द्रियां जीती हुई हैं वह उस ज्ञान 
को पाता है, ग्रन्य नहीं । इसलिये 
श्रद्धादि सम्पत्तिके द्वारा ज्ञान प्राप्त 
होनेसे पहले श्रन्तःकरणकी शुद्धिके 
लिये कमंयोगका ही अनुष्ठान 


करना चाहिये । ज्ञान प्राप्त होनेके 


श्रनन्तर तो उसका कोई कतंव्य 


नहीं. रहता, यह कहते हैं--ज्ञान 


प्राप्त कर लेनेके बाद तो तत्काल 
ही परम शान्तिको यानी मोक्षको 
पराप्त हो जाता हे ॥३९॥ 


ज्ञानके अधिकारीका वरांत करके 


अब उसके विपरीत अनधिकारीको 


बताते हँ-- 


अज्ञश्चाश्रह धानश्च संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 


अज्ञो गुरूपदिशाथानमिन्नः 
कथचिज्ज्ञाने जातेऽप्यश्रदधानश्च 
जातायामपि 


जो गुरुके उपदेशद्वारा प्राप्त प्रथ 

को न समभनेवाला ग्रज्ञ हे, कुछ 
समझ लेनेपर भी जो श्रद्धा नहीं 
करता वह्‌ प्रश्रद्धालु ह और कुछ 


श्रद्राया समद ! श्रद्धा होनेपर भी मेरा साधन 


सिद्ध होगा या नहीं! इस प्रकारक 


| 
सिद्व्यद्वा न वातं सशयाक्रान्त- | संशयसे जिसका चित्त आक्रान्त 


चितश्च नश्यति स्वायाद्‌ भ्रश्यति || 


ह नष्ट हो जाता हे 


द परमाथंसे भ्रष्ट हो जाता हे। 


१४४ श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय 


एतेषु त्रिष्वपि संशयात्मा सर्वथा | इन तीनोंमें भी संशयात्मा सब 
, , > | प्रकारसे नष्ट हो जाता हे, क्योंकि 
नश्यति थतस्तस्यायं लोको उसके लिये धनोपाजेन, विवाह. 


'नदिवाहादयसिडे ्रादिकी तिद्धि न होनेके कारण 
नास्ति, धनाजनविवाहाद्यासद्धः । यह लोक भी सुखद नहीं हे और 


परलोकः, धर्मस्यानि- | धमकी उत्पत्ति न होनेके कारण 

हि क स परलोक भी सुखद नहीं हे । तथा 
प्यत्तें: । न च सुखम्‌, संशयेनेव | संशयके कारण भोग मिलना भी 
हे ग सम्भव न होनेसे उसको सुख भी 


मोमस्याप्यसम्भवात्‌ ।।४०॥ नहीं मिलता ॥ ४० ॥ 


अध्यायद्वयोक्तां पूवोपरभूमि- | दोनों भ्रध्यायोंमें कही हुई पुर्व 


टर 6 ~ ४०८ , | और उत्तर भूमिकाके भेदसे कमं- 
काभेदेन कमज्ञानमया द्विविधां ज्ञानयुक्त दो प्रकारकी ब्रह्मनिष्ठाका 


ब्रह्मनिष्टामुपसंहरति-- उपसंहार दो श्लोकोंढारा करते हैं- 
रोगसन्धस्तकर्माण ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥४१॥ 
थोगेन परमेश्वराराधनरूपेण | परमेश्वरकी उपासनारूप योगके 
तस्मिन्सन्पस्तानि समपितानि | हारा उस परमेइवरमें जिसने समस्त 
कर्माणि येन तं पुरुषं कर्माणि | कम समपण कर दिये हें उस पुरुष- 


ग का को कमं अपने फलके द्वारा नहीं बाँध 
स्वफलन ।नबध्नान्त | अतश्च | सकते । इसी प्रकार श्रात्माका 


ज्ञानेनाकर्त्रात्मबोधेन संछिन्नः | स्वरूप ग्रकर्ता हे इस बोधसे जिसका 
संशयो देहाद्यमिमानठक्षणी | देहादिमें ग्रभिमानरूप संशय छिन्न 
थस्य तं चात्मवन्तमप्रमादिन | हो गया है, उस प्रमादरहित ज्ञानी- 
कर्माणि लोकसंग्रहा्थानि स्वाभा-| को भी लोकसंग्रहके लिये किये हुए 
विकानि वा न निबध्नन्ति | | अथवा स्वाभाविक कमं नहीं बाँध 
| ४१॥ सकते ।। ४१ ॥ | 


४] श्रीधरीटीकासहित १४४ 


ˆ यस्मादेवम्‌ | जब कि ऐसा है-- 
तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छिच्त्वेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 
३० तत्सदिति ्रीमञ्भयवद्गीतासूपनिषत्यु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाज्‌नसतादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
आत्मनोऽज्ञानेन सम्भूतं हृदि | इसलिये आत्माके ग्रज्ञानसे उत्पन्न, 


~ थतमेनं १ ९ A ON + पी हृदथमें स्थित, शोका दिके निमित्त- 
सि संशयं शोकादिनिमित्तं पल आते आता ता शोर 


देहात्मविवेकशानखडगेन छिखा | औत्माके विवेक-ज्ञानरूप तलवारसे 
0 ९ _ | काटकर परमात्मञ्चानके उपायरूप 
परमात्मज्ञानापायक्त कमयाग- | क्मयोगमे स्थित हो-उसका आश्रय 
भातिष्टाश्रय । तत्र च प्रथमं | ले शोर उसमें भी प्रथम प्रस्तुत 
योचि। है युद्धको लिये खड़ा हो जा। हे 

्रस्तुताय दुद्धायात्तष्ठ । ह भारत | भारतः इस सम्बोधनसे यह: 


इति चत्रियत्वेन युद्धस्य धम्येत्वं ¦ दिखाया है कि क्षत्रिय होनेके. 
कारण युद्ध करना तेरे लिये घमं- 


दशितम्‌ ॥ ४२ ॥ युक्त हे ॥ ४२ ॥ 
पुमवस्थादिभेदेन कमंच्चानमयी द्विधा । 


निष्ठीक्ता येन तं वन्दे शौरिं संशयसंछिद्स्‌ ॥ 

पुरुषकी अवस्था श्रादिके :भेदसे कर्मयोग और ज्ञानयोगरूप दो 
प्रकारकी निष्ठा जिनके द्वारा कही गयी, उन संशयका छेदन करनेवाले 
शुरसेनवंशी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी में वन्दना करता हे । 
_ इति श्रीमद्धगवदगीवाया: श्रीधर-| इस प्रकार श्रीमद्धगवद्गीताक्की 
स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां | त्रीधरस्वामीद्वारा रचित सुबोधिनी' 
टीकायां ज्ञानयोगो नाम चतुर्थो- टीकाके भाषानुवादका ज्ञनयोगनामक 
ध्याय:॥ ४ ॥ चौथा अध्याय समात्त हुआ || ४ ॥ 

es 
गी० श्री० टी० १०--- 


पाँचवा अध्याय 
निवार्य संशयं जिष्णोः कर्मसंन्यासयोगयोः । 
जितेन्द्रियस्य च यतेः पञ्चमे मुक्तिमत्रवीत्‌ ॥ 


पाचवे अध्यायमें भ्रजुनके कर्मयोग भौर संत्यासयोगविषयक संशय- 
का निवारण करके भगवावुते जितेन्द्रिय रौर यतिको मुक्ति बतायी हे । 


अज्ञानसम्भूतं संशयं ज्ञाना- | चौथे अ्रध्यायके अन्ते यह कहा 


सिना छित्वा क्मयोगमातिष्ठ- | गया कि ज्ञानरूप तलवारके द्वारा 
परज्ञान जनित संशयका छेदन करके 


अकतं तत्र पूर्वापरविरोधं | कमंयोगमें स्थित हो, उसमें पूर्वापर- 
अस्वान!-- से विरोध मानता हुश्ना-- 


अर्जेन उवाच-- | अजुँन बोला-- 
न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगँ च शंससि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 


“यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्‌? इत्या- | हे कृष्ण! आप ' यस्त्वात्मरतिरेव 

सर कर्मालिलं पाथः स्यात्‌ इत्यादि | इलोकोंद्रारा तथा 

दिना छ ` | “सर्व कर्माखिलं पार्थे इत्यादि 
इत्यादिना च ज्ञानिनः क्स । इलोकद्वारा भी ज्ञानीके लिये 
०» ७ ~ ग न्य बता हुँ । 
संन्यासं कथयसि । 'जानापिना कर्मसंच्यास करना ते हैं। एवं 
ह ` | 'ज्ञानासिना खंशयं छित्त्वा योग 
संशय हित्त्वा योगमातिष्ठ' इति | मातिष्ट' इस प्रकार पुनः योगको 
पुनर्योगं च कथयसि। न च क द उ pa और 
| १ ७_ टि Ne कर दै स ग- एक 
कमसंन्यासः कमयांगस कडून | समयमे होना सम्भव नहीं है; क्योंकि 
'सम्मवतः, विरुदखरूप त्वात्‌ । | दोनोंका स्वरूप विरुद्ध हे; इसलिये 
:तस्मादेतयोमध्ये एकस्मिस्ननुष्ठा- इन दोनोंमेंसे एक ही अनुष्ठान 
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तव्ये सति मम यच्छु यः श्रेष्ठ | करने योग्य होनेसे मेरे लिये जो 
सुनिश्चित रूपसे श्रेयस्कर यानी श्रेष्ठ 


सुनिश्चितं तदेक श्रूहि ॥ १ ॥ | हो वह एक बताइये ॥ १॥ 


Dn ८3 


भत्रोत्तरम-- | इस विषयमें उत्तर देते हुए-- 


श्रीभगवानुवाच-- । श्रीभगवान्‌ बोले-- 
न्याः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 


6 


तयोस्‌; क्मेसँन्वांसात्कर्मरोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 


अयं भावः-नहि वेदान्त- 
वैद्यारमतन्वविदं प्रति कर्मयोग- 
महं ब्रवीमि, यतः पूर्वोक्तेन 
संन्यासेन विरोधः स्यात्‌, अंपि 
तु देहात्माभिमानिनं त्वां बन्धु- 
वघादिनिमित्तशोकमोहादिकृत- 
मेनं संशयं देहात्मविवेकज्ञाना- 


सिना छिच्चा परमात्मज्ञानोपाय- 


Lan हु 


भूतं कमयोगमातिष्ठति ब्रवीमि । 
कर्मयोगेन शुद्धचित्तस्य चात्म- 
तस्व्ञाने जाते सति तत्परिपा- 


( संन्यास और कमंयोग--दोनों 
ही कल्याण करनेवाले हें । उनमें 
भी कमंसंन्यासकी अपेक्षा कर्मेयोंग 
श्रेष्ठ कहा गया हे।) भाव यह हे 
कि में वेदान्तद्वारा जानते योग्य 
ग्रात्मत््वको जाननेवालेके लिये 
कर्मयोग नहीं कहता है, जिससे कि 
पूर्वोक्त संन्याससे विरोध हो, कितु 
तुझ शरीरको श्रात्मा माननेवालेके 
प्रति यह बात कहता हूँ कि बन्घु- 
वान्धवोंके मारे जाते ग्रादिके 
निमित्तसे होनेवाले शोक-मोंहजनित 
इस संशवका शरीर और श्रात्माके 
विवेक-ज्ञानरूप तलवारद्वारा छेदन 
करके परमात्मज्ञानके उपाथरूप 
कर्मयोगका अनुष्ठान कर। इसके 
पहले कमंयोगसे शुद्ध-चित्त हुए 
साधकको ग्रात्मतत्व-ज्ञान प्राप्त होने- 
पर उस ज्ञानके परिपाकके लिये 


१४८ श्रीमद्धगणवद्वीता . [ अध्याय 
wows sss er RRSP Fda ds % 
कार्थं ज्ञाननिष्टाङ्गत्वेन संन्यासः ज्ञान निष्ठाके'भ्रङ्कूपमें संन्यास कहा 
पूर्वमुक्तः । एवं सत्यज्गग्रधान- गया हे । ऐसा होनेसे अङ्ग और 
योविकल्पायोगात्‌ संन्यासः कर्म| प्रधान दोनोंका विकल्प उचितःनः 
योगश्रेत्येतावुभावषि - भूमिका- | हौनेकै कारणा | संन्यास और कर्म 
भेदन समुश्चितावेव नि श्रेय योग--ये दोनों ही भूमिका-भेदसेः 
साधयतः. तथापि तु तयोमध्ये | सडच्चित ही कल्याणको सिद्ध 
कमसंन्यासात्‌ सक शात कम- करते हे तथापि उन दोनों मेंसे कमं-- 
थोगो विशिष्यते विशिष्टो भवति | सन्यासको अ पेक्षा कमंयोग विशेष 

TE हे अर्थात्‌ श्रेष्ठ है ॥ २ ॥. 


इत इत्यपेक्षायां संन्यासित्वेन , केसे श्रेष्ठ हे? इस जिज्ञासापर 


0०० -___> | कर्मयोगीका संन्यासित्व बताकर कमे 
व: छि 
कर्मयोगं स्तुवन्‌ तस्य भ्रेष्टत्वं , गको स्तुति करते हुए उसका 


दर्शवति-- । श्रष्ठत्व दिखांते हे-- 
शेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्कति । 
निईन्द्रो हि महाबांहो सुखं बन्धाखसुच्यते ॥ २ ॥ 


रागट्रेषादिराहित्येन परमेश्व- | ( हे महाबाहो ! ),राग-द्वेष शरादिः 
९ _ ६0, -  । से रहित होनेसे जो परमेश्वरके 
राथ कर्माणि । 
ह _ मोणि योऽलुतिष्टति | लिये कर्मोका ग्रनुष्ठान करता है 
नित्य कम नुष्ठानकाले5पि वह सदा यानी कर्म करते समय भी 
संन्यासीत्येव ज्ञेयः । तत्र हेतुः- संन्यासी ही जानने योग्य है। इसमें 
Fe सक सवमा, कारण बताया जाता है-वह निढन्ड 
निइन्द्रो रागद्रपादिदन्द्वशून्यो | यानी राग-इषादि इन्होंसे रहित. हे, 
हि शुडचित्तो ज्ञानद्वारा सुख- | इसलिये गुद्धचत्त हो आनहारा 
हा त लि ु सुखपुवंक-श्रनायास ही, संसार- 
सना व्‌ बन्धात्‌ संसारात्‌ बन्धतसे ग्रच्छी तरह छूट जाता 
प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ हे॥ ३॥ 


SC 
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यस्मादेवमङ्गप्रधानत्वेनोभयोरः चुँकि इस प्रकार एक अङ्ग हे और 


वस्थामेदेन क्रमसमुच्चयः, अतो 
विकल्पभङ्गीकृत्योभयोः कः श्रेष्ठ 
इति प्रइनोऽज्ञानिनामेवोचितो न 


'विवेक्रिनामित्याह-- 


दूसरा प्रधान; इन दोनोंका भ्रवस्था- 
भेदसे क्रमसमुच्चय हे, इसलिये 
विकल्प स्वीकार करके दोनोंमें 
कौन-सा श्रेष्ठ हे? यह पुछना 
अ्ज्ञानियोंके लिये ही उचित हे, 
विवेकी जनोंके लिये नहीं, यह 
कहते हैं -- 


सांख्ययोगो प्रथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥४॥ 


सांख्यशब्देन ज्ञाननिष्टावा- 
चिना तदङ्गं संन्यासं लक्षयति । 
संन्यासकम योगावेकफलौ समन्तौ 
प्थक्खतन्त्राविति बाला अज्ञा 
एव प्रवदन्ति न तु पण्डिताः । 
तत्र हेतुः-अनयोरेक्मपि सम्य- 
-गास्थित आश्रितः सन्नुभयोरपि 
फल प्राप्नोति। तथाहि--क्रम- 
योगं सम्यगनुतिष्ठन्‌ शुद्धचित्तः 
सन्‌ ज्ञानद्वारा यदुभयोः 
फुले केवल्यं तद्‌ विन्दति । 
सन्यास सभ्यगास्यितोऽपि 
'पूवमनुष्ठितस्य कर्मयोगस्यापि 
यरम्परया : 


„= - शानडारा 


ज्ञाननिष्ठाके वाचक सांर्यशब्दसे 
उसके प्रङ्गरूप संन्यासका लक्ष्य 
कराते हें । संन्यास और कर्मयोग 
दोनों एक फल देनेवाले होते हुए 


' भी पृथक्‌-स्वतन्त्र हें-यह श्रज्ञानी 


ही कहते हैं पण्डित नहीं। इसमें 
कारण यह हे कि इनमेंसे किसी 
एकमें भी पूर्णतया स्थित हुप्रा 
यानी एकका भो आश्रय लेनेवाला 
साधक दोनोंके हो फलको पा लेता 
हे। इसी बातको स्पष्ट करते हुए 
कहते हें -जेसे कमंयोगका भलो- 
भाँति अनुष्ठान करके शुद्धचित्त 
हुप्रा साध $ ज्ञानद्वारा दोनोंका फल 
जो केवल्य हे उसे पा लेता है, वेसे 
ही संन्यासमें पूर्णतया स्थित हुम्रा 
साधक भो पहले किये हुए कर्मयोग- 


का मोप रम््रससे ज्ञातद्वारा दोवोंका 
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यदुभयोः फळं केवल्यं तद्‌ | फल जो केवल्य हैं उसे पा लेता हे । 
विन्दतीति न पथकफलस्वमनथो- भाव यह कि इन दोनोंका कोई 


श्त्यिथः ॥ ४ ॥ अलग-अलग फल नहीं हे॥ ४॥ 
pm mn 
एतदेव स्फुटयति | उसी बातको खोलकर बताते हैं- 


क । 4 कर ` यते 
यत्सारू>: घ्राप्यते स्थानं तव्योगेरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥५॥ 
सांख्येज्ञाननिष्ठे! संन्यासिमिय- सांख्य ्र्थात्‌ ज्ञान निष्ठ संन्यासियों-- 
त्स्थानं माचाख्यं प्रकषण | छारा साक्षात्‌ रूपसे जो मोक्षः 
ः क पया यत्र | नामक स्थान प्राप्त किया. जाता हे, 
साक्षादवाप्यते, __ पत्र । कमथोगियोंको भी वही स्थान ज्ञान. 
अशे आदित्वान्मत्वर्थीयोऽच्यर- द्वारा मिलता है ।, इसलि ये सांख्यः 
त्यया द्रष्टव्यः; तेन कमंयोगि- | और योग दोनों एक फल देनेवालेः 
भिरपि तदेव ज्ञानद्वारेण गम्यते | होनेसे जो दोनोंको एक देखता हे 
अवाप्यत इत्यर्थः। अतः सांख्यं 28 रोक ता हे योगे, देल 
गंग चैकफरत्वेतैहै यः | १६ “अश श्रादिभ्योऽच्‌' (पा० सू०' 
च्च कफ १९ बनक क ५।२। १ २७ ) इस सुत्रके द्वारा 
पश्यात स एव सम्यक पश्यात | मत्वर्थीय* अच प्रत्यय समभवाः 
॥५॥ चाहिये॥ ५॥ 


यदि कमंथोगिनो$प्यन्ततः | यदि ती भी ग्रन्तमें 
संन्यासे ट भदित संन्यासके द्वारा ही ज्ञाननिष्ठा प्राप्त 
सेनेव ज्ञाननिष्ठा तद्यादित | होतो हे तब तो पहलेसे Perec 
एव सन्यासः कतु युक्त इति | स्वीकार करना. उचित हे, ऐसा! 
मन्वान प्रत्याह माननेवालेके प्रति कहते हें 


१. मत्वर्थीय का भाव यह है कि जिस अथे. “मदुप' अत्यय होता है; 
उसी अर्थमें यहाँ अच्‌ प्रत्यय हुआ है । 'गोमान? में गोशब्दसे मदुप्‌ हुआ है; 
इसलिये उसका अर्थ है--“गौ” वाला यानी जिसके पास “गौ” है वह पुरुष-। इसीः 
वल्ह याह आज ऋय झेनेतेः योग? का आर्थ कुक “योगवाला -- कर्मकः | .. 
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संन्यासस्तु महावाहो दुःखमासतमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनिब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ।। ६ ॥ 


अयोगतः कमंयोगं विना 
संन्यासः प्राप्तुं दुःखं दुःखहेतुः । 
अशक्य इत्यथः । चित्तशुद्भच- 
भावेन ज्ञाननिष्ठाया असम्भवात्‌ । 
योगयुक्तस्तु शुद्धचित्ततया मुनिः 
संन्यासी भूत्वाचिरेणेव भ्रह्माधि- 
गच्छत्यपरोचं जानाति । अत- 
श्चित्तशुद्धेः प्राककमयोग एव 
संन्यासाद्‌ विशिष्यते इति 
पूर्वोक्तं सिद्धम्‌ । तदुक्तं वातिक- 
कृङ्कि- प्रमादिनो बहिश्चत्ताः 
पिशुनाः कलहोत्मुकाः। संन्याति- 


। हे महावाहो ! बिना कर्मयोगके 


सँब्यासकी प्राप्ति दुःखसे होती है 
अर्थात्‌ अशक्य हे; क्योंकि चित्तशुद्धि 
न होनेसे ज्ञाननिष्ठाकी उपलब्धि 
ग्रसम्भव हे । परंतु योगगुक्त साधक 
तो शुद्धचित्त होनेके कारण मुनि 
यानी संन्यासी होकर अविलम्ब ही 
ब्रह्माको श्रधिगत करता--श्रपरोक्ष 
भावसे जान लेता हे। इससे पहले 
कही हुई यह्‌ बात सिद्ध हो गयी कि 
चित्त शुद्ध होतेके पहले संन्यासकी 
अपेक्षा कमंयोग ही श्रेष्ठ हे। यह 
बात वातिककारने भी कही हे कि- 
'दवयोगसे जिनका भाव दूषित है, 
एसे संन्यासी भी प्रमादी, बाइरके 


नोऽपि ह्यन्ते देवसंदूषिताशयाः ॥ | विषर्योका चिन्तन करनेवाले, 
( बृहृदारण्यक्ग वातिक सार ? । ४ । | निन्दक और कलहके लिये उत्छुक 
४४६०) ॥ ६ ॥ | देखे जाते हैं? ॥ ६॥ 

Mr” Sd 


कमयोगादिक्रमेण ब्रह्माधिगमे 
सत्यपि तदुपरितनेन कमणा 
बंन्धः स्यादेवैत्याशङ्कयाह---- 


कर्मयोग ग्रादिके क्रमसे ब्रह्मका 
अधिगम ( ज्ञान ) होनेपर भी उसके 
ग्रनन्तर किये हुए कर्मोसे बन्धनः 
होगा, ऐसी शङ्का करके कहते हैं-- 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः॥ . 
सबभूतात्मभूतात्मा: .. कुर्वन्नपि न. ल्रिप्यते ॥७७, 


१५२ श्रीमडुगवद्रीता.. [ अध्याय 


योगेन युक्‍तो5तो विशुद्ध | जो योगसे युक्त हे, इसलिये जिसका 
आत्मा चित्तं यस्य अत एव | आत्मा यानी चित्त घुद्ध हो गया हे; 
विजित आत्मा शरीरं येन । इसोलिये जिसने शरीरख्प ग्रात्माको 
यांनी ` `` ` ` _ | भी जीत लिया है, अतएव जिसने 
अत एव घाजतानान्द्रपाण | इद्धियोंको भी जीत लिया है, इस- 
येन । ततश्च सवषां भृताना- | से समस्त प्राणियोंका ग्रात्मस्वरूप 
मात्मभूत आत्मा यस्य सः । | परमात्मा ही जिसका श्रात्मा हो 


लोकसंग्रहार्थं स्वाभाविक वा | गया है, वह लोकसंग्रहके लिये 
३ ०९ लिप्यते | अथवा स्वाभाविक कम करता हुआ 
कमं कुवन्नाप न लपत | भौ लिप्त नहीं होता, उन कर्मॉसे 


तेन वद्धथते || ७ ॥ | नहीं बंधता ॥ ७॥ 


कसं कुवन्नपि न लिप्यत | कमं करता हुआ भी लिप्त नहीं 
होता--यह कथन विरुद्ध हे, यह 


इत्येतद्विरुद्वमित्याशङ्कय कतृत्वा- शङ्का करके “मैच! इत्यादि दो 


भिमानाभावान्न विरुद्धमित्याह | *लोकोंढारा कहते हैं कि कर्तापनके 
है अभिमानका अभाव होनेसे उक्त 
नैव इति द्वाम्याम--- । कथन विरुद्ध नहीं है ` 


नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पश्यञ्शृण्वन्स्पृशञ्जिघन्न१-्सल्ङत्टवपञ्श्चसन्‌ ॥८॥ 
प्रलपन्तिस्र॒जन्णक्कन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि 

इन्द्रियाणीन्त्रियाथेंष वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥६॥। 
| कर्मयोगेन युक्तः क्रमेण | कमंयोगसे युक्त साधक क्रमसे तत्त्व- 
तत्तविद्भूत्वा दर्शनश्रवणादीनि | वेत्ता होकर दशंन-श्रवणादि कमं 
कुर्वन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियाथेघु | करता हुआ भी 'इन्द्रियाँ अपने-अपने 
वर्तन्त इति धारयन्‌ 2 (किपर्योमे चतं सही हैं! इस; अक 


a 


0 हि 


निश्चित्य किञ्चिदप्यह न करो- 
गिति मन्येत मन्यते। तत्र 
'दशनश्रवणस्पशनावधाणाशनानि 
चत्त्रादिङ्ञानेर्द्रियव्यापाराः, 
गतिः पादयोः, स्वापो बुद्ध, 
. श्वासः प्राणस्य, प्रलपनं वागिनिद्र- 
यस्य, विसगः पायूपस्थयोः, 
ग्रहण हस्तयोः, उन्मेषणनिमेषणे 
' कूर्माख्यप्राणस्येति विवेकः । 
एतानि कर्माणि ङुवन्नपि अभि- 
' मानाभावादूब्रह्मविन्न लिप्यते । 
तथा च पारमषं त्रम्‌ 
' तदधिगम उत्तरपूर्वाषयोरश्लेषविनाशो 
तद्ववपदेशात्‌’ (ब ° सू” ४1१1१२) 
-इति ॥ ८-९ ॥ 


] श्रीघरीटीकासहित 


१५३ 
बुद्धिद्रारा निश्‍चय करके 'में कुछ भी 
नहीं करता” ऐसा मानता हे । वहाँ 
देखना, सुनना, स्पर करना, सँ घना, 
खाना-ये तो चक्षु श्रादि ज्ञातेन्द्रियों- 
के व्यापार हें तया गमन करना 
पेरोंका, सोना बुद्धका, श्वास लेना 
प्राणका, बोलना वाक-इन्द्रियका, 
त्यागना गुदा और लिङ्ग-इन्द्रियका, 
ग्रहण करना हाथका, ग्राँखोंको 
खोलना श्रौर बंद करना कुम नामक 
प्राणवाथुका व्यापार है। यह विवेक 
समझना चाहिये । इन सब कर्माको 
करता हुआ भी श्रभिमानका अभाव 
होनेके कारण ब्रह्मावेत्ता लिप्त नहीं 
होता । इमी प्रकार महषि श्रीवेद- 
व्यासजीका यह सूत्र हे-'उस ब्रह्म - 
को प्राप्त हे।नेके पश्चात्‌, बादमे 
ह,नेवाले कमोका तो सम्बन्ध नहीं 
होता ओर पूर्वके कमे नष्ट हो जाते 
है; क्योकि ऐसा हो श्रतिका 
कथन है! ॥ ८-९ ॥ 


ae ७55 (220 mend 


तर्हि यस्य करोमीत्यमिमा- 
' नोऽस्ति तस्य कमलेपो दुर्वारः, 
.अविशुद्भचित्तत्वाच्च संन्या- 
सोऽपि 


-रसंकटमापन्नमित्याञङ्कवाह-.. 


नास्तीति मह- 


तब तो जिसको यह म्रभिमान हे 
कि में करता हूँ' उसके लिये कमं- 
लेपका निवारण बड़ा ही कठिन हे 
और चित्त शुद्ध न होनेके कारण 
उसका संन्यास भी सिद्ध नहीं हो 
सकता, ग्रतः; बड़ा संकट प्राप्त हो. 


गया-ऐसी ग्राशङ्का करके कहते हैं- 


१४४ श्रोमद्भगव द्वीता [ अध्याय 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १०॥ 
ब्रह्मण्याधाय परमेश्वरे समप्य । कर्मोका परमेश्वरमे समपंण करके. 

तत्फले च सङ्ग त्यक्त्वा यः| तथा उनके फलमें श्रासक्ति छोड़कर 


णि करोति असौ जो उन कर्माको करता है वह 
क्माणि ह ति नश पापेन साधक पापसे, बन्धनका हेतु होतेके 
बन्घहतुतया पा[पष्ठन पुण्यपापा- | कारण जो पापमय बताये गये हैं 
त्मकेन कमंणा न लिप्यते । यथा उस पृण्य-पापरूप कमसे उसी प्रकार 


पद्मपत्रमम्भसि स्थितमप्यम्मसा | ति त होता, जेसे कमलका पत्ता 
जलमें रहता हुग्रा भी जलसे लिप्त 
न लिप्यते तद्वत्‌ ।। १० ॥ । नहीं होता ॥ १०॥ 


बन्धकत्वाभावसुकत्वा मोक्षः | कर्म? किस प्रकार बाँधनेवाले ' 
नहीं होते--यह बताकर अब 
सत्पुरषोंके गआाचारद्वारा यह 
दिखाते हैं कि कमं मोक्षकी प्राप्तिके 


हेतुत्वं सदाचारेण दर्शयति-- ' भी हेतु हैं-- 


३) कु 


कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कम कुर्वन्ति सङ्गं त्यवत्वात्मशुद्धये ॥११॥ 


कायेन स्नानादि, मनसा | कमंयोगीजन शरीरसे स्नानादि, 
ध्यानादि, बुद्धया तच्वनिश्चयादि, i तळ हम डळ 
सः मा re 
यश्च श्रणकीतनादिलक्षणं कम- | कीर्तन आदि कर्माको उनके फल- - 
फूलसङ्ग त्यक्त्वा चित्तशुद्धये | विषयक आपक्तिका त्याग करके 
कर्मकोगियः कम कुवन्ति || ११॥ ' चित्तशुद्धिके लिये करते हें ॥ ११॥ ` 


॥ शक डं ‘क फे १ “er 
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५] श्रीधरीटीकासहित १५४ 


ननु तेनेव कमंणा कश्चिन्मुच्यते| उसी कर्मसे कोई तो मुक्त हो 

क बय जाता हे और कोई बँध जाता हे, 
कश्चिद्यध्यत इति वस्था यह व्यवस्था केसे ? ऐसी शङ्काः 
कथमत आह-- होनेपर कहते हैं-- 


युक्तः कमेफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२।। 


युक्तः परमेश्वरेकनिष्ठः सन्‌ | एकमात्र परमेश्वरमें स्थित हुआ 
कमणां फल त्यक्त्वा कर्माणि | योगी कर्मोके फलका त्याग करके. 
ुर्वन्नात्यन्तिकीं शान्ति मोचं क र प म 

_ ~ ९ _ | शान्तिको यानी मोक्षको प्राप्त होता 
प्राप्नात । अयुक्तस्तु बहिमुखः हे; परंतु विषयाभिमुख साधव- 
कामकारण कामतः प्रवृस्या | रहित मनुष्य कामनासे प्रेरित होकर 
फल आसक्ता 1नतरा बन्धं | फलमें ग्रासक्त हो निश्‍चय ही बन्धन- 
प्राप्नात ।। १२॥। को प्राप्त होता हे ॥ १२॥ 


एव तावचित्तशुद्धिशूस्यस्थ | इस प्रकार _यहाँतक चित्तशुद्धि- 
संन्यासात्‌ कमंयोगो विशिष्यत | रहित ,साधकके लिये संन्यासकोः 
हि ति ~, | भ्रपेक्षा कमंयोग श्रेष्ठ हे--इसका 
> SR राना | बिस्तारपूवंक प्रतिपादन किया 
शुद्धांचत्तत्य सन्यासः श्रथ | गया। अब शुद्धचित्तवाले पुरुषके 
इत्याह लिये संन्यास श्रेष्ठ हे, यह कहते हें- 


सवेक्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुवेन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 


वशी थतचित्तर। सर्वाणि | चित्त जिसके वशमे हे, ऐसा 
साधक विक्षेप. करनेवाले समस्त 


कोणि. .विज्षेषकाणि मनसः| वक्रो विवेक 


१५६ श्रीमद्भगवद्गीता' | अध्याय 


विवेकयुक्तेन संन्यस्य सुखं | सुखपूर्वक ह रहता 

न्तन निष्ठः | है। क [रहता हे? इस जिज्चासापर 

क रतत _ डन ५०७ इनो ेत्र, दो कान, दो 
सन्नास्ते | कसत त्यत ह | नासिका, एक मुख--ये सात द्वार 
नवद्वारे नेत्रे नासिके कणों | तो सिरमें हैं और नीचेके गुदा ग्रौर 
मुखञ्चेति सप्त शिरोगतानि | उपस्थ--ये दो द्वार हैं; इस प्रकार 
अधोगते द्वे पायूपस्थरुपे इत्येवं | जिसके नो दवार हैं उस पुरमें यानी 
A पतर पुरकी भाँति ग्रहंभावसे शुन्य शरीर- 

नव डाराण का 0 में शरीरी रहता हे। ग्रहंकारका 
पुरवदहम्भावशुन्य देहे देही | प्रभाव होनेके कारण हो उस शरोर- 
अवतिष्ठते । अहङ्कारामावादेव | के दारा स्वयं न करता हुआ रौर 


स्वयं तेन देहेन नैव कर्बन मम- | ममताका अभाव होनेके कारण 
स्वयं तैन देहेन नेव कुबन्‌ मम शरीरसे न करवाता हुआ ही रहता 


कारामाबाच न कारयन्नित्य- | हे। इस प्रकार श्रशुद्ध चित्तवालेसे 
विशुद्धचित्ताद्‌ व्याशृत्तिरुक्ता । | शुद्ध चित्तवालेका भेद बताया हे । 
अविशुद्वचित्तो हि संन्यस्य पनः | भाव यह कि जिसका चित्त शुद्ध 
करोति कारयति हि ! है 2 नहीं हे वही त्याग करके फिर करता 

^ | और करवाता हे, किंतु यह वेसा 
तया । अतः सुखमास्त इत्यथः | नहीं हे; इसलिये सुखपूर्वक रहता 
॥ १३॥ हे॥ १३॥ 


हॅ 


नचु एप एव साधु कम कारयति | यह ईइवर हो जिसको इन 
लाकोसे ऊपर ले जाना चाहता हे 
उससे पुण्यकमे करवाता है तथा 
यह इश्वर ही जिसको इन 
नलोठेभ्योऽघो निनीषते? ( कोषी० | लोकोंसे नीचे गिराना चाहता 
उ० ३।) ६ इत्यादिश्रुतेः परमे- | दै उनसे पापकं करवाता 

पे हु है ।' इत्यादि श्रुतिके प्रनुसार 
व्‌ शमशमफलेषुः कर्मसु | ्वरक्षरा हो शुक्र झोर 'भशुमः 


तं यमेभ्यो लोकेभ्य उच्चिनीषत एष | 
एवासाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो 


५:३... . श्रीचरेटीऋसहित १५७ 
कठत्वेन प्रयुज्यमानोऽस्वतन्त्रः । फलवाले क्मोमें कर्तारूपसे प्रयुक्त 
पुरुषः कथं तानि कर्माणि | किया «हुआ पराधीन मनुष्य किस 
त्यजेत रेते रे | शकार उन कर्माको छोड़ सकता 
त्यजेत्‌ । इंधरणंब य (| हे? जिसे ईक्वरने ही ज्ञानमार्ममें 
प्रयुज्यमानः शुभान्यशुभान च | प्रवृत्त किया हे; वही शुभ ओर 
त्यच्यतीति चेत्‌, एवं -सति | भ्रशुभ कर्मोका त्याग करेगा; यदि 
- MR ^ | ऐसा मावा जाय तो उसके कतृत्व- 
i क Me अपाजक कद | का प्रयोजक ईश्वर होनेसे विषमता 
त्वादाश्वरस्याप पुण्यपापसम्बन्धः श्रोर निदंबताके कारण ईश्वरका 


दित्याशङ्कयाह “न कठ रम्‌ भी पुण्य-पापसे सम्बन्ध होगा । यह, 
स्पादत्याशङ्चाद न कतृ लस्‌ प्राशङ्खा करके “न कर्तृत्वम्‌’ 
इति द्वाभ्याम्‌ इत्यादि दो इलोकोंडारा कहते हें-- 


न कतृ त्वं न कर्माणि लोकस्य स्रजति प्रभुः । 
न . कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥१४॥ 


प्रभुरीश्वरो जीवलोकस्य कतृ- | ईश्वर जीवसमुदायके कर्तापनः 
र हे आदिकी यानी कर्तापन, कमं और 


त्वादिक न सुजति किन्तु | कमंफलके संयोगकी रचना नहीं 
जीवस्येव स्वभावो5विद्वंव कत्‌- क । as ह 
दिरूपेण अनाद्यवि- | अ हे, वही कर्तापन श्रा 

त्वादिरूपेण प्रवत ते । हे द्य सक म आजित कि 
द्याकामवशात्‌ प्रधाचस्वभाव | अनादि अविद्याजनित कामनाके 
जीवळोकमीश्वरः कसंसु नियुङ्क्ते, वशमें होनेसे प्रवृत्तिस्वभाववाले जीव- 

समुदायको ईश्वर कर्मोमें नियुक्त 
न तु स्वयमेव कतृ त्वादिकमु 


करता है, वह स्वयं जीवमें कर्तापन 
त्पादयतीत्यर्थः॥ १४ ॥ आदिको उत्पन्न नहीं करता ॥१४॥. 


Bore कना 
A] 


यस्मादेवं तस्मात्‌ | चूँकि ऐसा हे, इसलिये 


'१५८ श्रीमङ्कमवेहीता [अध्याथ 

= TET SU MA BTU LY UAT UAT BAF UF WAU APU जा. 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः । 
अज्ञानेनाइतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ 
प्रयोजकोऽपि सन्‌ प्रभुः कस्य- | प्रयोजक होनेपर भी ईश्वर किसी- 

"चित्पापं सुकृतं च नेवादत्ते न | के भी पाप और पुण्यको नहीं लेता 


ता ह. अर्थात्‌ नहीं स्वीकार करता । उसमें 
मजते । तत्र हेतुः:---विभः कारण यह है कि वह विभु--परि- 


'परिषूणः । आप्रकाम इत्यथः । | पुणं प्रर्थात पूर्णकाम है। यदि 


यदि हि स्ार्थकामनया कारयेत्‌ WT 
जक 


तहि तथा स्यात्‌, न त्वेतदस्ति। प्रकारसे दोषो हो सकता था, परंतु 
र उसमें ऐसी बात नहीं है । पुरांकाम 


ततत्र कर्मानुसारेण प्रवर्तक- | इता हमा ही परमेश्वर अपनी 
अचिन्त्य-शंक्ति मायाद्वारा उन-उन 
स्वात । ननु भक्त्ताननु- 


जीवोंके पुर्वेकर्मानुसार उनका 
गृह्हतोऽभक्तान्निगृह्हतश्च 


प्रवतेक होता है। यदि कहो कि 
> भक्तोंपर अनुग्रह भक्तोंका 
वैषम्योपलम्मात्‌ कथमाप्तकाम- | *कोंपर अनुग्रह भोर श्र 


है निग्रह करते हुए ईश्वरमें विषमता- 
त्वामत्यत आह---अज्ञानंनोति । 


को उपलब्धि होती है, ऐसी दशामें 
अज्ञानेन निग्रहोऽपि दण्डरूपो- 


वह पुर्णाकाम केसे हे? तो इसपर 

~ _ क ल क ते ~प्रज्ञानसे है ड्‌ 
इनुग्रह एवेस्येवमन्ञानेन सर्वत्र | ऽ है ्र्थात्‌ 'दण्डरूप 
समः परमेश्वर इत्येवम्भूतं 


निग्रह भी श्रनुग्रह हो हे? इस बातको 
ज्ञानमावृतम्‌ । तेन हेतुना जन्तो 


न जाननेके कारण परमेश्वर सर्वत्र 
~ ~ [ई आ क 
जावा त्त । भगवाते वषर 
ln | शग क्य समुदाय मोहित हो रहे हैं अर्थात्‌ 


सम हे? इस प्रकारका ज्ञान ढका 
हुआ है; इस कारणसे जन्तु--जीव- 
-मन्यन्त इत्यथः ॥ १५ ॥ भगवानमें विषमता मानते हैं ॥११। 
हट लकने बक 0 की ह 


श्र] श्रीवरीठीकासहित १५९ 


ज्ञानिनस्तु न मुद्यन्तीत्याह-- | परंतु ज्ञानीजन नहीं मोहित होते 
हैं, यह बात कहते हैं-- 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकादायति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 


आत्मनो मगवतो ज्ञानेन येषां | आत्मस्वरूप भगवानुके यथाथं 


व भकज्ञानं नाहितं ज्ञानसे जिनके उत विषमता विषयक 
तड ल A नाशितं | अज्ञानका नाश कर दिया गया हे, 
"तज्ज्ञानं तेषामज्ञानं नाशयित्वा | उनका ज्ञान उस ज्ञानका नाइ 


तत्पर परिपूणमीश्चरस्वरूपंप्रका- करके उस परतत्त्वरूप परिपूर्ण 
तर नि पारपूणमाश्ररस्वरूप ल ईश्वर-स्वरूपको उसी प्रकार 
शयाति। यथा आदित्यस्तमो | प्रकाशित कर देता हे, जिस प्रकार 
निरस्य समस्तं वस्तुजातं प्रका- सूर्य अन्धकारका नाश करके समस्त 


वस्तुमात्रको प्रकाशित कर देता 
-शयति त्वत्‌ ॥ १६ ॥ है॥ १६॥ 


'एवभ्भूतेश्वरोपासनाफलमाह- | इस प्रकारकी ईश्वरोपासनाका 
फल बताते हें 


तद्बुद्वयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 


गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धृतकल्मषाः ॥ १७॥ 
तस्मिन्नेव बुद्विनिश्चयात्मिका | उस रोती ही जिनकी 
येषाम्‌, तस्मिन्नेवात्मा मनो | तिश्वयासिका बुद्धि लगी है, उसोमें 


पाम, तम्मिन्नेव निष्टा तात्पर्य | जिनका आत्मा यानी मत लगा है, 
येपाम्‌, पा न्याव निष्ठा तात्यय | उसीमें जिनकी निष्ठा यानी तत्परता 
यपाम्‌, तदव परमयनमाश्रथों हे, वही जिनका परम आश्रय हे 


येषासू) ततश्च तत्प्रसादलब्ये- | प्रौर उसी कारण भगवत्कपाते प्राप्त 
नात्मज्गानेन निर्धूतं निरस्तं SS wags Ne 
कल्मषं येवां तेऽपुनराशवृत्ति मुक्ति ह 


त. वे उपासक श्रपुनजंन्मरूप मुक्तिको 
'यान्ति || १७॥ पाते हें ॥ १७॥ 


१६० ` शरीमङ्कगवङ्ीता [ अध्याय 
जो अपुनरावृत्तिको प्राप्त होते हैं 
वे ज्ञानीजन केसे होते हैं? इस 
अपेक्षापर कहते हैं-- 


3. “0 का 


eS ANA a VN 


कोच्यास्ते शानिना येऽपृनरा- 


वृत्ति गच्छन्तीत्यपेच्षायामाह-- 


विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८।। 


विषमेष्वपि समं अहमेव द्रष्टु | विषमोंमें भी समस्वरूप ब्रह्मको 
भर शोधा ते एताः तासि- | ही देखनेका जिनका स्वभाव है वे 
क र र bs रनने | पण्डित अर्थात्‌ ज्ञानीजन विद्या 
इत्यथः; तत्र विद्याविनयाभ्यां | और विनयसे युक्त ब्राह्मणमें, जो 


युक्ते गे यः | गतेको पकाता है, उस इवपाक--- 
युक्ते ब्राह्मण च शुनो य चाण्डालमें तथा गौ, हाथी और 


पचति तस्मिञ्चपाके चेति| ृत्तेमें भी समदर्शी होते हैं। यहाँ 

ह. ॐ ~ ~ , | विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्मणमें और 
कमणा वषम्यम्‌ । गांव हास्तान चाण्डालमें तो कर्मकी दृष्टिसे 
शुनि चेति जातितो वैषम्यं | विषमता तथा गो, हाथी भ्रोर कुत्तमें 
के । | जातिके कारण विषमता दिखायी! 
दशितम्‌ ॥ १८ ॥ गयी, है ॥ १८ ॥ 


MD 2: ७:51 कख 


नलु विषमेषु समदर्शनं निषिद्धं | यदि कहो कि विषमोंमें सम देखना 
कुर्वन्तोऽपि कथं ते पण्डिताः । डी डर ॥ + हुए भी. 
थाह गौतमः-'समासमाभ्यां | पण्डित ? जेसा कि गौतमने 
या, ग | मत ययन 
र ७० | पूजातः’ (गौ० सु०) श्र्थात्‌ समके 

१1८1 ९०) इति | अस्याथः- | लिये पूजाका विषम प्रकार प्रस्तुत 
समाय पूजाया विपमे प्रकारे कृते | करनेपर तथा विषमके लिये पूजा: 
सति, विषमाय च समे प्रकारे | का सम प्रकार प्रस्तुत करनेपर वह 
कृते सति स पूजक इह लोकात्‌ पूजक इस लोक और परलोकसे 
परलोकाच्च हीयत इति तत्राह- | गिर जाता हे” तो इसपर कहते हैं- 


४] श्रीघरीटीकासहित 


१६१ 
इहेव तेजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि समं ब्रह्म तस्मादूव्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १६॥ 


इहैव जीवद्भिरेव तैः सृज्यत 
इति सगः संसारो जितो निरस्तः । 
कैः ? येषां मनः साम्ये समत्ये 
स्थितम्‌ । तत्र हेतुः-हि यस्माद्‌ 
अक्ष समं निर्दोषं च तस्मात्त 
समदशिनो ब्रह्मण्येव स्थिताः, 
ब्रक्ममावं प्रासा इत्यथः । 
गोतमोक्तस्तु दोषो ब्रह्ममावप्रापतेः 
पूवमेव । पूजात इति पूजका- 
वस्थाश्रवणात्‌ ॥ १९ ॥ 


यहाँ ही जीवित भ्रवस्थामें ही 
उनके द्वारा सगे ( संसार ) जीत 
लिया गया-निरस्त कर दिया 
गया । जिसका सर्जन ( निर्माण ) 
हो वह सगं है, इस व्युत्पत्तिके. 
अनुसार सर्गका अर्थ हे संसार । 
किनके द्वारा सगं जीत लिया गया ? 
जिनका मन समतामें स्थित है 
( उनके द्वारा )। उसमें कारण 
बताते हे--चँकि ब्रह्म निर्दोष और 
सम है, इसलिये वे समदर्शी पुरुष 
त्रह्ममें ही स्थित हें अर्थात्‌ ब्रह्म भाव- 
को प्राप्त हैं। गौतमका कहा हुम्रा 
दोष तो ब्रह्म भावकी प्राप्तिके पूर्वे ही 


है; क्योंकि उसमें 'पृजातः” इस पदसे 
पुजकावस्थाका वर्णाव है ॥ १६ ॥ 


ब्रह्मप्राप्तस्य लक्षणमाह--- 


ब्रह्माको प्राप्त पुरुषके लक्षण 
बताते हे-- 


न प्रह्ष्येत्रियं प्राप्य नोद्विजेखाप्य चाप्रियम । 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो बह्मविद्‌ बरह्मणि स्थितः ॥२०॥ 


यो ब्रह्मविदृभूत्वा अक्षण्येव 


स्थित; स प्रियं प्राप्य न प्रहृ न 


जो ब्रह्मवेत्ता होकर ब्रह्मामें ही स्थित 


हे वह प्रियको पाकर तो प्रहृष्ट -- 


अहष्टो हर्षेवान्‌ स्यात्‌। अप्रियं च | हर्षयुक्त नहीं होता और अप्रियको 


गी० श्री० टी० १ १०००७ 


= nile 


१६२ श्रीमद्भगव द्वीता [ अध्याय 


VS A 


प्राप्य नोद्विजेत्‌ , न विषीद्‌- | पाकर उद्वेग नहीं करता- विषादमें 
९, ॥ ५ पे, | नहीं पड़ता; क्योंकि उसकी बुद्धि 
तीत्यथः । यतः स्थिरबुद्धि; | स्थिर यानी निश्चल हे । वह केसे ? 


निञ्चला बुद्धियस्य, तत्कुतः यतो-| क्योंकि वह मुढ्तासे रहित हे अर्थात्‌ 
ऽसम्मूढो निवृत्तमोहः ॥ २० ॥ | उसका मोह निवृत्त हो गया है ।२०। 


मोहकी निवृत्तिसे बुद्धिकी स्थिरता 
होनेमें कारण बताते हैं-- 


मोहनिवृच्य्या बुद्धिस्थे यहतुमाह- 


बाह्मस्पशेंष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥२१॥ 


इन्द्रिय; स्पृश्यन्त इति स्पर्शा . इन्द्रियोंद्ीारा जिनका स्पर्शं किया: 
विषयाः, बाह्यन्द्रियविषयष्व- | जाय वे विषय ही “स्पर्श कहलाते 
छ हैं। वो बाह्य इन्द्रियोंके विषयोंमें. 

सक्तात्मा अनासधताचत्त ९ आत्म- | प्र सक्तात्मा हे अर्थात्‌ जिसका चित्त 
न्यन्तःकरशे यदुपशमात्मक | उनमें आसक्त नहीं हे, वह ग्रन्तः- 
सास्विकं सुखं तद्‌ विन्दति | करणमें जो उपशमरूप सात्त्विक 


_ - ~र =~ | सुख है, उसको पाता-- उपलब्ध 
लते । स चापशसात्मक सुख कक है। उपशमरूप सुखको 
छब्च्या अह्माण यागेन समाधिना | पाकर ब्रह्ममें योग अर्थात्‌ समाधिसे 
युक्तस्तदेक्य प्राप्त आत्मा यस्य | युक्त एकताको प्राप्त हो गया हे 
सोऽचय्यं सुखमच्नुते प्राप्नोति | | आत्मा जिसका वह अक्षय सुखको 
|| २१ ॥ प्राप्त होता-भ्रनुभव करता हे॥२१॥ 


ननु प्रियविषयमोगानामपि | यदि कहो कि प्रिय विषय-भोगोंकी 
७ 
भी निवृत्ति हो जानेपर मोक्ष पुरुषका 


निवृत्तेः कथं मोक्षः पुरुषाथः | 
स्यात्तत्राह लक्ष्य केसे होगा? तो इसपर कहते हें 


५४] 
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ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 


संस्पृश्यन्त इति संस्प्षा 
विषयास्तेभ्यो जाता ये भोगाः 
सुखानि ते हि वतेमानकालेऽपि 
प्पर्धाखयादिव्याप्तत्वादू दुःख- 


स्येव योनयः कारणभूतास्तथा दि- 


मन्तो5न्तवन्तश्च । अतो विवेकी 
तेषु न रमते ॥ २२ ॥ 


( हे कोत्तेय ! ) जिनका भलीभाँति 
स्पर्श किया जाता है, वे विषय ही 
'संस्पश' हैं, उनसे होतेवाले जो भोग 
यानी लौकिक सुख हैं, वे वर्तमान 
कालमें भी स्पर्धा, निन्दा आदिसे 
व्याप्त होनेके कारण दुःखके ही 
कारणरूप हैं तथा आदि और ग्रन्त- 
वाले हैं; इसलिये विवेकी उनमें 
रमण नहीं करता ॥ २२॥ 


SI 


तप्मान्मोच्च एव परः पुरुषार्थ- 
स्तस्य .च कामकोधवेगोऽतिप्रति- 
पच्चोञ्तस्तत्सहनसमथे एव मोक्त- 


' भागित्याह-- 


इसलिये मोक्ष ही परम पुरुषार्थ ` 
हे, काम-क्रोधका वेग उसके प्रत्यन्त 
प्रतिपक्षी हैं; श्रत: उनको सहन 
करनेमें जो समं हे, वही मोक्षका 
भागी हे, यह कहते हें-- 


शकनोतोहेव यः सोढुं प्राकशारीरविमाक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 


कामात्क्रोधाच्चोइभवति यो वेगो | 


मनोनेत्रादिक्षोभठ चणस्तमिदैव 
तदुदूभवसमथ एव थो नरः सोटुं 
प्रतिरोडु शक्रोति। तदपि न 


चणमात्रं किन्तु शरीरविमो्षणात्‌ 


प्रक्‌, यात्रद्देहपातमित्यर्थः। य 


काम ओर क्रोधसे जो मन, नेत्र 
प्रादिका क्षोभरूप वेग उत्पन्न होता 
हे, उसका जो मनुष्य यहीं प्रर्थात्‌ 
उसके उत्पन्न होनेके समय ही प्रति- 
रोध करनेमें समर्थ होता हे, वह भी 
क्षणमात्र नहीं, कितु शरीर छुटनेके 
पहलेतक । भाव यह कि जबतक 
शरीरका पतन ( नाश ) नहीं हो 
जाता, तबतक उसे रोक सकता हे,, 
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एवम्पृतः स॒ एव युक्त) | जो ऐसा है, वही युक्त यानी समा- 
समाहितः सुखी च भवति | हित श्रौर सुखी है, अन्य नहीं। 
हैं FR विळा मरनेके बाद जेसे विलाप 
ह | गड! भर्‌ एद्‌ क | करती हुई युवतियोंद्रारा स्पर्श किया 
पन्ता मयु वतामिराल ङ्गयमाचााप, जाता हुआ भो तथा पुत्रससत्री 
पुत्र दारादिमिदद्यमानोऽ पि यथा | ग्रादिद्ठारा जलाया agro 
शूल्यः नश्ववेगं सहते | “शून्य मनुष्य काम-क्रोधजनित 
hE 27 1] त 
प्राणशूऱ्य मन सहते | उको सहन करता हे, वेसे ही 
तथा मरणात््रागाप जावन्नव थः | मरनेसे पहले जीता हुआ ही जो 
सहते स एव युक्तः सुखी | सग करता है, वही योगी श्रौर 
Fea ee न सुखी हे यह भाव हे। यह बात 
“आणे गते यथा देहः मुखं दुःखं न | माण चले जानेपर जैसे शरीर 
बिन्दति । तथा चेत्माणयुक्ताऽपि स ES मी १ हे” 
केवह य्‌ १ (नारदपरित्राज ० यः पर्‌ 
केवल्याश्रयो भवेत ॥ (वरदपखाज सुखदुः्कको न मात हो ठो वह 


३। २७) इति ॥ २३ ॥ । केवल्यके आश्रित होता है? ॥२३॥ 


— फिकि फिका 


न केवल कामक्रोधवेगसंहरण- | केवल काम-क्रोधजनित वेगको 

RN | सहन करनेमात्रसे मोक्षको प्राप्त 
मात्रण मांच प्राप्नाति, अपि तु- | नहीं होता, कितु-- 
योऽन्तःसुखो ऽन्तरारामस्तथान्तज्योंतिरेव यः । 

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति॥२४॥ 
अन्तः आत्मन्येव सुखं थस्य | जिसका अन्तरात्मामें ही सुख है, 
न विषयेषु, अन्तरवारामः क्रीडा [विषयोंमें नहीं; अन्तरात्मामें ही जिसकी 
थस्य न बहिः, अन्तरेव ज्योति- | ्रीडा है बाहर नहीं तथा अन्तरात्मा- ' 
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इंष्टियस्य न गीतनृत्यादिषु, स | में ही जिसकी ज्योति याती हृष्टि हे 
एव ब्रह्मणि भूतः स्थितः सन्‌ | गाने-ताचने आदियमें नहीं, वही 
ब्रह्मणि निर्वाणं लयमधिगच्छति | त्रह्ममें स्थित हुआ ब्रह्ममें निर्वाण 


प्राप्नोति ॥ २४ ॥ यानी लयको प्राप्त होता हे ॥ २४ ॥ 
किं च-- | तथा-- 


लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नद्वेधा यतात्मानः सवेभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 


आषयः सम्यग्दशिनः क्षीणं | जिनके पाप नष्ट हो गये हैं, जिनका 
कल्मपं येषां छिन्नं देध संशयो | पशम नाश ही इका है ह 
कि _ : : | आत्मा यानी चित्त जीता हुग्रा है, 
र Rr eb ह ऐसे समस्त प्राणियोंके हितमें रत 
शा सवपा देताना ।हृत रताः | रहनेवाले कृपालु सम्यग्दर्शी ऋषिः 
कूपालवस्तं ब्रह्मननिवाणं मोक्ष | जन ब्रह्ममें लोनतारूप मोक्षको प्राप्त 


लभन्ते ॥ २५ ॥ होते हैं ॥ २५ ॥ 
कि च-- | एवं-- 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्म निवोर्ण वतते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 


कामक्रोधाभ्यां वियुक्तानां ड काम और क्ोधसे विलग हे, 
७, - ,, . ,| जिनका चित्त जीता हुआ है तथा 
यताना सन्यासना सयताचत्ताना| जिन्होंने आत्मतत्वको जान लिया 
तत भित उभयतो हे, उत यति-_संन्यासियोंकी सब 
ज्ञातात्मतस्रानाध्‌ थमत व्यतत | रद ्रर्थात्‌ मरनेपर और जीते-जी 


मृतानां .. जीवतां च । न. भी ब्रह्ममें.लीनता हे। भाव यह है, 
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देहान्त एव तेपां ब्रह्मणि लयः, | कि शरीरका अन्त होनेपर ही वे 
कशा ह्वामें लीन होते हैं, ऐसी बात नहीं 
अपि तु जीवतामपि वतत | कितु जीते-जी भी वे ब्रहामें ही बतं 


इत्यथः । २६ ॥ रहे हैं॥ २६ ॥ 


“स योगी बह्मनिर्वाशस” इत्या- , “स योगी ब्रह्मनिर्वाणम्‌? इत्यादि 


त गोतीत्यु इलोकोंमें योगी मोक्षको प्राप्त होता 
योगी क्त 

क क मादमाप्नोतीत हे--यह कहा गया, उसी योगको 

तथिव याग सक्षपण दशयन्नाह | “स्पर्शान' इत्यादि दो इलोकोंढारा 


“सर्ग” इति द्वाभ्याम्‌ | संक्षेपसे दिखाते हुए कहते हैं-- 


स्पशान्कृत्वा बहिबाह्यांश्चक्ञुश्चेवान्तरे भ्रवोः । 
घ्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥२७॥ 


यतेन्द्रियमनोबुद्धिमु निर्मोक्षपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥ 


बाह्या एव स्पर्शा रूपरसादयो | रूप, रस आदि बाह्य विषय ही 
विषयाश्चिन्तिताः सन्तोऽन्तः | उनका चिन्तन करनेपर, भीतर 
प्रविशन्ति तांस्तञचिन्तात्यागेन | १2 हो जाते हैं, उनको चिन्तनके 
Me अला त्यागद्दारा सर्वथा बाहर करके तथा 
दोह त. इतना वळुन ड हो दृष्टिको श्रुवोंके बीचमें लगाकर 
श्रूमध्य एव कृत्वात्यन्त नेत्रया- | अ्रर्थात्‌ नेत्रोंको सवेधा बंद कर लेने- 
निमीलने निद्रया मनो लीयते । | पर मन निद्रामें लय हो जाता है, खोल 
उन्मीलनेन च बहिः प्रसरति । देनेपर मनको वृत्ति बाहर फेल जाती 
. _ ८ &, . | है; इन दोनों कारके दोषका निवारण 
नेन भ्रमध्ये इष्टिं निधायेत्यर्थः | दृष्टिको भ्रवोके बीचमें स्थापित कस्के 


३] 
उच्छ्वासनिःश्वासरूपेण नासि- 
कयोरभ्यन्तरे च चरन्ती प्राणा- 
पानावूर्ध्वाधोगतिनिरोधेन समो 
कृत्वा झुम्मयित्वेत्यथः । यद्वा 
आणो यथा बहिन निर्याति यथा 
चापानोऽन्तन प्रविशति किन्तु 
नासामध्य एव द्वावपि यथा 
चरतस्तथा मन्दाभ्यामुच्छवा- 
सनिःश्वासाभ्यां समो कृत्वैति । 

अनेनोपायेन यताः संयता 
इन्द्रियमनोबुद्धयो यस्य, मोक्ष 
एव परमयन प्राप्यं यस्य, 
अतएव विगता इच्छाभयक्रोधा 
यस्य, थ एवम्थूतो मुनिः स 
सदा जीवन्नपि मुक्‍त एबेत्यथः 
॥ २७-२८ ॥ 
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रवास-प्रश्‍वासरूपसे दोनों नासिका- 
श्रोंके भीतर विचरने वाले प्राण 
और श्रपानको उनकी ऊपर-नीचेकी 
गतिको रोककर सम करके यानी 
कुम्भक प्राणायाम करके ग्रथवा 
जिस प्रकार प्राण बाहर न निकले 
ओर जिस प्रकार अपान भीतर 
प्रवेश न करे, श्रपितु वे दोनों 
नासिकाके भीतर ही जिस प्रकार 
विचरते रहें, उस प्रकार मन्द-मन्द 
इवास-प्रदवासके द्वारा सम करके । 

इस उपायसे जिसके इन्द्रिय, मन 
और बुद्धि-ये सब जीते हुए हैं, 
एकमात्र मोक्ष ही जिसका परम 
अयन यानी प्राप्तव्य हे, इसी कारण 
जिंसके इच्छा, भय और क्रोध नष्ट 
हो गये हैं, जो ऐता मुनि है वह 
जीते-जी भी सदा मुक्त ही हे--यह 
भाव है ॥ २७-२८ ॥ 


नन्वेवमिन्द्रियादिसयममात्रेण 


यदि कहो कि इस प्रकार इन्द्रियः 
संयममात्रसे मनुष्य केसे मुक्त हो 


कथं युक्तः स्यान्न तावन्मात्रेण | सकता है तो कहते हें कि उतने- 


(किंतु ज्ञानद्वारेणेत्याह--- 


मात्रसे नहीं, कितु ज्ञानद्वारा मुक्त 


होता है-- 


१६८ शहर होता [ अध्याय 


भोक्तारं Se NTN € कमहे 
रं रज्ञ॑तंपंसां सवेलोकमहे-्वरम्‌ । 
+ © गनां ° ०७, [करै 
सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति ॥२६॥ 
७ ततादिति श्रीमद्धयवदर्गीतास्पनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजन- 
संवादे कमसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः 11 ५ ।| 
छ + बिके. दरार 
यज्ञानां तपसां च मडूकतः | मुझ अन्तर्यामीको मेरे भक्तोंद्रारा 
समर्पितानां य्च्छया भोक्तारं | समर्पित श्रनीच्छासे प्राप्त यज्ञों और 
पालकमिति वा। सवेंपां लोकानां TN pee i 
[a र] “nn & के | 
हान्तस धर सब को 
महान्तमा र ति पि i लजना ईश्वर और समस्त प्राणियोका 
सुहृद नरपक्षापकारणमनत्तया- 


ना वल _ | बिना किसी श्रपेक्षाके उपकार 
मण मा जाला सत्मसादन करनेवाला सुहृद्‌ जानकर साधक 


शान्ति मोच्चमच्छति प्राप्नोति | मरी कृपासे शान्तिको यानी मोक्षको 
॥ २९ ॥ प्राप्त हो जाता है ॥ २६ ॥ 


विकल्पशंकापोहेन थयेनेवं सांख्ययोगयोः । 
समुच्चय! क्रमेणोक्तः सर्वज्ञ नौमि तं हरिम्‌ ॥ 
इस प्रकार जिन्होंने सांख्ययोग श्रौर कमंयोगके विकल्पकी शङ्काका 


निवारण करके क्रमसे समुच्चय बताया, उन स्वंज्ञश्रीहरिको में नमस्कार 
करता हं ॥ 


इति श्रीम-दूगवद्गीतायाः श्रीधर- । इस प्रकार श्रीमद्धगवद्गीताकी श्री- 
स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां | घरस्वामिद्वारा रचित सुबोधिनी टीक्ाकेः 
टीकायां कमंसंन्यासयोगो नाम | भाषानुवादमें कमेसंन्यासयोग नामक 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ २ ॥ पाँचवाँ अध्याय समाप्त हुआ | ५ ।॥ 


OE 


छठा अध्याय 
चित्ते शुद्रऽपि न ध्यान विना सन्यासमात्रतः । 
मुक्ति! स्यादिति पष्ठेइस्मिन्‌ ध्यानयोगो वितन्यते ॥ 
चित्त शुद्ध हो जानेपर भी बिना ध्यानके केवल संन्यासमात्रसे मुक्ति: 


नहीं होती, इसलिये इस छठे प्रध्यायमें ध्यानयोगका विस्तार किया 
जाता हे । 


पूर्वाध्यायान्ते संक्षपेणाकतं | पांचवें अध्यायके ग्रम्तमें संक्षेपमें 
हा बि बल कहे हुए योगको विस्तारसे कहनेके 
याग प्रपञ्चायतु षट्टाध्याया- | लिये छठा ग्रध्याय प्रारम्भ किया 
|. सते ८७ जाता है। वहाँ पाँचवं भ्रध्यायमें 

रम्भः । तत्र तावत्‌ “सवकमा |, na 
मनसा! इत्यारभ्य संन्यासपर्बिकाया होरा संग्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठाका 
छ ८ सिद्धान्तरूपसे विधान होनेके कारण 
जञानांचट्ायास्तत्परणाभधानाद्‌- | तथा कमं दुःखरूप होतेसे सहसा 
'खस्वरूपत्वाच्च कर्मणः सहसा जो संन्यासको ही श्रेष्ठताका प्रसङ्ग 
ग्रा जाता हे, उसका निवारण 

सन्यासातिप्रसङ्ग प्राप्तं वारयित करनेके लिये संन्याससे भी कर्मयोग- 
की श्रेष्ठता बताकर स्तुति करते 
हुए अनाश्चितः इत्यादि दो 

स्तुवन्‌ “अनाश्रित? इति द्वाभ्याए-। ऋछोकोंद्ारा 


श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान्‌ बोले 
अनाश्रितः कमंफलं कार्य कर्म करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निने चाक्रियः ॥ १॥ 


कमफलमनाश्रितोऽनपेत्माणः कर्मोके फलका श्राश्रय न लेता 


१ ८ विहित कर्म हुश्रा-उसकी श्रपेक्षा न रखता हुम्रा 
अवश्य कतव्यतया विहित कम | जो साधक ग्रवदय कर्तव्यरूपसे विहित 


थः करोति स एव संन्यासी | कर्माको करता हे, वही संग्यासी 


संन्यासादपि श्रेष्ठत्वेन कमयोग 


१७० 


श्रीमद्धगवद्वीता 


[ अध्याय 


SY eV a 


योगी च न तु निरग्निः अग्नि- | और योगी हे, किंतु जो भ्रग्निरहित 


साध्येटाल्यकमत्यागी, न 
चाक्रियोऽनरिनसाध्यपूर्ताख्य- 
कमत्यागी च ॥ १ ॥ 


ग्र्थात्‌ प्रन्निद्वारा साध्य इष्ट नामक 
कर्मोंका त्यागी हे वह और जो 
क्रिय अर्थात्‌ मिना अग्निके साध्य 
पूतनामक कर्मोका त्यागो हे, बह्‌ 
भी संन्यासी और योगी नहीं हे ॥१॥। 


ललल टो ध es 


कुत इत्यपेक्षायां कम योगस्यैव 


सन्यासत्वं सभ्पादयन्नाह-- 


क्यों नहीं हे ? इस भ्रपेक्षापर कमं - 


योगके ही संन्यातत्वका सम्पादन 
करते हुए कहते हें 


यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । 
न ह्यसँन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २॥ 


यं संन्यासमिति प्राहुः प्रकर्षण 
श्रएत्वेनाहुः । "न्यास एवात्यरेच- 
यत्‌? (तैत्तिरीय आरण्यक 2०। §९) 
इत्यादिश्रतेः । कवलात्फलसन्य- 
सनाड्रेतोयोगमेब तं जानीहि । 
कुत इत्यपेच्चायामितिशब्दोक्तो 
हेतुर्योगेऽप्यस्तीत्याह-न हीति । 
न संन्यस्तः फलसंकल्पायेन सः 


कमनिष्टो ज्ञाननिष्ठो वा कश्चिदपि : 


न हि योगी भवति; अतः 
फलसंकल्पत्यागसाम्यात्सम्यासी 
च । फलुसंकल्पत्यागादेच चित्त- 


न्याल ही सबसे बढ़कर सिद्ध 
हुआ” इत्यादि श्रुतिद्वारा जिसको 
संन्यास नामसे श्रेष्ठ बताकर कहते 
हैं, केवल कर्मफलका त्याग होनेके 
कारण उसे तू योग हो जान। 
केसे ? इस अपेक्षापर इति शब्दके 
द्वारा कहा हुग्रा हेतु कर्मयोगमें भी 
हे, यह न हि! इत्यादिके द्वारा 
बताते हैं -जिसने कर्मफलके संकल्प- 
का त्याग नहीं किया, वह कर्मनिष्ठ 
अथवा ज्ञाननिष्ठ कोई भी क्यों न 
हो, योगी नहीं होता । श्रत: फलके 
संकल्पके त्यागकी दोनोंमें समानता 
होनेके कारण वह संन्यासी भी 
हे ओर फलके संकलपका त्याम 


६] श्रीधरीटीकासहित १७१ 
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विक्षेपाभावादू योगी च भवत्येव | करनेसे ही चित्तके विक्षेपका श्रभाव 

| हो जानेसे योगी भी है ही--यह 

स इत्यर्थः ॥ २ ॥ भाव है ॥ २॥ 

तहिं यावज्जीवं कमयोग एव | तब तो जबतक जीये, कर्मयोग 

करना ही उचित हो जाता हे--यह 

आशङ्का करके उसकी श्रवि 


प्राप्त इत्याशङ्कच तस्यावधिमाह- | बताते हैं-- 


आरुरुक्षोमुनेयोंग॑ कर्म कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 
ज्ञानयोगमारोढु प्राप्तुमिच्छोः| ज्ञानयोगको प्राप्त करनेकी इच्छा- 
'सस्तदारोहे कारणं कमोंच वाले पुरुषके लिये उसकी प्राप्तिमें 
RT शिरत ष क कारण कम कहा जाता हे, क्योंकि 
चित्तशुद्धिकरत्वात्‌ । ज्ञानयोग- | वह चित्तको शुद्ध करनेवाला है । 
मार > ~ । परंतु ज्ञानयोगको प्राप्त होनेपर उसी 
न ज ह र ज्ञाननिष्ठके लिये रम भ्रर्थात्‌ चित्त- 
शमः समाधिश्चित्तविच्षेपकर्मा- | को विक्षिप्त करनेवाले कर्मोसे उप- 
परमो ज्ञानपरिपाके कारण- रतिरूप समाधि उसके ज्ञानको 
परिपक्व करनेमें कारण कहा 
मुच्यते ॥ ३ ।। जाता हे॥ ३॥। 


की दशो 5 सो योगारूढो यस्य वह योगारूढ केक्षा हे, जिसके 
लिये शमको कारण बताया जाता 
शसः कारणधुच्यत इत्यत्राह | हे ? इसपर कहते हैं-- 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमंस्वनुषञ्जते । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यले ॥ ४ ॥ 


१७२ श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय 


इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियभोग्येषु | जब इच्द्रियोंके अथे यानी भोग्य 
श ^ | शब्दादि विषयोंमें और उनके 
सन्दादड तत्सावनउ च कमे | उपायरूप कर्मोमे साधक अनुषज्ञ- 
यदा नानुषज्जते आसक्ति न | युक्त--भ्रासक्त नहीं RT 
रोति। तत्र इतः--आसवि केतमूल- आसक्त न होनेमें क्या हेतु हे ? यह 
वा ॥ हा र बताते हैं-श्रासक्तिके मुल भूत समस्त 
भूतान्सर्वान्मागविषयान्कमविष- | भोगविषयक तथा कर्मविषयक 
आध का केहिले खक संकल्पोंको त्याग देना जिसका 
जाल सकल्याच्‌ सन्यासतु त्यक्तु | स्वभाव बन गया हे, ऐसा वह पुरुष 
शील यस्य सः । तदा यागारूढ | जब भोगों और कमॉमें भ्रासक्त 
नहीं होता तब 'योगारूढ' कहलाता 

उच्यते ॥ ४ ॥। है॥ ४॥ 
०. 

अतो विषयासक्तित्याग मोक्षं | ग्रतः विषयासक्तिके त्यागमें मोक्ष 
भ्रोर उनकी आसक्तिमें बन्धन हे, 
तदासक्तो च बन्धं पर्यालोच्य | इस बातको भलीभाँति सोच-समझ- 
कर राग आदिके स्वभावका त्याग. 

रागादिस्वभावं त्यजेदित्याह-- कर देवा चाहिये-ऐसा कहते हैं- 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
आत्मना विवेकयृक्तेनात्मानं | विवेकयुक्त प्रात्मासे आत्माकाः 


उद्धार करना चाहिये। ग्रात्माका 


संसारादुद्ध रेत न त्ववसादयेदधो | “पतन नहीं करना चाहिये; 
> चि क्योंकि आत्मा ही मनका सङ्ग 


आदि न करनेसे ग्रपता बन्धु यानी 
उपकार करनेवाला है और वही 


( मनको वशमें न रखनेपर ) अपना 
शत्रु यानी अपकार करनेवाला भी 
बन्धुरुषकारकः रिपुरपकारकश्च१| हो जाता हे ॥ ५ ॥ 


न नयेत्‌। हि यस्मादात्मेव मनः- 


सङ्गाइपरत आत्मनः स्वस्थ 


६] . श्रीधरीटीकासहित १७३ 


कथम्भूतस्यात्मेत बन्धुः | कैसे मनुष्यका आत्मा ही बभ्रु हे 
कथम्थूतस्य चात्मैव रिपुरित्य- | और केसे मनुष्यका श्रात्मा ही शत्र 
पेक्षायामाह--- है ? इस श्रपेक्षापर कहते हैं- 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु गत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ ६॥ 
येनात्मनेबात्मा कार्यकारण- | जिस प्रात्मा अर्थात्‌ मनुष्यके द्वारा 


TR कार्यकारणाका संघातरूप आत्मा--- 


_ मैव बन्धुः। | हप्र हे, उस इस प्रकारके श्रात्माका 
तथाभूतस्थात्मन आत्मव बन्धु | पात्या ही बन्धु है और जिसका 
अनांत्मनो$जितात्मनस्त्वात्मैवा-! त्मा वशमें किया हुआ नहीं है 

| उसका वह स्वयं ही शत्रुकी भांति 
श्रपने शत्रुभावमें बतंता हे अर्थात्‌ 
| | शत्रुको भाँति अपकार करनेमें लगा 
चतत | ६ ॥ ` रहता है॥ ६॥ 


जितात्मनः स्वस्मिन्तन्धुत्वं | जिसने आत्माको जीत लिया है 


| वह श्रपने लिये बन्धु हे, इस बातको 
स्पष्ट करते हे-- 


त्मनः इत्रुत्वे शत्र वदपकारित्वे 


स्फुटयति-— 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
झीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


जित आत्मा येन तस्य प्रशा- | जिसने ग्रात्माको जीत लिया हे, उस 
प्रशान्त-रागादिसे शुन्य मनुष्यक्का 
ही केवल ग्रात्मा शीत-उष्ण ( एवं 
केवलमात्मा शीतोष्णादिषु | सुख दुःख ओर मान-अपमान ) 


न्तस्य रागादिरहितस्येव परं 


१७४ श्रीमड्रगवद्ीता [ अध्याय 


सत्स्वपि समाहितः स्वात्मनिष्ठी | ग्रादिके रहते हुए भी समाहित ~ 

भवति नान्यस्य । यद्दा तस्य | अपने-प्रापमे स्थित है, दूसरेका 

हृदि परमात्मा समाहितः | नहीं । श्रथवा उसके हृदयमें पर- 

स्थितो भवति ॥ ७ ॥ मात्मा स्थित होता है ॥ ७॥ 
क 


० ग क 
योगारूटस्व लक्षणं श्रष्ठयं | योगारूढका जो लक्षण प्रौर श्रेष्ठत्व 
बताया गया था, उसका उपपादन 


करके उपसंहार करते हें 


चोक्तब्वुपपाद्योपसंहरति-- 
ज्ञानविज्ञानतृसात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः ॥ ८ ॥ 


ज्ञानमोप देशिकं बिज्ञानमपरो- | उपदेशजनित ज्ञान रौर साक्षात्‌ 


तानुभतस्ताभ्यां तृप्ती निरा- | ्रउमवरूप विज्ञान-उन दोनोंसे 
जिसका चित्त तृप्त--कामनारहित 


काड्ल आत्मा त्त यस्य । | हो गया हे, इस कारण जो कूटस्थ 


अतः कूटस्था निर्विकारः अतएव | है, यानी विकाररहित हे, इसी 
विजितानीन्द्रियाणि थेन, अत! कारण जिसने इन्द्रियोंको भली भाँति 
ण्य ऑल । जीत लिया हे, अतएव जिसकी 


एव समाल लाटादुएन यस्य, | घारणामें लोष्ट आदि समान हैं 
मृत्पिण्डपापाणसुबवर्णषु हयोपा- | अर्थात्‌ मिट्टीके ढेलेमें, पत्थरमें भर 


सोनमे जो हेय ग्रौर उपादेय बुद्धिसे 
दादश ' स युक्ता पागा" | रहित हे वह युक्त अर्थात्‌ योगारूढ 
रूढ इत्युच्यते ।। ८ ॥ हे--ऐसा कहा जाता है॥ ८ ॥ 


सुहृन्मित्रादिषु समबुद्वियुक्त- | सुहृद्‌ और मित्र आदिमें समबुद्धि- 
युक्त पुरुष उससे भी श्रेष्ठ हे 


स्तत्तेऽपि श्रष्ठ इत्याह यह्‌ कहते हे-- 


६] श्रीघरीटीकासहित १७५ 


सुहृन्मित्रायृदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ & ॥। 


सुहृत्स्वभावेचेत्र हिताशंसी, | जो स्वभावसे ही सबका हित 
क वक | ऑर चाहनेवाला हे वह सुहृद्‌ हे । जो 
मित्रं स्नेहवशनोपकारकः, अरि- | स्नेहवश उपकार करनेवाला है वह 


ही पेनो बिवदमान- | मित्र है; जो घातक हे, उसे ग्ररि 
घातकः, उदासीनो विवदम हन त क 
योरुभथोरप्युपेक्षकः, मध्यस्थो | वाले दोनों ही पक्षोंकी उपेक्षा करने- 
वाला हे, वह उदासीन हे; जो 
विवाद करनेवाले दोनों ही पक्षोंका 
हितेषी हे, वह मध्यस्थ हे; जो 
देषका पात्र हे वह द्वेष्य हे तथा जो 
सम्बन्धी हे उसे बन्धुर कहा गया 
हे। सदाचारी लोग 'साधु' कहलाते 
हं प्रौर दुराचारी मनुष्य पापी! 
( या पापात्मा )-इन सबमे जिसकी 
बुद्धि सम यानी राग-द्वेषादिरहित 
हो गयी है, वही श्रेष्ठ हे ॥ ९॥ 


विवदमानयोरुभयोरपि हिता- 
शंसी, द्वेष्यो हषविषयः, बन्धुः 
सम्बन्धी, साधवः सदाचाराः, 
पापा दुराचाराः, एतेषु समा 
रागद्देषादिशून्या बुद्धियस्य सतु 
विशिष्ट: ॥ & ॥ 


REIRSON SBR RTECS RRB 
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म्हारा” 


एवं योगारूदस्य लक्षणपुकत्वे- इस प्रकार योगारूढके लक्षण 


८ साङ योगं विधत्ते | बताकर अब 'योगी' इस स्होकसे 

य्‌ ङ्ग [गे वध त्त्‌ ~ = ७ 

लक श हि ग | स्‌ लकर 'स योगी परमा मतः? यहाँ- 
योगी? इत्यादिना “स योगी परमो | तकके ग्रन्यद्वारा भ्रङ्गसहित योगका: 
मतः” इत्यन्तेन ग्रन्थेन वर्णन करते हैं-- 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी पतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १०॥. 


२७६ श्रीमद्भगव द्वीता [अध्याय 


योगी योगारूढः आत्मानं योगारूढ योगीको चाहिये कि 


मनो युञ्जीत समाहितं कुर्यात्‌ । | इसरेके सङ्गसे कि प्रकेला ही 
सततं निरन्तरं रहस्पेकान्ते स्थितः| २ ` स्थित हो शरीर 


शिते की. 11_. „| और मनको जीतकर, निराशी-- 
सत्नकाका सङ्गशूत्यः, यत सयत | आकाङ्क्षारहित श्रथवा निराहार 
चित्तमात्मा देहश्च यस्य, निराशी-| हो परिग्रहसे दूर रहकर मनको 
निराकाइच्ञो निराहारा वा, | सतत-निरन्तर ध्यानमें स्थिर 


अपरिग्रहः परिग्रहशून्यश्न ।।१०॥| करे ॥ १०॥ 


प्रब आसनका नियम दिखाते 
हुए 'शुचो' इत्यादि दो श्लोकोंडारा 


इति द्वाभ्याम्‌— | कहते हैं-- 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ १ १॥। 


शुद्ध स्थाने आत्मनः स्वस्या- | शुद्ध स्थानमें अपना आसन 
सनं स्थापयित्वा, कीदृशम्‌ ? | स्थापित करके; कसा आसन ? जो 


हि न्यत स्थिर ग्रर्थात्‌ ग्रविचल हो, श्रधिक 
TE 50.० कता घ्रोर अधिक की न हो 
चातिनीचं च; चेलं वस्रमजिन | तथा जिसपर कुशा, व्याघ्चादि-चमं 


व्याघादिचमं चेलाजिने कुशेभ्य | और वस्न उत्तरोत्तर बिछे हुए हों, 
उत्तरं यस्मिन्‌; कुशानाहुपरि | भाव यह है कि उक्त ग्रासनके 
चम तदुपरि वस्रमास्तीयेत्यथः | ऊपर कुशा, कुशाके ऊपर चरम और 
॥ ११॥ उसके ऊपर वस्न बिछाकर ॥११॥ 


आसननियमं दर्शयन्नाह शुचो” 


-तत्रेकाम्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
-उपवि१ 0६८. युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥१२॥ 


६ ] 

तत्र तस्मिन्नासन उपविश्य 
एकाग्रं विक्षेपरहितं मनः कृत्वा 
यागं युञ्ज्यादभ्यसेत्‌ । यताः 
उपरताथित्तस्येन्द्रियाणां च 
क्रिया थस्य स आत्मनो मनसो 
विशुद्धये उपशान्तये ॥ १२ ॥ 


श्रीघरीरीकासहित _ 
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जिसके चित्त और इन्द्रियोंकी 
क्रियाएं उपरत हो गयी हैं, वह 
पुरुष उस आसनपर बेठकर मनको 
एकाग्र-विक्षेपरहित करके अपने 
मनकी शुद्धि यानी उपशान्तिके लिये 
योगका अभ्यास करे ॥ १२॥ 


चित्तेकाग्रयोपयोगिनीं देहादि- 
धारणां 'दर्शयन्नाह समम्‌’ इति 
द्वाम्याम-- 


चित्तकी एकाग्रतामें उपयोगी 

शरीरादिकी धारणाको दिखाते हुए 
'समम्‌' इत्यादि दो श्लोकोद्वारा 
कहते हैं-- 


समं कायरिरोग्रीवं धाश्यन्नचलं स्थिरः । 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्तं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १ ३॥ 


काय इति देहमध्यभागो 
विवक्तितः । कायश्च शिरश्च ग्रीवा 
च कायशिरोग्रीवं मूलाधारादा- 
रभ्य मूर्धान्तपयन्तं सममवक्रम- 
चल निश्चरं धारयन्‌ स्थिरः, 
इढप्रपत्नो भूत्वेत्यर्थः, स्वकीय 
नासिकाग्रं सम्प्रेच्येति अधनिमी- 
लितनेत्र इत्यथः, इतस्ततो 
दि्ञश्चानवलो कयन्नासीतेत्युत्त- 
रेणान्बयः ।। १३ ॥ 


“काय” शब्दसे शरीरके बीचका 
भाग बताना ग्रभीष्ट हे। काय, 
सिर और गला-इन तीनोंको भ्रर्थात्‌ 
मूलाधारसे लेकर मूर्धाके भ्रन्ततक 
समस्त शरीरको सम यानी सीधा 
ओर अचल-निश्चल भावसे धारण 
किये स्थिर यानी दृढप्रयत्न होकर 
तथा अपनी नासिकाके अग्रभागपर 
दृष्टि लगाकर भ्र्थात्‌ नेत्रोंको आधा 
बंद किये इधर-उधर अन्य दिशाओं - 
को न देखते हुए बैठे। इस इलोक- 
वाक्यका अगले इलोकमें आये हुए 
'आसीत' ( बेठे ) इस क्रियापदके 
साथ ग्रन्वय हे॥ १३॥ 


~ हँ 
कयी TE फ्री सी ५ ट_ 22. / कुरी % त लक । 
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१७८: 


श्रीमद्धणवद्गोता 


[ अध्याय 


प्रशान्तात्मा विगतभीब्रह्मचारिजते स्थितः । 
मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसोत मत्परः ॥१४॥ 


प्रशान्त आत्मा चित्तं यस्य, 
विगता मीर्भेयं यस्य, अश्नचा- 
रित्रते त्रहचय स्थितः सन्‌ मनः 
सयम्य प्रत्याद्ृत्य, सथ्यव गचत्त 
यस्य, अहमेव परः पुरुषाथा 
यस्य स॒ मत्परः, एवं युक्तो 
भृत्वा आसीत तिष्ठेत्‌. १४ ॥ 


जिसका चित्त भलीभाँति शान्त 
हे, जिसका भय नष्ट हो गया हे, 
जो ब्रह्मचारीके व्रतरूप ब्रह्मचर्य 
पालनमें स्थित हे. मनका संयम-- 
प्रत्याहार करके यानी मनको सब 
ग्रसे हटाकर जिसने ' कमात्र 
मुअमे ही चित्त लगा दिया है एवं 
में हो जिसका परम पुरुार्थ-लक्ष्य 
हुँ, बह मत्पराय'ग पुरुष इस प्रकार 
योगयुच होकर बेठे ॥ १४॥ 


® 


थोर्गाभ्यासफलमाह-- 


| योगाभ्यासका फल बताते हैं-- 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निवोणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 


एवमुक्तप्रकारेण सदात्मानं 
मना युञ्जन्समाहितं कुवन्नियतं 
निरुद्धं मानसं चित्तं यस्य स 
शान्ति संसारोपरतिं प्राप्नोति । 
कथम्भूताम्‌ ! निर्वाण परमं 


पराप्यं यस्यां (ताँ मत्संस्थां 


-द्रपेणावस्थितिम्‌ ॥ १४ ॥ 


इस तरह पूर्वोक्त प्रकारसे सदा 
आत्माको यानी सनको युक्त-समा 
हित करता हुआ नियतमानस 
योगी-जिसका मन नियत-निरुद्ध 
अर्थात्‌ वशमें किया हुप्रा हे वह 
नियत-मनवाला योगी संसारकी 
उपरतिरूप शान्तिको प्राप्त होता 
हे। किस तरहकी शान्तिको पाता 
है? जिसका परम प्राप्य निर्वाण है 
तथा जो मुझमें स्थिति-मेरे स्वरूपसे- 
से ्रवस्थितिरूपा हे, उस शान्तिको 
प्राप्त होता हे ॥ १५ ॥ 


वख. 


६ ] श्रीधरीटीकासहित १७६ 


योगाभ्यासनिष्ठस्याहारादिनि- | “न? इत्यादि दो इलोकोंद्वारा योगा- 
भ्यासनिष्ठ साधकके लिये ग्राहार 
व्यममाह “न! इति द्वाम्याम-- | ग्रादिके नियम बताते हैं-- 


नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्नतः । 

न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन ॥१६॥ 
अत्यन्तमधिक भुञ्जानस्य, ए- | (हे अर्जुन! ) अत्यन्त ग्रधिक 

काम्तमस्यन्तमशच भोजन करनेवानेका भ्रौर अत्यन्त 

A पेत _ | उपवास करनेवालेका भी समाधि- 

यागः समांवन भात तथात- | रूप योग सिद्ध नहीं होता तथा 


Sd हि गी अत्यधिक निद्राशीलका और अधिक 
वनद्राशालस्यातजाग्रतश्व वाण | जागरण करनेवालेका भी योग सिद्ध 


नेवास्ति ॥ १६ ॥ नहीं होता ॥ १६॥ 


तहि कथम्भूतस्य योगो | तो फिर केसे साधकका योग सिद्ध 
भवति ? इत्यत आह-- होता है ? इसपर कहते हैं-- 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 


युक्तो नियत आहारो विहा- | जिसका आहारं और विहार-गति 
( घुमना-फिरना ) युक्त यानी तिय- 


रञ्च गतियस्य, कमसु कायें ति 

॥ PCR उ ड मित है और करनेयोग्य कर्मो 

सुता नयतव चटा यस्य, युक्त | जिसकी चेष्टा युक्त यानी नियत ही 
~ 


नियतो स्वप्नावचोधो निद्राजागरां | हे तथा जिसका सोता--निद्रा लेना 


~ 0-. > > | और जागना भी गरुक्त- नियमित 
यस्य तस्य इःखानवतका यागा | हे, उसका दु:खनिवर्तक योग सिद्ध 
भवति सिद्धयति ॥ १७ ॥ 


होता हे ॥ १७॥ 


सा यस 


१८० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्यायं 


कदा निष्पन्नयोगः पुरुषो तब पुरुषका योग कब सिद्ध होता 
भवति ? इत्यपेत्ञायामाह- दै ! ऐसी अपेक्षा होनेपर कहते हैँ- 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । | 
निःस्हृहः सवकामेभ्यो युक्‍त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
विनियत विशेषेण निर्द्र 
सचचित्तमात्मन्यव यदा निश्चल 
तिष्ठति, बिश्व सयकामेभ्य 
ऐहिकामुभ्मिकभोगेभ्यो निःस्पृहा 
विगततष्णो भवति तदा युक्तः 
समाहितचित्तः प्राप्तयोग इत्यु- 
च्यते ॥ १८॥ 


विशेषरूपसे निरुद्ध- किया हुश्रा 
चित्त जब ग्रात्मस्वरूपमें ही निश्चल 
मावसे स्थिर हो जाता हे तथा इसः 
लोक ओर परलोकके समस्त भोगों- 
से निःस्पृह यानी सर्वथा तृष्णारहित 
हो जाता है तब वहं 'युक्त-समाहितं 
चित्तवाला अर्थात्‌ योगको प्राप्त हुआ 


ऐसा कहा जाता हे ॥ १८॥ 


आत्मैक्याकारतयावस्थितश्य | श्रात्माकी एकाकारतांसे स्थित हुए: 
चित्तस्योपमानमाह-- | योगीके चित्तकी उपमा बताते हैं- 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्म्रता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १६॥ - 


व्रातशून्ये देश स्थिता दीपो | वाग्रुरहित स्थानमें स्थित दीपक 
जिस प्रकार इङ्गन नहीं करता-- 
विचलित नहीं होता वही 
उपमा ग्रर्थात्‌ उदाहरण हे । किसके 
हला यार लिये ? आत्मविषयक योगका, 
उपमा दान्तः । कस्य ; आत्म- | अभ्यास करनेवाले यतचित्त योगीके 
कका ता _  ।_ | लिये; भाव यह कि जिसका 
विषय याग बुञ्जताञ्म्यसता | चित्त यत--नियत अर्थात्‌ वक्षमें 

__ | किया हुग्रा है, वह वायुशुन्य 
योगिनो यतं नियतं चित्तं यस्य | स्थानमें रखे हुए दीपककी भाँति 


थथा नेङ्गते न विचलति सा 


RS RT, 


Ni A Di No WO tr ० 
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त्स्य निष्कम्पतया प्रकाशकतया | निष्कम्प (प्रविचल) ओर प्रकाशक 


भावसे युक्त होनेके कारण उसका 
चित्त भी उसीकी भाँति सुस्थिर 


श्व चित्तं तद्गत्तिष्ठतीव्यथं) ।। १&॥। | एवं प्रक्राशपूर्ण होता हे ॥ १६ ॥ 


“य॑ संन्यासमिति प्राहुयोंगं तँ विद्धि 
पाण्डक' इत्यादौ कर्मेव योग- 
शब्देनोक्त “नात्यश्नतस्तु योगो5- 
स्ति’ इत्यादो तु समाधिर्योग- 
शब्दनोकतः । तत्र मुख्यो योगः 
कः १ इत्यपेक्षायां समाधिमेव 
स्वरूपतः फरुतश्च लक्षयन्‌ स 
एव ग्रुख्यो योग इत्याह यत्र 
इति सार्थेश्विभि!-- 


यं संन्यासमिति प्राइयोंगं तं 
विद्धि पाण्डवः इत्यादि इलोकोंमें 
तो कमयोग हो योग” शब्दसे कहा 
गया; कितु 'नात्यक्चतस्तु योगो- 
ऽस्ति’ इत्यादि शलोकोंमें समाधि- 
योगको 'योग” शब्दसे कहा. गया है; 
ऐसी दशामें वहाँ मुख्य योग कोत- 
सा हे? यह जाननेकी इच्छा होने- 
पर यत्र इत्यादि साढ़े तीन 
इलोकोंड्रारा समाधिको ही स्वरूपतः 
ग्रोर फलतः लक्षित कराते हुए 
'वही मुख्य योग है”, ऐसा कहते हैं- 


यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 


यत्र यस्मिन्नवस्थाविशेषे योगा- 
आ्यासेन 


जिस अवस्थाविदेषमें योगाभ्यास- 


निरुद्धं चित्तमुपरतं | से निरुद्ध हुग्रा चित्त उपरत होता 


भवतीति योगस्य स्वरूपलक्षण- हे, यह योगका स्वरूपलक्षण कहा 
घुकतम्‌ । तथा च पातञ्जर सूत्रम | पया । इसी प्रकार 'योगश्चिक्त- 


'योगश्चित्तब्ृत्तिनिरोघः” 


~ 
हि ति 
8 | 
pr तय » ८ ८2 « न हन ० 
i. < ५ ~ s 
न. 
१ 


( 21२) | वृत्तिनिरोध? यह श्रोपतञ्जलिका 


न > पि र 8 हे & 
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इृष्टप्रासिळक्षणेन फलेन तमेव | दृष्टप्राप्तिह़ंप फलकी दृष्टिसें उंसी- 
को लक्ष्य कराते हें--जिस अवध्या- 


लक्षयति यत्र च यस्मिन्नवस्था- | विज्ञेषमे ग्रात्मासे यानी शुद्ध मनसे 
विद्ञेषे आर टे आत्माको ही देखता हे देह आदिको 
विशष आत्मना शुद्धन मनसा नहीं, और देहादिको देखते हुए भी 
आत्मानमेव पश्यति न तु देहादि | श्रात्मामें ही संतुष्ट रहता हे, विषयों-. 

ह त में नहीं, उसे योग” नामसे कहा 
पश्यथात्मन्येब तुष्यति न तु हुआ जानना चाहिये। यहाँ 'यत्र” 

> त्रेत्थादीनां यच्छ- | इत्यादि पदसम्बन्धी 'यत्‌' शब्दोंका 
विषयेषु | यत्रेत्यादीनां यच्छ यहाँसे चौथे (भ्रौर प्रारम्मसे 
तेइसर्वे ) इलोकमें ग्राये हुए “क 
योगसंज्ञितं विद्यात' इस वाक्यके: 
साथ प्रन्वय है ॥ २० ॥ 


ब्दानां 'तं योगसंज्ञितं विद्यातः 


इति चतुर्थनान्वयः ।। २० | 
Fe :६5६8:--- 


आत्मामें ही संतोष हो, इसमें क्या" 
हेतु हे ? यह बताते हैं-- 


आत्मन्येव तोषे हतुमाह-- 


सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिआह्यमतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥. 


यत्र यस्मिन्नवस्थाविशेषे यत्त- | जिस ग्रवस्थाविशेषमें योगो जो! 
कुछ भी निरतिशय आत्यन्तिकः 
यानी नित्य सुखका अनुभव करता 
नित्यं सुखं वेत्ति । ननु त हे; यदि कहो है उस समय 
ही न छ तदा विषयों और इन्द्रियोंके सम्बन्धका 
विषयेन्द्रियसम्बन्धाभावात्‌ छुतः | अभाव होनेसे सुख कैसे हो सकता 
ध्‌ | है? तो इसके उत्तरमें कहते 

सुखं स्थात्‌ ? तत्राह-अतीनिद्रियं | हैं“ वह सुख अतीन्द्रिय . ग्रर्थात्‌, 


त्किमपि निरतिशयमात्यन्तिक 


विषयों और इन्द्रियोंके सम्बन्धसे 
विषयेन्द्रियसम्बन्धातीतम्‌, केवल ' अतीत हे। केवल आत्माकार हुई: 


३] 


DV पक कब पा. ता 
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बुद्धयेवात्माकारतया ग्राद्यम्‌ । | बुद्धिके द्वारा ही ग्रहण करने योग्य 


अत एव च यत्र स्थित; संस्त वत 


हे । इधी कारण उसमें स्थित हुआा 
योगी तत्त्वसे यानी आत्मस्वरूपसे 


आत्मस्वरूपात्नेव चलति।।२१।। | विचलित नहीं होता ॥ २१॥ 


NCE 


अचल त्वमेवोपपादयति-- | उसकी श्रचलताका ही प्रतिपादक 


करते हे-- 


यं लब्ध्वा चापरं लाभे मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचास्यते ॥२२।। 


यमात्मसुखरूपलाभं लब्ध्वा 
ततोऽधिकमपरं लामं न मन्यते 
न चिन्तयति तस्यैव निरतिशय- 
सुखत्वात्‌ । यस्मिश्च स्थितो 
महतापि शीतोष्णादिदृःखेन न 
विचाल्यते नाभिभूयते। एतेना- 
निष्टनिशत्तिफलेनापि योगलक्षण- 
मुक्त द्रष्टव्यद्‌ ।। २२ ॥ 


जिस श्रात्मसुखरूप लाभको पाकर 
दूसरे लाभको उससे धिक नहीं 
मानता-उसका चिन्तन नहीं करता; 
क्योंकि वही ऐसा सुख हे, जिससे 
बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं हे, 
उस सुखमें स्थित हुआ योगी 
शीतोष्णादिके महान्‌ दुःखके द्वारा 
भी स्वरूपस्थितिसे विचलित-प्राभ- 
भूत नहीं किया जा सकता। इस 
कथनसे यह भी समझ लेना चाहिये 
कि भ्रनिष्टकी निवृत्तिरूप फलकेः 
द्वारा भी योगके लक्षणका प्रतिपादन 
किया गया हे॥ २२ ॥ 


—s Pr 


य॒ एवम्भूतोऽवस्थाविशेषस्त- 


माह तस इत्यर्धन-- 


जो इस प्रकारको अवस्थाविशेष 


हे, उसीको “तम इत्यादि आधे 
इलोकके द्वारा कहते हे-- 


वक, VA UA WL का WF EY YR AF A UOT UA तरा आ 
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तं विद्याइद॒ःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसा ॥२३॥ 


दुःखशब्देन दुःखमिश्रितत्वादू | यहाँ 'दुःख” शाब्दसे विषयजनित 


वेपयिकं सुखमपि गृह्यते । | 
दुःखण्य संयोगेन स्पर्शमात्रेणापि 
वियोगो यस्िस्तमवस्थाविशेषं 
यागसंङ्गितं योगशब्दवाच्यं 
जानीयात्‌। परमात्मना चेत्रज्ञस्य 
योजनं यागः । यहा दुःख- 
संयोगेन वियोग एव शूरे कातर- 
शव्दवद्विरिद्लक्ष्णया योग 
उच्यते | कमणि तु योगशब्द- 
स्तदृपायत्वादोपचारिक एवेति 
भावः । | 

यस्मादेवं महाफलो थोगस्त- | 
स्मात्स एव र 


इत्याह--स इति सार्धेन। स 
यागा निश्चयेन शास्त्राचार्योपदेश- 
जनितेन याक्तन्योऽभ्यसनीयः । 
यद्यपि शीत्र' न सिद्धघति तथा- 


~ 


ध्यनिविण्णेन निवे दरहितेन चेतस 


सुखका भी ग्रहणा होता हे; क्योंकि 
उसमें दुःख मिश्रित रहता है। 
दुःखके संयोग यानी स्पशंमात्रसे 
भी जिसमें वियोग हे, उस प्रवस्था- 
विशेषको 'योग' शब्दवाच्य जानना 
चाहिये । भाव यह कि परमात्मासे 
क्षत्रज्ञको जोड़ना ही योग हे ग्रथवा 
दुःखके संयोगसे वियोगको ही शूर- 
वीरको कायर कहनेकी भाँति विरुद्ध 
लक्षणासे योग कहा जाता है। कमे- 
योगमें तो उसका उपाय होनेके 
कारण “योग” शब्द औपचारिक हे । 
चूँकि इस प्रकार योग महान्‌ 
फलवाला हे, इसलिये उसीका 
प्रयत्नपुर्वक अभ्यास करना चाहिये- 
यह डेढ़ श्लोकद्वारा कहते हैं--बह 
योग शास्र और आचायंके उपदेशसे 
उत्पन्न निश्चयके द्वारा प्रभ्यास करने 
योग्य हे । यद्यपि वह शीघ्र सिद्ध नहीं 
होता तो भी भ्रनिबिण्ण-नि्ेदरहित 
्रर्थात्‌ खेदजनित शिथिलतासे शुन्य 
चित्तके द्वारा भ्रभ्यासमें लाने योग्य 


६] 
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1 TA WO LS VE AF, WFD. पा”... छि A आम कजिनी ean 
योक्तव्यः | दुःखबुद्ध्या प्रयत्न- | हे । दुःस-बुद्धिसे अर्थात्‌ साधनमें 


शैथिल्यं निर्वेदः ॥ २३ ॥ 


दुःख मानकर जो प्रयत्नमें ढिलायी 
लायी जाती हे, वह निर्वेद (उकता- 


हट ) हे ॥ २३ ॥ 


कि च— 


| तथा-— 


+ © 
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सवोनशेषतः । 
मनसेवेन्द्रिययामं विनियम्य समन्ततः ॥२४ ॥ 


संकल्पात्प्रभवो येषां तान्योग- 


संकल्पसे ही जिनको उत्पत्ति होती 
है, उन योगके प्रतिकूल समस्त 


अतिकूलान्सवोन्कामानशेषतः स- | कामनाग्रोंका वासनाझोके सहित 


वासनास्त्यक्त्या मनसेव विषय- 
दोषदर्शिना सवतः प्रसरन्त- 
मिन्द्रियसमूहं विशेषेण नियम्य 
योक्तव्य पूर्वे- 


योगो हति 


'णात्वथः ॥ २४ ॥ 


पुरात: त्याग करके सब जगह फेलने- 


.वाले इन्ट्रिय-समुदायको विषयमे 


दोष देखनेवाले मनके द्वारा ही 
विशेषरूपसे रोककर योगका 
अभ्यास करना चाहिये । इस इलोक- 
का पूवं इलोकमें आये हुए योगो 
य,क्तव्य इस वाक्यसे सम्बन्ध 


हे॥ २४ ॥ 


—— OE 


यदि तु प्राकतनकमसंस्कारेण 
मनो 
स्थिरीकुर्यादित्याह -- 
| >, 
गाने: 


शनेरुपरमेद्बुद्धथा 


यदि प्राचीन कमंसंस्कारसे मन 


विचळत्तहि धारणया | विचलित हो जाय तो घारणासे 


स्थिर करना चाहिये, यह कहते हैं- 


्रतिएहीतया । 


आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२५।। 


१८६ श्रीमद्धगवदूगोता [ अध्याय 


धृति नाम धारणाका हे। उ 
धृतिके द्वारा वशमें की हुई बुद्धिसे 
मनको ग्रात्मसंस्थ--ग्रात्मामें ही 
पुणंरूपसे स्थित ग्रर्थात्‌ निश्चल करके 
उपरत हो जाय। वह भो शनेः- 
दने:-भ्रभ्यासके क्रमसे, सहसा 
नहीं । उपरतिका स्वरूप बताते हैं- 
कुछ भो चिन्तन न करे। भाव यह 
कि मनके निश्चल हो जानेपर स्वयं 
ही प्रकाशमान परमातन्दस्वरूप 


होकर श्रात्मध्यानसे भी निवृत्त हो 
जाय ॥ २५॥ 


वृतिर्घारणा तया गृहीतया 
वशीकृतया बुद्धचात्मसंस्थमात्म- 
त्येव सम्यक्‌ स्थितं निश्चलं मनः 
कृत्वापरमेत्‌ । तच्च शनेः शने- 
रभ्यासक्रमेण न तु सहसा। 
उपरमस्वरूपमाह-न किञ्चिदपि 
चिन्तयेत्‌, निश्चलं मनसि स्वय- 
मेव ग्रकाशमानपरमानन्दस्वरूपो 
भूत्वात्मभ्यानादपि  निवर्ते- 
तेत्यर्थः || २५ ॥ 


EIRENE SEETHER 0 LEH १० पाकर किया एच व य ZEAE rrr nnn nn nt TT कला उत क ली 


>> 


एवमपि रजोगुणवशाद्‌ यदि | ऐसा करनेपर भी यदि रजोगुणसे 


श गसतेसरि पप, तः. | परवश हुप्रा मन विचलित हो जाय 
मनः प्रचलेत्तहिं पुन; प्रत्याहा- | तो पुनः प्रत्याहारद्वारा उसे वशमें 


रेण वशीकुर्यादित्याह--- करना चाहिये, यह कहते हें-- 


यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलसस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


स्वभावतश्चञ्चलं धार्यमाण- | जो स्वभावतः चञ्चल हे, ग्रतः 
धारण करनेपर भी स्थिर नहीं रह 
पाता हे, ऐसा मन जिस-जिस 
विषयकी ओर श्राकषित होकर 
जाता है वहाँ-वहाँसे लौटाकर उसे 
त्मन्येव स्थिरं कुर्यात्‌ ॥ २६ ॥ | श्रात्मामें ही स्थिर करे॥ २६॥ 


MES 


मप्यस्थिर मनो य॑ य॑ विषयं प्रति 


निगच्छति ततस्ततः प्रत्याहत्या- 


६] श्रीधरीटीकासहित १८७. 


एवं प्रत्याहारादिमिः पुनः | इस प्रकार वापस लोटाने आदि 
प्रयत्नोंके द्वारा बारंबार मनको 
ल्ल बे वशमें करते रहनेसे रजोगुणके क्षीण 
पुनमना वशीकुवन्त रजोशुणच्षये होनेपर साधकको सिद्वावस्थामें 
का योगविषयक सुख प्राप्त होता है,, 
सति योगसुख प्राप्नोतीत्याह-- | यह कहते हैं-- 
ध्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखसुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषः ॥२७ ॥ 
एवसुकतेन प्रकारेण शान्तं | इस तरह पूर्वोक्त प्रकारसे जिसकाः 
र॒जो थस्य तम्‌, अत एव प्रशान्त रजोगुण शान्त हो गया हे, इसीलिये 
क >» ^  ढ४,, जिसका मन भलीभांति शान्त हे, 
ब्रह्मत्व॑ प्राप्त॑ योगिनम्मुत्तम सुखं | प्राप्त योगीको उत्तम सुख--समाधि- 


क नो हल, 


समाधिसुखं स्वयमेवोपेति | जनित सुख स्वयं ही प्राप्त हो जाताः 
प्राप्नोति | २७ ॥ हे ॥ २७ ॥ 


ततश्च कृतार्थो भवति ! इत्याह-| उससे वह कृतार्थ हो जाता है-- 
यह कहते हैं-- 
युअन्नेवं सदात्मान योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥ 
एवमनेन प्रकारेण क हु मका र्फ सदा मनको वरामें 
त्मानं मनो युञ्चन्वशीकु न्विश- | करके श्रात्मामें नियुक्त करनेवाला 
षेण सर्वात्मना गतं कल्मषं यस्य | तथा जिसके समस्त पाप विशेष- 
०. रूपसे--सवेथा नष्ट हो चुके हैं, वह 
स योगी सुखेनानायासेन ब्रह्मण; | योगी ०1280 ह बहे 
स्पशोऽविद्यानिवतं कः - | स्पशंको अर्थात्‌ अ्रविद्याकी निवृ 
सं्पशोऽविदयानिवक्‌ क करनेवाले साक्षात्काररूप अत्यन्त- 
स्कारस्तदेवात्यन्तं सर्वोत्तम सुख- | सवोत्तम सुखको प्राप्त होता हे. 
मश्नुते, जीवन्मुक्तो भवती- | भाव यह कि वह जीवन्मुक्त हो 
त्यथः ॥ २८॥ जाता हे॥ २८॥ 


१८८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 


्र्मसाचात्कारमेव दर्शयति--| उक्त ्र्मसाक्षात्कारको ही दिखाते 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
(9 र 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदशनः ॥ २६ ॥ 
योगेनाभ्यस्यमानेन युक्तात्मा | योगके अभ्याससे युक्तात्मा- 
समाहितचित्त; सर्वत्र समं अशे समाहित चित्तवाला तथा सर्वत्र 
लकल छ त्र सम अव | एकमात्र ब्रह्मको ही समभावसे 
पश्यतात समदशनः स्वमात्मा- | देखनेवाला योगी अपने भ्रात्माको 
पिद्याकतदेहादिपरिच्छेदशत्यी याते लेकर स्थावरपयंन्त समस्त 
हि ु bd इक प्राशियोमें श्रविद्याजनित शरीरादिके 
सतर भूतेषु ब्रज्ञादिस्थातरान्तेष्व- | परिच्छेदसे रहित होकर स्थित 
स्थितं पश्यति, तानि चात्मन्य- | देखता है तथा उन सम्पूर्णो भुतोंको 
वी ३ त्य- | छ 
के पता SN यान ग्रभेदभावसे स्थित देखता 
भेदेन पक्ष्यति ॥ २९ || हे ॥ २९॥ 

८ ns क्र 
एवम्भृतासमन्ञानस्य सब भूता- | इस कारके आात्म्ानका सुह 
_ ` ज्यं कारण- | उपाय समस्त प्राणियोके आत्मारूप- 
तमतया मदुपासन थुख्य कारण- | से मेरी उपासना करना ही हे, यह 
मित्याह-- कहते हे-- 


यो मां पश्यति सवंत्र सर्व च मयि पश्यति । 

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥३०॥ 
मां परमेश्वरं सवत्र भूतमात्रे | जो साधक मुझ परमेश्वरको सर्वत्र 

यः पश्यति, सवं च प्राणिमात्रं ' त्राणिमात्रमें देखता हे तथा समस्त 


र स पवत श = | प्राणिमात्रकों मुझमें देखता है, उस 
च मि यः प्ति तस्याहं न | लियन मरज होता भीर मेरे 
अ्रणशयाम्पच्श्या न भवासि स च | लिये वह ग्रच््य नहीं होता । भाव 
ममाइश्यो न भवति । प्रत्यक्षो | यह कि उसके प्रत्यक्ष होकर उसे 
भृत्वा कृपादृष्ट्या तं बिलोक्या- | कृपादष्टिसे देखकर मैं उसपर अनु- 
नुगृइणामीत्यर्थः ॥ ३० | । ग्रह करता हूँ ॥ ३८ ॥; | 


"1 
40. + | 
६ ] | 
ड 


न चेवम्भूतो विधिकिङ्करः 
स्यादित्याह 


श्रीधरीटीकासहित 
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ऐसा योगी विधि-विधानका. 
किङ्कर नहीं होता, यह कहते हैँ--- 


सवंभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
© 
सवथा वर्तमानोऽपि स योगो मयि वतेते ॥ ३१ ॥ 


स्वेषु भूतेषु स्थितं मामभेद- 
मास्थित आश्रितो यो भजति स 
योगी ज्ञानी सन्सर्वथा कर्मत्यागे- 
नापि वतेमानो मय्येव वतते 
मुच्यते न तु भ्रश्‍यतीत्यर्थः । ३ १॥ 


जो सब प्राणियोंमें स्थित मुझ 
परमात्माको एकत्व अर्थात्‌ अभेदका 
आश्रय लेकर भजता हे, वह योगी 
ज्ञानी होकर सवेथा कमंत्यागपुर्दक 
बतेता हुआ भी मुझमें ही बतंता हे।: 
भाव यह कि वह मुक्त हो जाता हे. 


भ्रष्ट नहीं होता ॥ ३१ ॥ 


कककृकु कुक 


एवं च मां भजतां योगिनां 


इस प्रकार मुझे भजनेवाले 


मध्ये सर्वभूतानुकम्पी श्रेष्ठ | योगियोंमे समस्त प्राणियोंपर करुणा 


इत्याह . 


करनेवाला श्रेष्ठ है--यह कहते हैं-. 


आत्मोपम्येन सवेत्र समं पश्यति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥ 


आत्मोपम्येन स्वसादइद्येन 
यथा मम सुखं प्रियं दुःख 
चाग्रियं तथान्येषामपीति सवत्र 
समं पश्यन्‌ सुखमेव सर्वेषां यो 
वाञ्छति न तु कस्यापि दुःखं 
स योगी भ्रष्टो ममामिमत 
इत्यथः ।। ३२ ॥ | 


“a 
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अपनी उपमा- अपने ग्रापकी' 
समानता अर्थात्‌ जैसे मुझे सुख 
प्रिय और दुःख ग्रप्रिय हे, बैसे ही 
टूसरोको भी हे; इस प्रकार अपने 
सदृश सवंत्र समान भावसे देखता 
हुआ जो सबके लिये सुख ही चाहता 
है, किसीके लिये भी दुःख नहीं. 
चाहता--वह योगी मेरे मतमे श्रेष्ठ, 
हे ॥ ३२॥ ु 


2६ 5.७ . ४ 
न 
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le 
उक्तलक्षणस्य योगस्यासम्भव 
'सन्वानः— 
अर्जुन उवाच 


श्रीमङ्कगवद्गीता 


[ अध्याय 


पूर्वोक्त लक्षणोंवाला योग सिद्ध 
होना असम्भव हे, ऐसा माननेवाला, 


अर्जुन बोला 


योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌ ।३३। 


साम्येन मनसो लयविच्ेप- 
शून्यतया केवरात्माकारामस्था- 
नेन योऽयं योगस्त्वया प्राक्त 
एतस्य योगस्य स्थिरां दीघ काळ 
स्थितिं न पञ्यामि, मनस- 
श्वञ्चळत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 


हे मधुसूदन ! समताके हारा 


` अर्थात्‌ मनके लय-विक्षेपसे शुन्य 


होने और केवल ग्रात्माकारसे श्रव 
स्थित होतेके द्वारा जो यह योग 
आपने बताया इस योगकी स्थिर- 
दीर्घकालतक रहनेवाली स्थितिको 
में नहीं देख रहा हूँ; क्योंकि मन 
चञ्चल हे ॥ ३३ ॥ 


एतत्‌ स्फुटयति -- 


| इसीको स्पष्ट करते हॅ-- 


चञ्चलं हि मनः कृष्ण घसाथि बलवदहढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 


चञ्चलं स्वभावेनेव चपलम्‌, 
कि च प्रमाथि प्रमथनशीलम्‌, 
देहेन्ट्रियचो भकमित्यथः; कि च 
बलबड्विचारेणापि जेतुमशक्यम्‌, 


यह मन स्वभावसे ही चपल हे 
तथा प्रमाथी-प्रमयन करनेके 
स्वभाववाला अर्थात्‌ शरीर और 
इन्द्रियोंको क्षुब्ध करनेवाला हे; 
इसके सिवा, वह बड़ा बलवान्‌ 
हे—उसे विचारहारा भी जीतना 

य हे तथा बड़ा ह्ढ हे 


रक च चठ विषयवासपालुबड्तया | अर्थात्‌ विषयवासनासे अनुबद्ध 


'दुभदम, अतो 


यथाकाशे | होनेके ,कारण दुभद्य हे; 


६ ] श्रीधरीटीकासहित १९१ 


दोधूयमानस्य वायोः कुम्भादिषु | इसलिये जसे आकाशमै वेगपूर्वक 
निरोधनमञक्यम्‌, तथा तस्य चलनेवाली वायुको घड़े ग्रादिमें 


हा हीत 5 8.2 न रोक रखना अ्रशक्य है, उसी प्रकार 
सनसाऊप निग्रह [नराध उई उस मनका भी नकी करना-- 
ष्क्रं सवथा कतुमशक्यं मन्ये | रोकना में दुष्कर प्रर्थात्‌ सवथा 


॥ ३४॥ ग्रशक्य मानता हूँ ॥ ३४॥ 


ae हि 


तदृतं चऽ्चरत्वादिकमङ्गी- | श्र्जुनकी कही हुई मनकी चञ्चलता 
ग्रादिको स्वीकार करके ही मनके 
कृत्येव मनोनिग्रहोपायमू-- | निग्रहका उपाय बताते हुए 


श्रीभगवानुवाच- | श्रीभगवान्‌ बोले-- 
असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराम्येण च शह्मते ॥ ३५ ॥ 


चञ्चल खादिना मनो निरोडू- | (हे महाबाहो ! ) चञ्चलता ्रादिके 
FA ee ` | कारण मनका निरोध करना 


संशयमेव, तथापि तु विपथा- | है पह निस्संदेह ठीक हे तो भी 
लि हि विषयोंका चिन्तन न करते हुए 
चिन्तनपूवकमस्यासेन | प्रभ्यासके द्वारा तथा परमात्माकार 


कारग्रस्ययया बृस्या विषय-| प्रतीत होनेवाली वृत्तिसे विषय- 
त हि तृष्णाके ग्रभावरूप वेराग्यके द्वारा 
वेतृष्ण्येन च गृह्यते निगृह्यते । | इसका निग्रह ( निरोध) किया 


हि त क प 1 सकता हे। भाव यह 
अभ्यासेन लथप्रतिबन्धाद्व राग्येण | कि ब्रभ्यासद्वारा लय-दोषका और 


मिय वेराग्यद्वारा विक्षेप-दोषका प्रति- 
त्त्‌ 

च विच्पप्रतिमन्धादृपरतबृत्तिक | ८ होवेसे उपरत वृत्तिवाला होकर 

सत्परमात्माकारंण परिणतं तिष्ठ- | मन परमात्माकारमें परिणत हो 


१६ २ श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय 
TAU ASAP TLE APMP APTA CAF BAF U a BP BP a ७ 
तीत्यथः । तदुक्‍तं योगशाख्रे- | स्थिर हो जाता हे। यह बात योग- 
“मनसो झाचशून्यस्य बह्याकारतया चिसा a कही हे कि 

'दुत्तिशून्य मनकी "जो ब्रह्माकार 
स्थिविंः। या समच्चातनामाती स्थिति है, उसे सम्प्रशात नामक. 


समाविरभिर्षायते ॥/ || ३४ ॥ | समाधि कहते हैं? ॥ ३५ ॥ 
eo] 
एतावांस्त्विह निश्चय इत्याह-| इस विषयमें इतना ही निश्चय हे- 
यह कहते हँ 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुसुपायतः। ३६ ॥ 


उक्तप्रकरेणास्यासवेराग्याम्या- उक्त प्रकारसे श्रभ्यास और वैराग्य 
मसंयत आत्मा चित्तं यस्य | हारा जिसका आत्मा यानी चित्त 
तेन पुरुषेणायं योगो दुष्प्रापः | सयत है हुआ है, उस पुरुषके 
हि > र दारा यह याग प्राप्त करना अवाक्य 
प्राप्तुमशक्यः। अभ्यासवराग्या- | है; कितु अ्रश्यास और वैराग्यद्वारा 
भ्यां वश्यो वशवर्ती आत्मा चित्तं | जिसका आत्मा यानी चित्त वशवर्ती 
यस्य तेन पुरुपेण पुनश्चानेनेवो- | हे, उस पुरुषके द्वारा पुन: इसी 
पायेन प्रयत्नं कुर्वता योगः | उपायसे प्रयत्न करते रहनेपर योग 
प्राप्तु शक्यः ॥ ३६ ॥ प्राप्त किया जा सकता है॥ ३६॥ 


— र... 


अभ्यासवे राग्याभावेन कर्थाचि- ग्रभ्यास और वेराग्यके ग्रभावसे 
ति किसी कारण जो पुर्ण ज्ञानको प्राप्त 
द्प्राप्सम्यम्जान; कि फल-| ३ हीं हुआ, उसे क्या फल मिलता 


माप्नोतीति-- है ? यह-- 
अर्जुन उवाच-- । अजुनने पूछा-- 


अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः। | 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति॥ ३७ ॥ | 


“६ ] श्रीधरीटीकासहित १९३ 


प्रथमं श्रद्धथोपेत एव योगे | जो प्रथम श्रद्धासे युक्त होकर ही 
| हुक योगसाधनमें प्रवृत्त हुआ था 
९, = 

प्रवृत्ता न तु ।सथ्याचारतया, मिथ्याचारके लिये नहीं; परंतु 


ततः परंतु अथतिने सम्यग्‌ थतते)| बादमें पुरांरूपसे प्रयत्न नहीं करता 
शथि ह रहा अर्थात्‌ जिसका अभ्यास शिथिल 

शिथिलाभ्य यर्थः 

क अ सोत हो गया हे श्रौर जिसका विषय- 


योगाञ्चलितं मानसं विषयप्रवणं | परायण चित्त योगसे विचलित हो 
स > _ ` | गया हे--जो मन्द वैराग्यवाला है, 
चित्त यस्य, मन्दव राग्य इत्यर्थः । | ऐसा साधक इस प्रकार अभ्यास 
एवमभ्यासवे गग्यशेथिल्याद और वेराग्यकी शिथिलताके कारणा 
[सिद्धि फलं छ योगकी सिद्धिरूप फल यानी ज्ञानको 
योगस्य संसिद्धि फळं झानमप्राप्य | न पाकर किस गतिको पाता 


कां गतिं प्राप्नोति ? ॥ ३७ ॥ | हे? ॥ ३७॥ | 


प्रशनाभिप्रायं विवृणोति-- प्रश्नके ग्रभिप्रायको खोलकर 
बताता हे-- 


कचिन्नोभयविश्रष्टश्छिन्ना्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ 


क्मणामीइवरेऽपिंतस्वादनतु- कर्मोको ईश्वरमें ्रपित कर देनेके 


शछानाचच न ताव त्कर्मफल कारणा तथा उनका त्रनुष्ठान न 
स्वर्गादिक प्राप्नोति. योगानि- | करनेके कारण कोके फलरूप 
स्वगोदिक प्राप्नोति, थोगानि- | स्वर्गादिको नहीं प्राप्त होता हे 


ष्पत्तेश्च न मोक्ष प्राप्नोति, | और योग सिद्ध न होनेके कारण 


एवसुभयस्माद्‌ अ्रष्टोऽग्रतिष्ठो | मोक्षको भी he प्राप्त 04०७ 
निराश्रयः, अत एव , | इस प्रकार दोनोंसे भ्रष्ट होकर 
शश्रय १ त ए त्रद्मणा | निराश्रय हो नाता हे; इसलिये 


प्राप्त्युपाय पथि मार्गे विमूढः | इस ब्रह्मध्राप्तिके उपायरूप मार्म॑में 
सन्‌ काच्चत्‌ कि न नश्यति | मोहित हुआ क्या वह नष्ट नहीं 
कि वा नश्यतीत्यर्थः । नाशे | होता श्रथवा नष्ट हो जाता हे? 


गी० श्री० टी० १३--- 


> १९४ श्रीमद्भगव हीता [ अध्याय 


'इंग्ान्त+--यथा छित्नमभ्रं पूर्व- | नाइामें दृष्टान्त देते हें-जेसे छिन्न- 
भिन्न हुआ बादल पहले बादलसे 
स्मादश्राद्‌ विरिलष्टमभ्रान्तरं | अलग होकर दूसरे बादलको न 
प्राप्त होनेपर बीचमे ही विलीन हो 
चाप्राप्तं सन्मध्य एव विलीयते | जाता हे, उसीकी भाँति योगभ्रष्ट 
साधक क्या नष्ट नहीं हो जाता है ? 
तद्वदित्यर्थः ॥ ३८ ॥ यह प्रश्नका भाव हे ॥ ३८ ॥ 


त्वव सर्वज्ञेनायं मम संदेहो | श्राप सर्वज्ञदवारा ही मेरे इस 
संदेहका निवारण क्या जा सकता 
'निरसनीयः, त्वचोऽन्यस्त्वेतत्सं- | हे, श्रापसे भिन्न दूसरा कोई इस 
संदेहका निवारण करनेवाला नहीं 

देहनिवर्तको नास्तीत्याह | हे, यह कहते हैं 


एतन्मे संशयं इष्ण छेत्तमहंस्यशेषतः । 
तदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ ३६ ॥ 


एतत्‌ पनम्‌ । छेत्ता निवतकः। (हे कृष्ण! इस मेरे संशयको 
' पूणँतया मूलसहित छेदन करतेमें 
` आप समथे हैं; क्योंकि आपसे भिन्न 
| और कोई इस संशयका छेदन यानी 
` निवारण करनेवाला योग्य ब्यक्ति 
। नहीं है। ) यहाँ 'एतत्‌' का पर्याय 
'एनम्‌' हे । छेत्ताका अर्थ निवर्तक 
, या निवारक हे । शेष पदोंके र्थ 

स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ३६ ॥ स्पष्ट हें ॥ ३६ ॥ 


आनख फि 


“अत्रोत्तरम्‌ “पार्थ” इति सार्घे- | इस विषयमें 'पार्थ' इत्यादि साढ़े 
“चतुर्भिः-- | चार इलोकोंदास उत्तर देते हुए-- 


द ] श्रीधरीटीकासूति हिड? कशसाहत १९४ 


श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान्‌ बोले-- 
Co 
पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कश्चिदृदुगतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥ 


इह्‌ लोके नाश उभयश्रंशात्‌ | (हे पाथं!) इस लोकमें उभय- 
“पातित्यम्‌, अग्नुत्र रलोके नाशो | *ष्ट होकर पतन होनारूप नाश 
पातित्यम्‌) अघुत्र प | raed nn in 
-नरकप्रामि, तदुभयं तस्य डला दोनों ही उसके नहीं होते; 
-नास्त्ये त. _ | क्योंकि (हे तात!) कोई भी 
ला hg Rd कल्याणकारी यानी शुभ कर्म करने- 
भकारी कश्चिदपि दुर्गति न | वाला पुरुष दुगंतिको नहीं प्राप्त 
च्छति । अथं ७ | होता। यह भी श्रद्धापूर्वक योगमें 
गच्छात। अय च शुभकारों प्रवृत्त होनेके कारण शुभकारी हे, 
-अद्धया योगे प्रवृत्तत्वात्‌ । तातेति| इसलिये नष्ट नहीं होगा । लोक- 


oe - | रीतिके ग्रनुसार प्यार प्रकट करते 
लोकरीत्योपलालयन्‌ सम्मोध- हुए 'तात' शब्दसे सम्बोधित करते 


न्यति ॥ ४०॥ हैं ॥ ४० ॥ 
“ESS 
तहिं किमसो प्राप्नोति ? इत्य- | तो फिर वह किसको प्राप्त होता 
'पेक्षायामाह-- हे ? इस अपेक्षापर कहते हैं-- 


प्राप्य पुण्यक्रताल्लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽमिजायते ॥ ४१ ॥ 


पुण्यकारिणामस्वमेधादियाजिनां| अश्वमेधादि यज्ञरूप पुण्यकमं 
लोकान्‌ प्राप्य तत्र समाः बहून्‌ | करनेवालोंको जो स्वर्गादि लोक 
संवस्सराचुषित्वा वाससुखमनु- | मिलते 8 aap वहाँ 
है. शुचीनां सदाचाराणां श्रीमतां ee सदाचारी घनियोके 
धाननों गह स यांगश्रष्टा जन्म | घरमै वह योगञ्चष्ट साधक जन्म 
आप्नोति ॥ ४१ ॥ ग्रहण करता हे॥ ४१ ॥ 


“१९६ ` श्रीमङ्धगव द्वीता [ अध्याय 
अहपकालास्यस्तयोगभ्रंशे गति-| श्रल्पकाल योगाभ्यास करके 
स्थितिसे भ्रष्ट हुए योगीकी यह गति 
बतायी गयी । ग्रब चिरकालतक 
योगाभ्यास करके योगभ्रष्ट हुए. 
| साधकके विषयमें दुसरा पक्ष बताते 
तु पक्तान्तरमाह-- | हैं-- 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । | 
एतद्धि दुलभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ४२ ॥ 
योगनिष्टानां धीमतां ज्ञानिना- | अथवा योगनिष्ठ बुद्धिमान्‌-- 
पूर्वोक्ता | ज्ञानियोंके हो कुलमें जन्म लेता हे 
कुल जाय = 2 
मेष झुले र तै नतु FR | पहले कहे हुए जो योगमें आरूढ 
नामनारूढयोगानां इले जायते । | नहीं हुए हैं, उनके कुलमें नहीं जन्म 
ए तङन्म स्तोति--ईदृशं यज्जन्म,, लेता । इस जन्मकी स्तुति करते 
~ Ns 0 गच ह--इस प्रकारका जो जन्म हे, वह 
एतद्धि लोके दुलभतरम्‌ मोक्ष- | मोक्षका हेतु होनेके कारण लोकमें 
हेतुत्वात्‌ ।। ४२ ॥ अत्यन्त दुलेभ हे ॥ ४२ ॥ 


“WA 


रिथमुक्ता, चिराभ्यस्तयोगम्रंश 


i 


ह न 
ततः किमत आह “तत्र' इति | उससे क्या होता हे? यह “तत्रः 
साधन-- इत्यादि डेढ़ इलोकद्वारा कहते हे-- 
तत्र तं ब्रुद्धिसंयोगं लभते पोवदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 
तत्र द्विःप्रकारेऽपि जन्मनि | वहाँ दोनों प्रकारके ही जन्ममे 
पूर्वदेहे भवं पौर्वदेहिकं तमेव र होनेवाले उसी ब्रह्म- 
दि या संयोग क बुद्धिस उस साधकका 
ब्रह्मविषयया बुद्धया की संयोग | योग हो जाता हे। फिर (हे 
| लभते । ततश्च भुपाऊ तक | कुरुनन्दन!) वह साधक मोक्षके 
संसिद्धो मोचे प्रयतनं करोति | लिये पहलेसे भी अधिक प्रयत्न 
॥ ४२ ॥ करता है ॥ ४३॥ 


वि त 


६] 


श्रीधरीटीकासद्दित 


१९७. 


तत्र हेतु:-- 


| उसमें कारण बताते हैं-- 


'पुवोभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दबह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥ 


तेनेव पूर्वदेहकृताभ्यासेना- 


वशोऽपि 'कुतशिदन्तरायादनिच्छ- 


न्नपि संहियते विषयेभ्यः 
परावस्य ब्रह्मनिष्ठः क्रियते । 
तदेवं पूर्वाभ्यासबशेन प्रयत्नं 
कुवंञ्शनेमुच्यत इतीममर्थ 
केर त्यन्यायेन स्फुटयति जिज्ञासु- 
रिति सार्थेन--योगस्य स्वरूप 
जिज्ञासुरेव केवळं न तु प्रापयोगः, 


वहाँ वह किप्ती प्रकारके विघ्नसे 
रुकावट हो जानेके कारण इच्छा 
न करता हुआ भी उस पहले शरीर- 
में किये हुए अभ्याससे ही योग- 
साधनकी ओर आकर्षित किया 
जाता है प्रर्थात्‌ विषयोंसे हटाकर 
ब्रह्मनिष्ठ किया जाता हे । इस 
प्रकार पूर्वाभ्यासके प्रभावसे प्रयत्न 
करता हुभ्रा धीरे-धीरे मुक्त हो 
जाता हे, इस अभिप्रायको केमुत्य- 
त्यायसे “जिज्ञासु” इत्यादि डेढ़ 
श्लोकद्वारा स्पष्ट करते हें-जो 
योगके स्वरूपका केवल जिज्ञासुमात्र 


एवम्भूतो योगे प्रविष्टमात्रोऽपि | हे, योगको प्राप्त नहीं हुआ है, वह 


पापवशाद योगभ्रष्टोऽपि शब्द- 
ब्रह्म वेदमतिवर्तते-वेदोक्तकम- 


ऐसा केवल योगसाधनमें प्रविष्ट 
हुआ भो, पापवश योगध्रष्ट हुआ 
भी साधक दाब्दब्रह्मको-वेदको 


“फूलास्यतिक्रामति तेभ्योऽधिद्गं | पानी वेदोक्त कर्मफलको अतिक्रमण 


फूल प्राप्य झुच्यत इत्यर्थः 
1) ४४ ॥ 


कर जाता हे । भाव यह कि उनसे 
प्रधिक फल पाकर मुक्त हो जाता 


| हे॥ ४४ ॥ 


० छै 
Psa क 88: स्यार 


'प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । 
अनेकजन्मसँसिद्धस्ततो. याति परां गतिस्‌ ॥ ४५ ॥ 


१९८ श्राम्ह्तामद््ताता [ अध्याय. 


यदेवं मन्द्प्रयत्नोऽपि योगी | जब इस प्रकार मन्द प्रयत्न करने- 
परां गति याति तदा यप्तु | वाला योगी भी परम गतिको पा 


१ च A ५ गी ग र 
योगी प्रयत्नादुतरोत्तरमधिक | $ ती अधिक पवन ल 
याग यतमाना यत्न ङुवन्‌ | वाला है तथा योगसे ही जिसके 
योगेनेब संशुद्धकिल्बिषो विधूत- | पाप हक क्य हो ६2 

+ NSS जन्म A गये है, व र | 
यागेन संसिद्धः सम्यग्ज्ञानी भूत्वा होकर तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ गतिको प्राप्त 
ततः श्रा गति यातीति कि | होता हे, इसमें तो कहना ही क्या 
वक्तव्यमित्यर्थः ॥ ४५ ॥ हे ? ॥ ४५॥ 


यस्मादेवं तस्मात्‌-- | चूँकि ऐसी बात हे, इसलिये-- 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥४६॥. 

कृच्छ्चाःट्रायणादितपोनिष्ट- | कृच्छ्चाद्वायण श्रादि तपमें निष्ठाः 
भ्योऽपि, ज्ञानिभ्यः शास्त्रज्ञान- | रखनेवाले साधकोंसे भी योगी श्रेष्ठ: 


वद्भ्योऽपि, कमिम्य इट्टापूर्वादि- हे, साखज्ञानस म्पन्न ज्ञानियोसि भी 
~ - ~ - ८ ०. | योगी श्रेष्ठ है तथा इष्टपूर्त आदि: 
कर्मकारिभ्यो5पि यागा श्रष्टा | कम करनेवाले कमियोंसे भी योगी 
ऽमिमतः, तस्मात्‌ त्वं योगी | श्रेष्ठ माना गया है। इसलियेः 
भव ॥ ४६ ॥। ( हे श्र्जुन ! तू योगी हो ॥४६॥ 


योगिनामपि यमनियमादि- | यमःनियम आादिके परायण 
पराणा मध्य मङ्भक्तः श्रेष्ठ | योगियोंके मध्यमें भी मेरा भक्तः 
इत्या * ` ` श्रेष्ठ है-यह कहते हैं-- 
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योगिनामपि सवेषां मद्वतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स से युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥ 


३ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णा ज नसंवादे अष्यात्मयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ १ ॥। 


[आ 


महूतेन मय्यासक्तेनान्त- | मुझमें ्रासक्त ग्रन्तरात्मासे यानी 
रात्मना मनसा थो मां पर- | मनसे जो श्रद्धायुक्त हुआ मुझ 
सेश्वरं वासु) व॑ श्रद्धायुक्तः सन्‌ | वासुदेव परमेश्वरको भजता हे वह 
भजते स थोगयुक्‍्तेषु श्रेष्ठी मम | मेरी मान्यताके श्रनुसार सम्पूर्ण 
सम्मतः, अतो मद्भक्तो भवेति | योगियोम श्रेष्ठ है; इसलिये तू मेरा 
मावः ॥ ४७ ॥ भक्त हो--यह भाव है 11 ४७ ॥॥ 
Rd 
आत्मयोगमवोचद्यो मक्तियोगशिरामाणम्‌ । 
तं चन्दे परमानन्दं माधवं भक्तशवाधम्‌ ॥ 
जिन्होंने भक्तियोगशिरोमणि आत्मयोगका वर्णन किया, उन भक्त 
निधि परमानन्दस्वरुप माधवकी में वन्दना करता हू । 
इति श्रीमद्धगवद्गीवाया: श्रीधर-| इस प्रकार श्रीमद्धयवद्योताकी 


स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां | शरम रचित सुबोधिनी 
| टीकाके भाषानुवादका अध्यात्मयोग 
टीकायां अध्यात्मयोगो ताम षष्ठो- नामक छठा अध्याय ममास हुआ 


ऽध्यायः ॥ ६॥ ॥६॥ 


Eas 
श 


सातवाँ अध्याय 


विज्ञेयमात्मनस्तच्यं सयोगं सध्ुदीरितम्‌। ` 
भजनीयमधेदानीमेश्वर रूपमौयते ॥ 
जानने योग्य श्रात्माका तत्त्व योगसहित भलोभांति कहा गया । 
प्रब भजने योग्य ईश्वरका स्वरूप बताते हैं। 
पूर्वाच्यायान्ते “मद्गतेनाम्त- | पूर्वं श्रध्यायके ग्रन्तमें यह कहा कि 
रात्मना यो मां सजति स मे युक्ततमो द्गतेनान्तरात्मना यो माँ भजति 
मतः इत्युक्तम्‌, तंत्र कोंडशस्त्व | स मे युक्ततमो मतः वहाँ श्राप केसे 
यस्य भक्तिः कव्या ? | हे जिनकी भक्ति करनी चाहिये ?-- 
इत्यपेक्षायां स्वस्वरूपं निरूप- इस ग्रपेक्षापर भ्रपने स्वरूपका 
यिष्यन्‌-- निरूपण करते हुए-- 


श्रीभगवानुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोले 


मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छणु ॥ १॥ 


मयि परमेश्वरे आसक्तमभि- | मुझ परमेश्वरम जिसका मन 
निविष्ट मनो यस्य सः, मदा- | प्रासक्त यानी भलीमाँति लगा हुग्रा 


ब हे तथा में ही जिसका आश्रय हूं, 
श्रयोऽहमेवाश्रयो यस्यानन्यशरणः ऐसा ग्रन्यशरण होकर तू योगका 


सन्‌ याग युञ्जन्नभ्यस्यन्‌ असंशय भ्रभ्यास करता हुग्रा मुझ संमग्रको 


यथा भवत्येवं मां समग्रं विभूतिः अर्थात्‌ विशूर्ति-बल-ऐश्वर्य प्रादि 


सहित मेरे स्वरूपको जिस प्रकार 
बळेवयोदिसहितं यथा येन जिस ज्चानके द्वारा बिना संशयके 


जञानेन ज्ञास्यांस तांदेद मया | जान लेगा, बह यह मुझसे कहा 
वत््यमाण शृण ॥ जानेवाला ज्ञान सुन ॥ १ ॥ 


नळ 


४9 | 
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वच्यमाणं स्तोति-- 


कहे जानेवाले ज्ञानकी स्तुति 
करते हैं--- 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यञ्ज्ञातव्यमतशिष्यते ॥ २ ॥ 


ज्ञानं शास्रीयं विज्ञानमनुभव- 
स्तत्सहितम्‌ इद्‌ मद्विषयम्‌ 
अशेषतः साकह्येन वच्यामि । 
ग्रज्ज्ञात्वेह श्रेयोमार्गे बतंमानस्य 
पुनरन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्ट न 
भवति । तेनेव 
भवतीत्यर्थः ।। २ ॥ 


कुतार्थो 


यहाँ 'ज्ञान' नाम हे शाखर्वाणत 
ज्ञानका और विज्ञान नाम है 
अनुभवका, इस अनुभवसहित मेरे 
स्वरूपविषयक ज्ञानका, में कुछ भी 


| शेष न रखकर, सम्पूर्णांतासे वर्णान 


करूगा, जिसको जान लेनेके बाद 
इस कल्याणमागंमें चलनेवालेके 
लिये फिर अन्य कुछ भी जानने- 
योग्य शेष नहीं रहता । भाव यह 
कि साधक उसोसे कृतार्थ हो जाता 


हे॥ २ 


क्क... 


मदड्धक्ति विना तु मज्ज्ञानं 
दळभासत्या ह ->-< 


मेरी भक्तिके बिना मेरा ज्ञान 
दुलभ हे--यह कहते हैं-- 


मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥ 


असंख्यातानां जीवानां मध्ये 
नुष्यव्यतिरिकतानां श्रयसि 
प्रवत्तिरिव नास्ति, सनुष्याणां 
तु सहस्रेषु मध्ये करिचदेव 
अक्ृष्टपृषण्यवशात्‌ सिद्धये 
आत्मज्ञानाय प्रयतते, प्रयत्नं 
कुवतामपि सहस्रेषु कश्चिदेव 
प्रकृष्टपुण्यवशादात्मान वेत्ति । 


असंख्य जीवोंके बीचमें मतुष्योंसे 
भिन्न जीवोंकी तो. कल्याणमार्गमें 
प्रवृत्ति ही नहीं होतो । मनुष्योंमें मी 
सहस्रोंके बीचमें कोई एक हीं श्रेष्ठ 
पुण्यके बलसे सिद्धिके लिये अर्थात्‌ 
प्रात्मज्ञान प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न 
करता हे । प्रयत्न करनेवाले सहस्नों- 
में भी कोई एक ही श्रेष्ठ पुण्यंबलत्ते 


२०२ ` 
१० ह 


श्रीमद्धगवंद्वीता. 


[ अध्याय 


तादृशानां चात्मज्ञानसिद्धानां | ्ात्माको जानता हे । वेसे ग्रात्म- 
सहस्रेषु कञ्चिदेव मां म जानमें सिद्ध हुए सहस्रोमें कोई एक 


ही मुझ परमात्माको मेरी कृपाद्वारा 


मत्प्रसादेन तसतो वेत्ति।| तस्वसे जानता हे। भाव यह कि 


तदेवभतिदुलभमपि मञ्ज्ञानं 
तुभ्यमहं वच्त्यामीत्यथः ॥ ३॥ 


इस घकार श्रत्यन्त दुलंभ होनेपर 
भी वह मेरे स्वरूपविषयका ज्ञान 
तेरे प्रति में कहुँगा ॥ ३ ॥ 


mC NOES 


एवं श्रातारमभिमुखीकृ 5 इस प्रकार श्रोताको सम्मुख करके 


प्रकृतिदारा सृश्यादिकत त्वेने- 
रत्तं प्रतिज्ञातं निरूपयिष्यन्‌ 
परापरभेदेन प्रकृतिद्वयमाह 
भूमिः इति द्वाभ्याम्‌ 


प्रब प्रकृतिद्वारा रचना आदिका : 
कर्ता होनेके नाते ईइवरभाव 
बतानेकी जो प्रतिज्ञा की थी, उसका 
निरूपण करते हुए “भूमि” इत्यादि 
दो इलोकोंड्रारा परा और भ्रपराके 
भेदसे दो प्रकृतियोंका वर्णन करते 


हे— 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 


be 


अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रक्कतिरष्ट्धा ॥ ४ ॥ 


भूम्यादिशब्दैः पञ्मचत्थादि- 
तन्मात्राण्युच्यन्ते । मनःशब्देन 
तत्कारणभूतोऽहंकारः, बुद्धि- 
शब्देन तत्कारणं महत्तखम्‌ , 
अहकारशब्देन तत्कारणमविद्ये- 
त्येवमष्टधा भिन्ना । 


(भूमि, जल, अग्नि, वायु आकाश, 
मन ग्रोर बुद्धि ) यहाँ भ्रूमि आदि 
शब्दोंद्वारा गन्ध आदि पाँचौं 
तन्मात्राञ्जोका वर्णन किया जाता. 
है। मन शब्दसे उसके कारणभूत 


| अ्रहकारका, बुद्धि शब्दसे उसके 
| कारणभूत महत्तत्तवका और अहंकार 


शब्द्रसे उसके कारणभूत ग्रविद्याका 


यदा | प्रतिपादन किया गया हे--इस 


प्रकार प्रकृति आठ भेदोंमें विभक्त 


भुम्यादिशब्देः पञ्चमहाभूतानि , हे। प्रथवा भुमि आदि-शब्दोंसे पांचों 


७ | 

खच्मेः सहेकीकृत्य | 
अहंकारशब्देनेवाहंकारस्तेनेव 
तत्कार्थाणीन्द्रियाण्यपि गृद्यन्ते । 
बुद्धिरिति महत्तत्वम , मनःशब् 
तु मनस्वोन्नेयमंव्यक्तरूप॑ 
प्रधानसित्यनेन 
प्रकृतिमायाख्या 


प्रकारेण मे 
शक्तिरष्टधा 
भिन्ना विभागं प्राप्ता । चतुविशति 
भदभिन्नाप्यष्टस्वेबान्तर्मावविव- 

चयाष्टधा भिन्नेत्युक्तम्‌ । तथा 


चच वच्यमाणचेत्राष्याये इमामेव 


he) 


प्रपञ्चयिष्यति-'महामूतान्यहंकारो ` 


बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशक 


श्रीघरीटीकासहित 


प्रकृतिं चतुविशतितस्वात्मना : 


२०३ ` 


महाभूत सूक्ष्म भुतांके साथ एक 
करके गृहीत होते हैं। अहंकार 
शब्दसे ही ग्रहंकार तथा उसीसे उसके. 
कार्यरूप इन्द्रियोंका ग्रहण हो जाता 
हे । बुद्धि शब्दसे महत्त्वका भ्रोर 
मन राब्दसे मनके द्वारा ही जिसका 
उन्नयन ( अनुमान ) किया जाताः 
हे, उस प्रव्यक्तरूप प्रधानका भी 
ग्रहण होता हे। इस प्रकार मेरी. 
प्रकृति अर्थात्‌ माया नामक शक्तिः 
गाठ भेदोंमे विभक्त हे। चौबीस: 
भेदोंमें विभक्त होनेपर भी इन 
प्राठोंमें ही अन्य सबका अ्रन्तर्भावः 
बतानेकी इच्छासे आठ प्रकारमें 
विभक्त हे- यह कहा गया हे । वसेः 
तो आगे कहे जानेवाले क्षेत्राध्यायमें 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्त- 
मेव च । इन्द्रियाण द्शेक च पञ्चः 
चन्द्रियगोचराः॥' इस श्लोकद्वारा 
इसी प्रकृतिको चौबीस तवोंकेः 


च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ इति ।। || रूपमे विस्तारसे बतायंगे ॥ ४॥ 


omen 


अपरामिमां प्रकृतिशुपसंहरन्‌ 
परां प्रकृतिमाह-- 


इसश्रपरा प्रकृतिका उपसंहार करते 
हुए परा प्रकृतिका परिचय देते हैं- 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं ` धार्यते जगत्‌ ॥ ५-७ 


२०४ 


अष्टधोक्ता या प्रकृतिरियम- 
'परा निकृष्टा जडत्वात्‌ पराथे- 
त्वाच्च । इतः सकाशात्‌ परां 
प्रकृष्टासन्यां जीवस्वरूपां मे 
प्रकृतिं विद्धि जानीहि । परत्वे 
हेतुः-यया चेतनया चेत्रज्ञरूपया 


श्रीमङ्कगबद्रीता 


[अध्याय 


जो आठ भेदोंमें विभक्त बतायी 
गयी प्रकृति हे, यह अपरा है भ्रर्थात्‌ 
जड होनेसे और परके लिये होनेसे 
निकृष्ट हे । इसकी भ्रपेक्षापर ग्रर्थात्‌ 
श्रेष्ठ अन्य जीवरूपा मेरी प्रकृतिको 
जान । इसके श्रेष्ठ होनेमें हेतु बताते 
हे--जिस क्षेत्रज्ञूपा चेतन प्रकृति- 


स्वकम द्वारेणेदं जगद्‌ धायते | से अपने कर्मोद्वारा यह जगत्‌ धारण 


| ४ || 


किया जाता हे ॥ ५। 


क 


अनयोः प्रकृतित्वं दशयन 
स्वस्य तदद्वारा सृष्टयादिका- 
रणत्वमाह-- 


शरीर ग्रौर जीव-इत दोनोंका 
प्रकृतित्व दिखाते हुए उनके द्वारा 
ग्रपनेको सृष्टि आदिका कारण 
बताते हैं-- 


एतद्योनीनि भूतानि सराणीत्युपधारय । 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 


एते चेत्रचेत्रज्ञरूपे प्रकती योनी 
कारणभूते येषां तान्येतद्योनीनि 
स्थावरजङ्गमात्मकानि सर्वाणि 
भूता वीत्युपधारय बुद्धचस्व । तत्र 
जडा प्रकृतिदेहरूपेण परिणमते । 
चेतना तु मदंशभूता भोक्तृत्वेन 
देहेषु प्रविश्य स्वकर्मणा तानि 
धारयति । ते च मदीये प्रकृती 
सत्तः . सम्भूते । 


अतोऽहमेव 


ये क्षेत्र और क्षेत्रज्चरूप दोनों 
प्रकृतियाँ ही जिनकी कारणभूता हैं, 
ऐसे ही स्थावर-जङ्गमरूप समस्त 
प्राणी हें--यह तू समझ । उनमें जड 
प्रकृति तो शरीररूपमें परिणत होती 
हे और मेरी ग्रंशस्वरूपा चेतन प्रकृति 


भोक्तारूपसे शरीरोंमें प्रविष्ट होकर 


अपने कर्मोके श्रनुसार उन शरीरोंको 
धारण करती है; और वं.दोनों मेरी 


- प्रकृतियाँ" मुझसे . उत्पन्न हुई .हैं । 


७} श्रीघरीटीकासहित २०४: 


कृत्स्नस्य सप्रकृतिवस्य जगतः इसलिये में ही प्रकृतिसहित समस्त' 
प्रभवः प्रकर्षेण भवत्यस्मादिति , जगतका प्रभव हूँ। तात्पर्यं यह कि 
प्रभवः परं ( परमम्‌ ) कारण- ' जिससे कार्यमत्र प्रक्षपुर्वक उत्पन्नः 

RS 6 होता है, वह परम कारण मे ही हे ।. 
न ह प्रलायते- जिसके द्वारा सबका विलय होता है: 
ऽनेनेति प्रलयः संहताप्यह- . वह प्रलय अर्थात्‌ संहार करनेवाला 


मेवेति भावः ॥ ६ ॥ भी में ही हँ--यह भाव है ॥६॥. 
यस्मादेवं तस्मात्‌ | चूँकि ऐसा है, इसलिये-- 


मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनंजय । 
मयि सवेमिदं प्रोत॑ सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७॥ 


मत्तः सकाशात्‌ परतरं श्रेष्ठ जगतः । हे धनंजय ! ) जगतुकी सृष्टि 
TR . , और संहारका मुझसे श्रेष्ठ एवं. 
सास हारया * स्वतन्त्र कारण ' स्वतन्त्र कारण दूसरा कुछ नहीं हे । 


किंचिदपि नास्ति । स्थितिहेतुरप्य- स्थितिका कारण भी में ही हुँ, यह्‌ 

_ | कहते हैं--यह सम्पूरणं जगत्‌ सुभमें 
हमेवेत्याइ-मयीति । मयि सव- | वेसे ही पिरोया हुग्रा--गुंया हुआ 
स. -__ | यानी आश्रित हे जेसे सूत्रमें मणियों- 
[सद्‌ जगत्‌ प्रात ग्राथतम, आश्रित" का समुदाय । दृष्टान्त स्पष्ट है 


मित्यथः । दृष्टान्तः स्पष्टः!!७॥ | ॥७॥ 


जगतः स्थितिहतुत्व प्रपञ्चयति | जगतुकी स्थितिका हेतु में हँ-- 
। इसका “रसो5दह्म' इत्यादि पाँच 


| दै ९ 
कत हि | इलोकोंह्ारा विस्तारपूर्वक वरन 
रहस्‌ इति पञ्चाभेः-- | करते हैं-- 


रसोऽहमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि शरिसूर्ययोः । 
प्रणवः सवेवेदेषु शब्दः . खे. पौरुषं नृषु ॥ द. ॥ 


२०६ श्रीमद्गवद्गधीता [ अध्याय 


LY EE 


अप्सु रसोऽहम्‌ । रसतन्मात्र- | जलमें रस में हूं। भाव यह हे 


रूपया विभूत्या तदाश्रयस्वेनाप्सु | कि में रसतन्मात्राूपा विश्वुतिद्वारा 
उसका आश्रय होकर जलमें स्थित 


स्थितोऽहमित्यथः | क SE हैँ तथा चन्द्रमा और सूर्यमें प्रकाश 
बययाः प्रभास्मि चन्द्रक च| मैं हुँ। भाव यह कि चन्द्र और सूयंमें 
प्रकाशरूपया विभृत्या तदाश्रय- | प्रकाशरूपा विश्वतिके हारा उन 
त्वेन स्थितोऽहमित्यथः । एवभुत्त- दोनोंका आश्रय होकर में स्थित 
जा य्‌ । सवड दे | ॥ र महार मे हेन 
RN nm ७३ थ 
नेर रूपउ त तात वेखरी वाणीरूप समस्त वेदोंमें में 
आकाराजत्स । ख आकाश शब्द- उनका मूलस्वरूप प्रणव यानी 
स्तन्मात्ररूपो5स्मि । नषु पुरुषेषु | ॐकार हुँ। आकाश में में शब्द 
पौरुषमुद्यमे - & | तन्मात्रारूप हूं । नरों-पुरुषोंमें में 
पारुषम्मुधमाञ्स्म, उद्यमे हि पौरुष अर्थात्‌ उद्यम हूँ; क्योंकि 


युरुषास्तिष्टन्ति ॥ ८ ॥ पुरुष उद्यममें ही स्थित हैं।। ८ ॥ 
वक 
कि च | तथा-- 


पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो । 
जीवनं सवेभृतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ & ॥ 


पुण्योऽविक्कुतो गन्धः, गन्ध- । पृथ्वीमें विकाररहित गन्ध में हे 
अर्थात्‌ पृथ्वीका श्राश्रयरूप गन्ध- 


तन्मात्रं पृथिव्या आश्रयभूत- बल कक | 
मै हे । अथवा यहाँ 


महमित्यथः। यद्वा विभूतिरूपेणा विभूतिरूपसे ग्राश्रयत्व बताना 


श्रयत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ सुरभिग-। अभीष्ट होनेके कारण पवित्र 
गन्ध ही अपनी उत्कृष्टताके 


'न्चस्यैवोस्कृष्टवया विभूतित्वात्‌ | नाते विभूति हो सकती है 
'घुण्यो, गन्ध इत्युक्‍तम्‌ । . तथा, Ei पुण्य गन्ध' ऐसा कहा है। 


७] भधससक्राखहे २०७ 
_विभावसावग्नौ यत्तेजः सहजा 
दीसिस्तदहम्‌ । सर्व भूतेषु जीवनं 
प्रागघारणमायुरहमित्यर्थः । 
` तपस्विषु वानप्रस्थादिषु इन्ह- 
सहनरूपं तपोऽस्मि ।। & ।। 


तथा विभावसु--श्रग्तिमें जो तेज 
यानी उसके साथ उत्पन्न होनेवाली 
दीप्ति है, वह में हूँ । समस्त प्राणियों- 
में जीवन अर्थात्‌ प्राण-घारण 
करनेवाली आयु भी में ही हूँ। 
वानप्रस्थ आदि तपस्वियोंमें में दुन्दर- 
सहनरूप तप हे ॥ € ॥ 


कि च-- | इसके सिवा-- 
बीजं मां सवभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुद्धिबेद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
सवेषां चराचराणां भूतानां | ( हें पार्थ!) समस्त चराचर 


७७ वि क्सी प्राणियोंका सनातन बीज मभेः 
बीजं सजातीयकार्योत्पादनसामथ्य जान । सजातीय कार्य कल त 


सनातनं नित्यम्मुत्तरोत्तरसब कार्ये- | का सनातन--नित्य साम्यं जो 
| व य के उत्तरोत्तर सब कार्योमें व्याप्त हे, 
ध्वनुस्यृतं तदेव बीजं मद्विभूतिं | वही बीज है; उसे मेरी विभूति 
~ ८ तेद ~ ९० समझ, प्रत्येक व्यक्तिमें जो विनाठा- 
वाढ न तुप्रातव्याक्त [वनश्यतू । शील सामर्थ्य हे उसे नहीं; तथा 
तथा बुद्धिमतां बुद्धि; प्रज्ञाहमस्मि || उुद्धिमाचोकी बुद्धि मैं हे । तेजस्वी 
= _ _. - | यानी साहसी एवं प्रभावशाली 
तेजस्विनां प्रगल्भानां तेजः मनुष्योंका तेज--साहस एव प्रभाव 
प्रागल्भ्यमहम्‌ | १० || मं हुं ॥ १०॥ 


कि च-- | तथा -- 
_ बलं बलवतां चाहं कासरागंविवजितम्‌ । 
धमोविरुद्धों भूतेषु कामोऽस्मि भरतषेभ ॥ ११ ॥ 


२०८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 
a कील BAF UF A UAT UF UAT OAT DAT MTA AT BAT AT AT AT AT DT ST DT DT WT DA 4 
कामोऽग्राप्ते वस्तुन्यमिळाषो | (हे पार्थं ! ) काम कहते हैं श्रघा्त 
रे वस्तुकी अभिलाषाको, वह राजसः 
राजसः । रागः पुनराभळापतऱ्य | हे, अ्रभिलषित विषयके प्राप्त हो 
प्राप्तेऽपि पनरधिकेष्थ चित्तरञ्ग-| जागेपर भी पुनः अधिक श्रथंकी 
प्तेऽपि पु घ्राप्तिके लिये चित्तरञ्जनरूप रागकाः 
मात्मकस्तृष्णापरपर्यायस्तामस- | दूसरा पर्यायवाची शब्द कृष्ण हे, 
ज्या विवर्तं बळदताँ बम जो तामस हे। उन दोनों राजस- 
स्ताभ्यां विवर्जितं बलवतां बरूम- | तामस वस्तुओंसे रहित जो बलः 
हमस्मि । साखिक स्वधर्मानुष्ठानः वानोंका बल हे, वह में हुँ। भाव 
सामर्थ्यमहमिर 0, । स्वधमेंणा यह कि स्वधर्मानुष्ठानका सामथ्यं- 
यंमहमित्यथः । स्वधमंणा-| इप जो सात्त्विक बल है, वह में 
८ वदारेषु पुत्रोत्पत्तिमा- | ६ ' जो स्वधमंसे विरुद्ध नहीं हे, 
णह महा क ऐसा श्रपनी पत्नीसे संतानोत्पत्ति- 
रोपयोगी कामोऽहम्‌ ।॥। १ १॥ | मात्रमें उपयोगी काम में हुँ ॥११॥ 
क्य 
कि च | और-- 
चज रि क करै 
ये चेव सारिवका भावा राजसास्ताससाश्च ये । 
मत्त एवंति तान्विद्धि न त्वहं तेषुते मयि ॥ १२ ॥ 
ये चान्येऽपि साखिका भावाः | अन्य भी जो शम-दम आदि 
शमदमादयः, राजसाश्च हर्ष- | सात्त्विकभाव, हर्ष-अभिमान आदि 
८ र राजसभाव और शोक-मोहादि 
Fe ॥ कलाल के जल तामसभाव प्राणियोके भीतर अपने 
मोहादयः प्राणनां स्वकमवश्ञा- | अपने कमेवश उत्पन्न होते हैं, उन 
ज्ञायन्ते तान सर्वान्‌ मत्त एव ; सबको क ही कद 
होह समभ; क्य सब मेरी प्रकृति 
जातानात वाड, मदायप्रक्षांत | सम्बन्धी गुणोंके कायं हे । ऐसा 
गुणकाय त्वात्‌ । एवसाप तेष्वह | छ छ क मे ह नहीँ है | 
हि जीवकी भाँति में उत्त 
न वत । जीववत्तदधीनाञ्द न | दोन नहीं होता हूँ। नयन 
सन्तो माये वर्तन्त इत्यथः।।१२॥| बतते हे १२॥ = 


७ | 
ed कर है 
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Cd 
१ 


| एवम्भूत त्वां परमेश्वरमयं | ऐसे प्रभाववाले आप परमेश्वरको. 


NAN KE 


जनः कामात न 
आह--- 


CO 


जानातीत्यत | यह जनसमुदाय क्यों नहीं जानता ? 


यह कहते हैं- ' 


त्रिभिशुणमयेभावेरेभिः सवेमिदं जगत्‌ । | 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १ ३॥ 


त्रिमिस्त्रिविधैरेमिः पूर्वोक्तैः 
कामलोमादिभिगुणमयेगुणविका 
रेमविः खभावेर्मोहितमिद जगत्‌ 
अतो मां नामिजानाति । कथ- 
म्भृतम्‌ ! एभ्यो भावेभ्यः परम्‌ 
एभिर संस्पृष्टम्‌, एतेषां नियः 
न्तारम्‌ । अत एवाव्ययं निर्वि- 
कारमित्यथः ॥ १३ ॥ 


` पहले कहे हुए तीन प्रकारके इन 


काम-लोभ प्रादि गुणके विकाररूप 
भावों-स्वभावोंसे यह जगत्‌ मोहित 
हो रहा हे, इस कारण मुझको 
नहीँ जानता। केसे स्वरूपवाले. 
मुझको नहीं जानता? जो इन 
भावोंसे पर यानी सम्बन्धरहित रह- 
कर इत सबका नियन्ता है; इसी- 
लिये जो श्रव्यय-निविकार हे-- 
ऐसे मेरे स्वरूपको नहीं जानता-- 
यह भाव हे॥ १३ ॥ 


के तहिं त्वां जानन्ति ? इत्यत 
आइ” 


तो फिर आपको कौन जानते हैं ? 


ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- 


देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ ` 


` दैवी अलौकिकी, अत्यढ्गुते- 

त्यथः, गुणमयी सचादिगुण- 

विकारात्मिका मम परमेश्वरस्य 

शक्तिर्माया दुरत्यया दुस्तरा हि, 
गी० श्री» टी० १४->- 


देवी-अलोकिकी अर्थात्‌ अत्यन्त 
प्रदुभुत सत्त्वादि गुणविकारस्वरूपा 
मुझ परमेश्‍वरकी शक्तिरूपा मेरी यह 
माया दुरत्यय ग्रर्थातु दुस्तर हे-- 


२१० 


प्रसिद्धमेतत्‌ । तथापि ये मामे- 
वेत्येवकारणाव्यमिचारिण्या 
भक्त्या प्रपद्यन्ते भजन्ति ते 
मायामेतां दृस्तरामपि तरन्ति । 
ततो मां जानन्तीति भावः 
॥ १४ || 


श्रीमॅद्धंगवद्वीतां 


[ अध्याय 
यह प्रसिद्ध है। तो भी जो केवल 
मुझे ही अव्यंभिचारिणी मक्तिद्वारा 
प्रपन्न होते--भजते हैं, वे इस दुस्तर 
मायासे भी तर जाते हैं। मूलमें 
मामेव” पदमें जो 'एव' पद, हे, 
उससे भ्रव्यभिचारिणी भक्तिद्वारा 
भजन सूचित होता है । इसलिये बे 
मुझे जानते हैं, यह भाव है ॥१४॥ 


SE 0 सा 


किमिति तहि सर्वे त्वामेव न. 


भजन्ति ? तत्राह— 


तो फिर सभी आपको ही क्यों 
नहीं भजते ? इसपर कहते हैं-- 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 


माययापहृतज्ञाना आसुरे 


नरेषु येऽधमास्ते मां न 
प्रपद्यन्ते न भजन्ति । अधमत्वे 
हेतुः-मूढा विवेकशूत्याः । तत्‌ 
कुतः--दृष्कृतिनः पापशीलाः । 
अतो माययापहत निरस्तं शात्रा- 
चायोंपदशाभ्यां जातमपि ज्ञानं 
येषां ते। अत एव 'दम्मो दर्पो- 
इगिमानश्व कोरः पारुष्यमेव च? 
इत्यादिना वच्यसाणमासुर भाव 
स्वभावं प्राप्ताः सन्तो न माँ 
अजन्ति ॥ १५ || 


भावमाश्रिताः ॥ १ ५॥ 


मनुष्योंमें जो भ्रधम हैं वे मुझे नहीं 
प्रपञ्च होते-नहीं भजते। उनके 
प्रधम होनेमें कारण यह है कि वे 
मूढ यानी विवेकशून्य हैं। ऐसा 
केसे हुआ ? क्योंकि बे दुष्कर्म करने- 
वाले --पापशील हैं; इसलिये शास्त्र 
और ग्राचार्यके उपदेशसे प्राप्त होते- 
पर भी मायाद्वारा हर लिया गया 
हे--निरस्त (नष्ट) कर दिया 
गया हे ज्ञान जितका ऐसे हैं; इसी- 
लिये दम्भ, दपं, ्रभिमान, क्रोध 
और कठोरता इत्यादि आगे कहे 
जानेवाले ग्रासुर भाव या स्वभाव- 
को प्राप्त हो मुझे नहीं भजते ।।१५॥। 


42022: 0: 2 
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| सुकृतिनस्तु मां भजन्ति, ते | पुण्य कर्म करनेवाले तो मुझे 
| भजते हैं, परंतु वे भी पुण्य कर्मके 
च सुकृततारतम्येन चतुर्विधा तारतम्यसे चार प्रकारके हैं--यह 
इत्याह कहते हैं-- 

चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽज्ुन । 

आरतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६॥ 

पूवंजन्मसु ये कुतपुण्या | ( हे भरतश्रेष्ठ ग्रजृंन ! ) पूर्व- 


जनास्ते मां भजन्ति, ते तु चतुः 
विघा आर्तो रोगाधमिभूतः, 
स यदि पूव कृतपुण्यस्तहि मां 
भजति अन्यथा लुद्रदेवतामजनेन 


जन्मोमें जो पुण्य करनेवाले रहे हैं, 
वे साधक मुझे भजते हैं, परंतु वे 
भी चार प्रकारके हें आते यानी 
रोग ग्रादिसे श्राक्रान्त, वह यदि 
पुर्वेजन्ममें पुण्य कमं करनेवाला 
रहा है तो मुझे भजता है; नहीं तो 
क्षुद्र देवताके भजनमें लगकर जन्म- 


rns क क ती इधर फेक कक. 


टे पि | ररणरूप संसार-चक्रमें घुमता रहता 
पप नि नो 
ग लक है । इसी प्रकार आगे कहे हुए तीनों- 
द्रव्यम्‌ । जित्ञासुरात्मज्ञानेच्छुः। के विषयमें भी समझ लेना चाहिये । 


जिज्ञासु यानी आत्मज्ञान चाहने- 
वाला, श्रर्थार्थी यानी इस लोक 
अथवा परलोकमें भोगसाधनरूप 
प्रथंका लोभी तथा ज्ञानी अर्थात्‌ 
आत्माको जाननेवाला ॥ १६ ॥ 


अर्थार्थी, अत्र वा परत्र वा 
भोगसाधनभूताथलिप्सुः । ज्ञानी 
च आत्मवित्‌ ।। १६ ॥ 


अजमल? आ 


तेषां मध्ये ज्ञानी श्रेष्ठ इत्याह- | उन सबमें ज्ञानी श्रेष्ठ हे--यह 


कहते हे-- 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विदिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः॥। १७॥ 


२१२ श्रीमडगवद्वीता [ अध्यायः 


तेषां मध्य ज्ञानी विशिष्टः । | उन ज्ञानी श्रेष्ठ हे । उसमें 
हेतवः--नित्ययुक्तः सदा ¦ कारण ये हि कि वह नित्ययुक्त यानी. 
Fe 4०-०३ र : सदा मुझमें स्थित हे, जिसकी एक 
मन्निष्टः, एकस्मिन्मय्येव ! मुझमें हो भक्ति हो ऐसा है । देहादि- 


भक्तियस्य सः , ज्ञानिनो देहा- | में भ्रभिमानका अभाव होनेसे चित्त- 


~ बेन चित्तविद्येपा- | विक्षेपका अभाव होनेके कारण 
यमिमानामा चिता | किक लिये ही नित्य युकम स्थित 
भावान्नित्ययुर्कतत्वसकान्त- | रहना और एकान्त भक्ति करना 
भकितित्वं च सम्भवति नान्यस्य || सम्भव है, अन्यके लिये नहीं । इसी- 
अत एव हि तस्याहमत्यन्तं | लिये में उसका अत्यन्त क्रिय हूँ 
छ >> | और वह मेरा श्रत्यन्त प्रिय है। 
अथक स च मम) तस्मादतन- | अतएव इन नित्ययुक्तत्व ग्रादि चार 
त्ययुक्तत्वादिभिश्चतुमिर्हतुमिः | कारणोंसे वह उत्तम है--यह भाक 


स उत्तम इत्यथः | १७॥ | है॥ १७॥ 


जा या 


तहिं किमितरे त्रयस्त्वद्भक्ताः | तो क्या अन्य तीन प्रकारके आपके 
भक्त जन्मते-मरते रहते हैं? इस 
संसरन्ति ? न हि न हीत्याह--| जिज्ञासापर कहते हैं--नहीं, नहीं-- 


उदाराः सवे एवेते ज्ञानी त्वात्मेव से मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥१८॥ 


सर्वे5प्येत उदारा महान्तः | ये सभी--चारों प्रकारके टी भक्त 
यो = त्य उदार-- महान यानी मोक्षके पात्र 
क त इ हुँ; परंतु es तो मेरा भ्रात्मा ही 
रात्मेवेति मे मतं निश्चयः । हि | हे यह मेरा मत याना निश्चय हे; 
विट ` | क्योंकि वह ज्ञाती युक्तात्मा यानी, 

तत्मात्‌ स जाना युक्तात्मा मद्‌- | एकमात्र मुझमें ही चित्तवाला होकर 
कचित्तः सन्‌ न.. विद्यत उत्तमा | जिससे. उत्तम कोई गति" नहीं है, 
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यस्यात्तामनुत्तमां सर्वोत्तमां | हेयो सर्वोत्तम गतिस्वरूप मुझमें ही 
गतिं मामेवास्थित आश्रितवान्‌ । | सब ओरसे स्थित है यानी मेरा हो 

निरिक्तमन प्रश्रय लेनेवाला हे। भाव यह कि 
अद्व्यतिरिक्तमन्यत्‌ फळं न 


° मुझसे भिन्न श्रव्य किसी फन्को वह 
मन्यत इत्यथः || १८ ॥ नहीं मानता ॥ १८॥ 


-एबम्धूतो मद्धक्तो$तिदुळेभ | इस प्रकारका मेरा भक्त अति 
इत्याह -- | दुर्लभ हे, यह कहते हें-- 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
बासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ १ ६॥। 
' बहुनां जन्मनां किंचित्‌ किंचित्‌ wi पुण्योंका र करके 
'पुण्योपचयेनान्ते चरमे जन्मनि | बहुत जलरी ग्रन्तिम जन्ममें ज्ञान- 
शा A : | वान्‌ हो यह समस्त चराचर वासु- 
शा नाच सन मिद चराचर | देवस्वरूय ही है” ऐसा जान लेता 
वासुदेव एवेति सर्वात्मदृश्या | है, ग्रतः मुझे सबका आत्मा समझकर 
मां प्रप्ते भजति, अतः स | भजता हे, इसीलिये वह महात्मा हे 
महात्माऽपरिच्छिन्नदष्टिः सुद्‌- | थानी परिच्छिन्न दृष्टिसे अतीत हे; 
लग! ॥ १४ ॥ | प्रतः परम दुलंभ हे ॥ १९ ॥ 


तदेवं कामिनोऽपि सन्तः | इस प्रकार सकाम भक्त होकर भी 
क्क पे परमेश्वर ेव ये भजन्ति.| जो कामगाकी सिद्धिके लिये केवल 
कामप्रासय परमेश्वरमे कु भजन्ति॥ परमेश्वरको ही भजते हैं, वे भोगोंको 
ते कामान्‌ प्राप्य शनसुच्यन्त | प्राप्त होकर क्रमश: सुक्त हो जाते हैं, 

त्यक्तम । ये त्वत्यन्तं _ | यह पहले कहा गया। परंतु जो 
इत्युकतम्‌ । ये त्वत्यन्तं राजसा- | न्न राजस आर तामस हैं वे 
'श्तामसाथ कामाभिभूताः छुद्र | कामनाओंसे भ्रभिंभूत होकर. कुदः 
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देवताः सेवन्ते, ते संसरन्तीत्याह | देवताम्रोंको भजते हैं, प्रत: के 
संसारमें घूमते रहते हें-यह बात 
'कामे: इत्यादि चार इलोकोंद्रारा 
“कामै? इति चतुर्भिः— कहते हैं-- [ 
कामेस्तेस्तेहृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥ 
ये तु तेस्तेः पुत्र कोतिशत्रुजया- किंतु जिनका विवेक उन-उन पुत्र,. 


~ 5 ~ ८, | कीति, शत्रुजय आादि विषयकः 
दिविपयः कामरपहतविवेकाः | कामनाओंद्वारा हर लिया गया है, 


सन्तः अन्याः दद्रा मृतप्रतयन्षा- वे अन्य भूतःप्रेत-यक्षादि क्षुद्र देव- 


दिदेवता भजन्ति । किं कृत्वा ? | ताओंको भजते हें। क्या करके | 
भजते हें? उन-उन देवताओंकी 


तत्तद्देवताराधने थो या नियमो- | आराधनाके लिये जो-जो नियम 
पवासादिलक्षणस्तं त॑ नियम ! उपवास श्रादिरूप विहित हे, उस-उसः 
स्वीकृत्य । तत्रापि स्वकीयया | नियमको स्वीकार करके भजते हैं । 
उसमें भी ग्रपनी प्रकृतिसे- पूर्वकृत 
प्रकृत्या पूवाम्यासवासनया | अभ्यासकी वासनासे वशीभुत होकर 
नियताः वशीकृताः सन्तः ॥२०।।| उनको भजते हैं ॥ २० ॥ 


जो विभिन्न देवताग्रोंको भजते हैँ 


ये देवताविशेषं भजन्ति तेषां 
2 उनमेंसे-- 


मध्य--~ 
= क + + + ट्र सिच्छति 

यायो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । 

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ 


जो-जो भक्त जिस-जिस शरीरकी- 
देवतारूप मेरी ही मुतिकी श्रद्धापुवंक: 
पुजा करना चाहता हे--उस पुजामें 


यो यो भक्तः थां याँ तनुं 
देवतारूपां मदीयामेव मूर्ति 
श्रद्धयाचितुमिच्छति प्रवतते 
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तस्य तस्य भक्तस्य तत्तन्मूति- | प्रवृत्त होता हे, उस-उस भक्तकी 
विषयां तामेव श्रद्धामचलां | उस-उस मूतिविषयक उसी श्रद्धाको 
दृटामहमन्तर्यामी विदधामि / में अन्तर्यामी ग्चल--टढ़ कर 
करामि ॥ २१ ॥ | देता हूँ ॥ २१॥ 

क कन 

ततश्च-— । उसके पश्चात्‌ 

स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 


लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान्‌ ॥२२॥ 


स भक्तस्तया दृढया श्रद्धया 
तस्यास्तनोराराधनमीहते करोति | 
ततश्च ये स्पसंकल्पिताः कामा- 
स्तान्‌ कामान्‌ ततो देवता- 
विशेषाल्लमते, किंतु मयैव 
तत्तद्दवतान्तयामिणा विहितान्‌ 
निर्मितान्‌ हि स्फुटमेतत्त- 
द्देवतानामपि मदधीनत्वान्मम 
मृतित्वाच्चत्यथः ॥ २२ ॥ 


I 000000 
किला लक 


वह भक्त उस दृढ़ श्रद्धासे युक्त 
होकर उस सूतिकी आराधना- 
सम्बन्धी चेष्टा करता हे। फिर 
वह अपने संकल्पमें लाये हुए उन 
कामो - भोगोंको उस देवताविशेष- 
से पाता हे; कितु उस-उस देवताके 
भ्रन्तर्यामी घुझ वासुदेवके द्वारा ही 
निमित हुए वे भोग उसे प्राप्त होते 
हें । यह स्पष्ट हे कि वे देवता भी 
मेरे ही अधीन और मेरे हो स्वरूप 
हें ॥ २२॥ 


जननी 


तदेवं यद्यपि सर्वा अपि देवता | इस प्रकार प्रावि सभी देवता मेरे 


ममेव मूर्तयोऽतस्तदाराथनमपि 
वस्तुतो मदाराधनमेव, तत्तरफल- 
दातापि चाहमेव, तथापि तु 
सात्तान्मदभक्तानां च तेषां च 
फलवे षम्यं भवतीत्याह 


ही स्वरूप हें, इस कारण उनकी 
आराधना भी वास्तवमें मेरी ही 
आराधना हे और उस-उसका 
प्रभीष्ट फलदाता भी में ही हूं, 
तथापि साक्षात्‌ मेरे भक्तोंके और 
उन देवोपासकोंके फलमें विषमता 
होती हे--पह कहते हे-7 
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अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥ 


अल्पमेधसां परिच्छिन्नदृष्टीनां | अल्पबुद्धि प्रर्थात्‌ परिच्छिन्न दृष्टि 
सया दत्तमपि तत्फठमन्तवत्त वाले उन भक्तोंको मेरेद्वारा दिया 
विनादि भवति _ | हुआ होनेपर भी वह फल अन्तवाला 
[क म. | तदेवाह अर्थात्‌ नाशवान्‌ होता है। इसी 
दवान्‌ यजन्तीति देवयजः, ते | बातको बता रहे हैं--वे देवोंकी 
देवानन्तवतो यान्ति। मदू- | पूजा करनेवाले लोग विनाशशील 
| र ,। देवोंको ही पाते हैं, परंतु मेरे भक्त 
भभतास्तु मामनाधन्त परमानन्द | आदि-प्रन्तरहित मुझ परमानन्दको 
प्राप्नुवान्त ॥ २२ ॥ प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 


ननु च समाने प्रयासे सहति | यदि कहो कि परिश्रम समान 
च फलविशेषे सति सऽपि ग्रोर फलमें महान भेद होनेपर फिर 
EEE € , „ | सभी अन्य देवताश्रोंको छोड़कर 
कामात दवतान्तर (हित्वा | केवल आपको ही क्यों नहीं भजते ? 
त्वामंव न भजन्ति ? तत्राह-- | तो इसपर कहते हैं-- 


अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मासबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 


अव्यक्तं प्रपञ्चातीतं मां | वे अल्प बुद्धिवाले लोग मुझ 
व्यक्ति मतु यम त्स्यकृमादिभाव॑ ग्रव्यक्त-प्रपञ्चातीत परमेश्वरको 
प्राप्मल्पब॒द्धयो मन्यन्ते | | उस, मत्स्य, कमं आदिके रूपमें 
रिक पक | व्यक्तिभावको प्राप्त हुआ मानते हैँ । 

तत्र हतु:--मम पर उसमे कारण यह है कि मेरे परम 


भाव स्वरुपमजानन्तः । | भाव-स्वरूपंको वे नहीं जानते हैं.1 
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कथंभूतम्‌ ? अव्ययं नित्यं न | कैसे परमभावको नहीं जानते हैं? 
विद्यत उत्तमो यस्मात्तं भावम्‌ । | जो कि ग्रव्यय याती नित्य है और 
१ 1. र जिससे उत्तम कोई भाव नहीं हे, 
अता जगद्र्ाथ लॉठयावष्कृत- | उस भावको नहीं जानते। अतः 
नानाविशुद्रोर्नितसचमति' जगूत॒की रक्षाके लिये लीलासे प्रकट 
ह क 00 9 १५ किये गये विशुद्ध एवं बढे हुए सत्त्व- 
परमेश्वर च स्वकमंनिमित- | गुणसे युक्त नाना स्वरूपोंको धारण 
भोंतिकदेह॑ च देवतान्तरसमं करनेवाले मुझ परमेश्वरको भी वे 
है शक मन्दमति ग्रन्य देवताश्रोंके समान 
पश्यन्ता सन्दसतया सा नाती- | अपने कर्मोंसे निमित भौतिक देह- 
न्याय त्य । वाला समझते हुए मेरा अधिक 
ज त) प्रत्युत क्षप्रफळ | आदर नहीं करते; बल्कि शीघ्र फल 
देवतान्तरमेव भजन्ति, ते; देनेवाले अन्य देवताग्रोंको ही भजते 


भन हैं; इसलिये वे उक्त प्रकारसे 
हु छः ण र तत्‌ फूल 
चोक्तप्रकारेण ॥ ५५५१७५ | विनाशी फलको पाते हैं--यह भाव 
आप्नुवन्तीत्यथ। ॥ २४ ॥ हे ॥ २४॥ 
“8 48 +-- 
तेषां म्वाटाने हेतुमाह-- वे परमेश्वरको क्यों नहीं जानते ? 


' इसका कारणा बताते हँ-- 
नाइ प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ 


स्वस्य लोकस्य नाहं प्रकाशः | सम्पूर्णं जगतके लिये मैं प्रका- 
प्रकटो न भवामि, किंतु मद्‌- | शित-- प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, कितु 
हौ ति | अपने भक्तोंके ही समक्ष प्रकट होता हू; 
भकतानामंद, यता याः | क्योंकि मैं अपनी योगमायासे छिपा 
मायया समावृतः । | रहता हूँ। योग नाम युक्तिका हे; वह्‌ 
'योगो युक्तिः; मदीयः योग या युक्ति जो किमेरा ही कोई एक 
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कोऽप्यचिन्त्यप्रज्ञाविलासः स | सक ग्रनिवंचनीय एवं अचिन्त्य प्रज्ञा- 
विलास हे, वही माया है-त घटने- 
वाली घटनाको भी घटित करनेकी 
चतुरता हे, उससे मै छिपा रहता 
अतएव मत्स्वरूपज्ञाने मूढः | ह इसलिये मेरे स्व रूपज्ञानमें मोहित 


क हुआ यंह लोक ( जनसमुदाय ) मुझ 
सन्नय लाकः जेजमत्यय च | अजन्मा ्रविनाशीको नहीं जानता 


मां न जानाति || २५ ॥ हे॥ २५१ 


एव माया अघटसमानघटना- 


चातुयम्‌, अनया संछन्नः, 


सर्वोत्तमं मत्स्वरूपमजानन्त | घे मेरे सर्वश्रेष्ठ स्वरूपको नहीं 


इत्युक्तम-तदे र जानते हूँ! यह बात पहले कही गयी 
त्युकतस्‌-तदव सत्य सनात्तसः हे । अपने उसी सर्वोत्तम भावको 
ग्रनावृत ज्ञानशक्तिसे सम्पन्न रूपमें 
दिखाते हुए कहते हैं कि दूसरोको 


यन्नन्येपामज्ञानमेवाह-- मेरे स्वरूपका ज्ञान नहीं है- 
वेदाह॑समतीतानि वर्तमानानि चाजुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥२६॥ 


त्वमनात्रृतज्ञानशक्तित्वेन दर्श- 


समतीतानि विनष्टानि वत- | हे ग्रजुँन ! जो व्यतीत-नष्ट हो 
मानानि भावीनि च त्रिकाल- | गये हैं, जो वर्तमान हैं ओर जो 
वर्तीनि भृतानि स्थावरः भविष्यमें होनेवाले हैं, उन त्रिकाल - 
अ. ५ , >  वर्ती समस्त स्थावर-जङ्गम प्राणियों- 
जङ्गमानि सर्वाण्यहं वेद 


दि को में जानता हूँ; क्योंकि में मायाका 
जानाम मायाश्रयल्वास्मत् | आशय ( अधिष्ठान ) है । वह माया 


तस्याः स्वाश्रयव्यामोहकत्वा- | अपने आश्रयकों मोहित नहीं कर 
मावादिति प्रसिद्धस्‌। माँ । सकती-यह बात प्रसिद्ध हे । कितु 


७ | 
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तु न कोऽपि वेत्ति मन्माया- 
मोहितत्वात्‌ । प्रसिद्धं हि लोके 
साथायाः स्वाश्रयाधोनत्वमन्य- 
माहकत्वं च ॥ २६ ॥ 


सुझे कोई भी नहीं जानता; क्योंकि 
सब मेरी मायासे मोहित हैं। माया- 
का अपने आश्रयके अधीन रहना 
ओर दूसरोंको मोहित करना- यह 
लोकमें प्रसिद्ध ही है ॥ २६॥ 


तदेवं माथाविषयत्वेन | इस प्रकार जीव मायाके अधीन 
पवानां परमे हे, अत: उन्हें परमेशवरविषयक ज्ञान 
rs 0 जत तयी 
तस्यवाज्ञानस्य इृढत्वे | जीवोंके उसी अज्ञानकी च्ढ्तामें 
कारणमाह-- प्रब कारण बताते हैं-- 
इच्छाद्वेघसमुत्थेन इन्द्रमोहेन भारत । 


सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥२७॥ 


सृज्यत इति सगः। सर्गे 
स्थूल देहोत्पत्तो सत्यां तदनुकूल 
इच्छा तत्प्रतिकूले च द्वेषः 
ताभ्यां समुत्थः समुद्भूतो यः 
शीतोष्णसुखदुःखादिद्वन्द्रनिमित्तो 
मोहो विवेक्रंशः तेन सब- 


भूतानि सम्मोहमहमेव सुखी दुःखी, 


चेति गाढतरमभिनिवेशं प्राप्चु- 


वन्ति अतस्तानि मज्ज्ञाना- 
भावान्न मां 
भावः ॥ २७ ॥ 


जिसका सर्जन किया जाय वह 
सगे हे । सगंमें श्रर्थात्‌ स्थूल देहकी 
उत्पत्तिके समय उसके अनुकुलमें 
इच्छा और उसके प्रतिकूलमें द्वेष 
होता हे--उन दोनों इच्छा ओर 
द्रेषसे उत्पन्न हुआ जो शीत-उष्ण, 
सुख-दुःखादि इन्दनिमित्तक मोह-- 
यानी विवेकका भ्रष्ट हो जाना है, 
उसके द्वारा समस्त प्राणी मोहित 
हो जाते हैं। अर्थात्‌ में ही सुखी 
आर दुखी हूँ- इस प्रकार अत्यन्त 
गहरे श्रभिनिवेशको प्राप्त हो जाते 
हैं, इसलिये वे मेरे ज्ञानका अभाव 


भजन्तीति | होनेके कारण मुझे नहीं भजते यह 


भाव हे ॥ २७॥। 
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कुतस्तर्हि केचन त्वां भजन्तो | तो फिर कुछ लोग केसे श्रापको 
भजते हुए देखे जाते हैं? उस 
'्श्यन्ते तत्राह=- विषयमें कहते हैं-- 


येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 

ते इन्द्रमोहनिमुक्ता भजन्ते मां हढव्रताः ॥२८॥ 
येषां तु पृण्याचशणशीलानां| जिन पुण्याचरणशील मनुष्योंके 

सव प्रतिवन्ध पापमन्तगतं ¦ सब प्रतिबन्धक पाप नष्ट हो गये 

नशं ते इन्द्रनिमित्तन मोहेन | हैं, वे द्ृढ्वविमित्तक मोहसे छुटे हुए 

निमुक्ता हटत्रता एकान्तिनः | दढब्रती लोग मेरे अनन्य भक्त होकर 

सन्ती मां भजन्ते || २८ ॥ | मुके भजते हैं ॥। २८॥ 


oS 


एवं च मां भजन्तस्ते सव इस प्रकार जो मुझे भजते हैं वे 
विज्ञेयं बित्वाय कृतार्था | समस्त जाननेयोग्यको जानकर 
भवन्तीत्याह-- | कृतार्थं हो जाते हैं; यह कहते हैं-- 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
हि ९ 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कम चाखिलम्‌ ॥२६॥ 
जरामरणयोनिरासाथं मामा- | बुढ़ापे और मृत्युसे छुटनेके लिये 
श्रित्य ये प्रथतन्ते ते तत्पर ब्रह्म | मेरा आश्रय लेकर जो प्रयत्न करते 
_ बिह हैं, वे उस परब्रह्मकों जानते हैं श्रौर 
वदः करत र 
पिक  कुत्स्नस्यात्म च| समस्त अध्यात्मतत्वको भी जानते 
विदरः । येन तत्त्राप्तन्यं तं देहादि- | हें । भाव यह कि जिसके द्वारा वह 
व्यतिरिक्त शुद्धनात्मानं च | प्राप्त किया जा सके, उस देहादिसे 
जानन्तीत्यर्थः । त त्साथनीभूत- भिन्न शुद्ध आत्माको भी जानते हे; 
खिले सरहस्यं क वक तया उसके साधनरूप समस्त कमं- 
ह ली ` तत्वको भी रहस्यके सहित जानते 
जानान्त ।। २९ || हैं ॥ २६॥ | 


७] श्रीघरीटीकासहित २२१ 


न चेवम्भूतानां योगञ्रेशशङ्का- | ऐसे मेरे भक्तोंके योग भ्रष्ट होनेकी 
पीत्याइ-- भी शङ्का नहीं हे, यह कहते हें-- 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये बिदुः । 
घयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ।। ३०॥। 
० तत्सदिति श्रीमज्जगवद्गीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीक्कष्णाजन- 
संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सस्तमोऽष्यायः || ७ || 
अधिभूतादिशब्दानामर्थ भग- अधिभूत आदि शब्दोंका ग्रथ स्वयं 
वानेवानन्तराध्याये व्याख्या- | भगवान्‌ परवर्ती ्रध्यायमें व्याख्या- 
ति। अश्चिशतेयादितेय पूर्वक कहेंगे। अधिभृतके सहित, 
क | व बश्तेनाविदवेन है अधिदेवके सहित और अधियज्ञके 
सहाधियज्ञन च सहितं येमां सहित जो मुझे जानते हैं, वे यक्त. 
जानन्ति ते युक्तचेतसः मय्या- | चेता--मुझमें ग्रासक्त हुए मनवाले 
सक्तमनसः प्रयाणकालेऽपि | मेरे भक्त प्रयाणकाल--मरण-समय- 
कपि सां विर्न त त में भी अफे जानते हें-उस समय 
ण्‌ 5 वडुन 
भर 1. डन उँ भी व्याकुल होकर मुझे नहीं भलते; 
तदाप याइ श्य | मा इसलिये मेरे भक्तोंके योग भ्रष्ट होते- 
विस्मरन्ति अतो मदूभक्तानां न | की आशङ्का नही हे--यह भाक 


योगञ्रेशशङ्कत्यथः ॥ ३० ॥ | है ॥ ३०॥ 


कृष्णभक्तेरयत्नेन ब्रह्मज्ञानमवाप्यते । 

इति विज्ञानथोगारूये सप्तमे सम्प्रकाशितम्‌ ॥ 
श्री कृष्णके भक्तोको बिना प्रयासके ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, 
यह बात विज्ञानयोग नामक सातवे भ्रध्यायमें भली भाँति प्रकट की गयी हे । 
इति श्रीम-द्धगवद्गीताया: श्रीधर- | इस प्रकार श्रीमद्चगवद्गीताको श्री- 
स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां धरस्वामीद्वारा रचित सुकाधिनी टीकाके. 
टीकायां ज्ञानविज्ञानयोगो नाम | भाषानुवादमें ज्ञानविज्ञानयोग नामक. 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ _ सातवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७ | 


पे 


1 करै 4, हि क 


आठवों अध्याय 


ब्रह्मकर्माधिभूतादि विदुः क्रृष्शोकचेतसः । 
इत्युक्तं अल्मकर्मादि स्पष्टमष्टम उच्यते ॥ 
एकमात्र श्रीकृष्णमें हो जिनका चित्त रम गया हे, वे भक्तजन ब्रह्म, 
"कर्म, अधिभूत ग्रादिको जानते हें-यह बात सातवें भ्रध्यायमें कही गयी । 
प्रब उन ब्रह्म, कर्म ग्रादिका स्पष्टीकरण श्राठवे श्रध्यायमें करते हे । 
पूर्वाध्यायान्ते भगवतोपक्षि- पूर्व ( सातवें ) भ्रध्यायके अन्मे 


पाना ध्यात्मादिषपानां भगवादडारा प्रस्तुत किये गये ब्रह्म, 
re | ग्रध्यात्म ग्रादि सात पदार्थोका 


यदार्थानां तत्वं जिज्ञासुः । तत्व जाननेकी इच्छा रखकर कि 
“के तदबह्म' इति द्वाम्यामु-- | तद्ब्रह्म’ इत्यादि दो ऋहोकोंद्रारा - 
अर्जुन उवाच | श्रजुंन बोला- 
कि तदूत्रह्म किमध्यात्मं किं कमं पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं घोक्रतमधिदेवं किमुच्यते ॥ १ ॥ 
(हे पुरषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या हे? अध्यात्म क्या हे? कमं क्या 
है ? ग्रधिभुत किसको कहा गया हे ? ग्रधिदैव किसको कहते हैं ? ) 


स्पष्टोऽथ्‌ः | १॥ | | ग्रथ स्पष्ट हे ॥ १ ॥ 
ज्य मम. 
किं च-- | तथा-- 


अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ 


द] श्रीघरीटीकासहित २२३ 
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अत्र देह यो यज्ञो वर्तते | (हे मधुसूदन !) इस आरीरमें 
तस्मिन्‌ कोऽधियज्गः अधिष्ठाता | जो यज्ञ है. उसमें ग्रधियज्ञ ह है? 
प्रयोजकः फलदाता च क | भाव यह कि ग्रधिष्शाता, प्रयोजक 


a प्रौर फलदाता कौन है? उसके 
इत्यथः । स्वरूप पृथक्‌ श्ष्ट्वा स्वरूपको ग्रलग पूछकर ग्रधिष्ठान- 


अधिष्ठानप्रकारं एच्छति-कथं | के प्रकारको पूछता है--वह किस 
केन प्रकारेणासावस्मिन्‌ देहे | प्रकारसे इस देहमें स्थित रहकर 


मर लिसिछमीपनन५, । | यज्ञका अधिष्ठाता होता हे ? समस्त 
यती. वशगाधातततीत्यथः यक उपलक्षणायं यण शब्दका 
यन्नग्रदण सवक्मणाग्मुप- | ग्रहण हे। तथा जिनका चित्त वश: 


लक्षगार्थम्‌ । अन्तकाले च | में किया हुआ है, उन पुरुषोंद्रारा 
निथतचित्ते! पुरुषे ¦ कथं केनो- | श्राप ग्रन्तकालमे केसे यानी किस 


पायेन योऽसि ॥ २ ॥| उपायसे जाने जाते हें॥२॥ 
प्रसनक्रमेणोत्तरं श्रक्तरम्‌? इति | प्रश्‍नके क्रमसे अक्षरम्‌? इत्यादि 
त्रिमि!-- तीन इलोकोंद्वारा उत्तर देते हुए-- 
श्रीभगवानुवाच-- | श्री मगवानुने कहा-- 


अक्षरं ब्रह्म परमं स्तभावोऽध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसगः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 


न चरति न चलतीत्यचरम्‌ । क 

| वर = | लितन हो वह ग्रक्षर हे-इस व्युत्पत्ति- 

| 21 — 

चु sd क त्स के अनुसार जीव भी ग्रक्षर है । ऐसी 

यद्र जगता मूलकारण | शङ्का करके कहते हे--जो परम 
to * गामि | अक्षर हे, जगतका मूल कारण हे, 

| द्‌ गार्गि गी 

NEE उदर है 00 वह ब्रह्म हे। हे गार्गि ! यहो 

जाह्मणा अअभिवदम्तिः (बृह० निस्खंरेह वह अक्षर हे, जिसका 

रै । ८ | ८) इति | ब्राह्ममलोग वर्णन करते हैं? इस 


जिसका क्षरण न हो--जो विच- 


२२४: श्रीमंद्धगवंद्वीता [ अध्यायः 


श्रतेः । स्वस्यैव ब्रह्मण एवांशतो | श्रृतिसे यही बात सिद्ध होती है 


जीवरूपेण भवनं स्वभावः स | स्वयं ब्रह्मका ही अंशतः जीवरूपसे 
होना स्वभाव है, भ्र्थात्‌ वही शरीर- 
एवात्मान दहमांधकृत्य भाषतः | रूप आत्माको अधिष्ठान बनाकर 


त्वेन वतमानोऽध्यात्मशब्दं- भोक्तारूपसे वर्तमान हो 'श्रध्यात्म 
RS | शब्दद्वारा कहा जाता हे। जरायुज 
3200 38,७5७ हतात. आदि भूत-प्रा रियोंका भाव-उत्पत्ति' 
जरायुजादीनां भाव उत्पत्ति; | और उद्धव यानी उत्कृष्ट रूपसे 
उद्धवश्च उत्कृष्टत्वेन भवन- | दोगा अर्थात्‌ 'अग्निमे विधिवत्‌ 
| भलीभाति डाली हुई आइति 


| सूयमे स्थित होती हे, सूर्यसे बृष्टि 
।दित्या- 
सम्यगादित्यपुपतिष्ठते । दित होती है, वृष्टिसे अन्न उत्पन्न होता 


ज्जायते इश ष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥? हे और उससे प्रजा उत्पन्न होती 
( मनु० र । ७६; मत्रायण्युप० ' ह? इस इलोकमें कहे हुए प्रकारसे 
5 | २७ ) इत्युक्तक्रमेण विवाद्धि;, | बढ़ना, भुतोंकी उत्पत्ति और वृद्धि- 
इन दोनोंका करनेवाला जो विसगं 
है वह कमं हे । देवताश्रोंके उद्देश्य- 
यः विसगंः देवतोद्देशेन | से जो द्रव्यका त्यागरूप यज्ञ है वही 
सर्व- विसग हे। यहाँ यज्ञवाचक विसर्ग 

शब्द समस्त कर्मोका उपलक्षण हे । 


शुदभवः 'ग्नो पास्ताहुति 


तो भूतमावोद्भवौ करोति 


द्रव्यत्यागरूपो यज्ञः । 


कमर्‌; वह यज्ञ कम शब्दका वाच्यार्थं 
कमशब्दवाच्यः ।। ३ ॥ है ॥ ३॥ | 
कि च-- एवं-- 


अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर॥ ४ ॥ 
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< | 
चरो विनश्वरो भावो देहादि- 
पदार्थो भूतं श्राणिमात्रमधि कृत्य 
भवतीत्यथिभूतशुच्यते । पुरुषो 
वेराजः स्रयमण्डलमध्यवर्ती 
स्वांशभूतसर्व देवतानामधिपतिर - 
धिदैवतमुच्यते । अधिदैवत- 
मधिष्ठात्री देवता सवै शरीरी 
प्रथमः स वे पुरुष उच्यते । आदि- 
कर्ता स भूतानां बह्माये तमवतेत | 
(ब्र० वार्विकसा( ?1। २ | १४१ ) 
इति श्रृते।  अत्रास्मिन 
देहेऽन्तर्यामित्वेन स्थितो$हमेवा- 
धियज्ञो यज्ञाधिष्ठात्री देवता 
यक्षादिकर्मप्रवर्तकस्तत्फलदाता 
च। कथमित्यस्योत्तरमने- 
नैवोक्तं द्रष्टव्यम्‌ । अन्तयो- 
मिणोऽसङ्गत्वादिमिगुणेजींबयैल- 
ज्ञण्येन देहान्तवं तित्वस्य प्रसिद्ध- 
त्वात्‌ । तथा च श्रुति! 
“द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं 


वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं 
स्वाद्वत्यनश्नबन्यो अभिचाकशीति ॥? 


( मु० उ० २ | ?, सवेता ४ । $, 
क्रण्वेद २ |  । ?७ ) इति । देह- 
गी० श्री० टी० १५-- 


श्रीषरीटीकासहित 


२२५ 


विनाशशील भाव यानी शरीरादि 
पदार्थ भूत--प्राणिमात्रको अधिकृत 
करके होता है, इस कारण वह 
'प्रघिभूत' कहा जाता है। सूर्य- 
मण्डलमें रहनेवाला विराट्‌ पुरुष 
प्रपने अंशरूप समस्त देवताओं का 
प्रधिपति हे, इसलिये श्रधिदेवत' 
कहा जाता है। श्रधिदैवतका अर्थ 
हे-अधिष्ठाता देवता 'निस्सन्देह 
वही पहला देहघारी है, वही 
पुरुष कहा जाता है। वह ब्रह्मा 
प्राणियॉका आदिकर्ता पहलेस ही 
वर्तमान रहा है? इस श्रृतिसे यही 
सिद्ध होता हे ! तथा इस शरीरमें 
अन्तर्यामीरूपसे स्थित हुआ में ही 
अधियज्ञ हूँ याती यज्ञका श्रधिष्ठाता 
देवता हूँ। भाव यह कि यज्ञादि 
कर्मोका प्रवतेक और उनका फल 
दाता हुँ। केसे हे? इस प्रश्नका 
उत्तर इस कथनसे ही कहा गया 
समझना चाहिये; क्योंकि श्रसंगता 
आदि गुणोंके कारण अन्तर्वामीका 
जीवोंसे विलक्षणतापूर्वंक देहमें 
रहनेवाला होना प्रसिद्ध है। ऐसा 
ही भाव यह श्रुति कहती है-- 
'एक साथ रहने और परस्पर 
सखाभाव रखनेबाले दा पक्षी 
( जीवात्मा और परमात्मा ) एक 
ही वृक्षका आश्रय लेकर रहते 
हैं। उन दोनोमें एक तो खादिष्ठ 
फल खाता है और दूसरा न 
खाता हुआ देखता रहतए 


२२६ श्रीमद्घणवद्गीता [ अध्याय 
rr म म a ती तनी ति आक णल 
भृतां मध्यं श्र्ठ शत सम्त्राधयन्‌ हे देहधारियोंमें श्रेष्ठ ! इस 


_ | प्रकार सम्बोधित करते हुए यह 
0 तती ताता भाव दिखाते हे कि तुझे भी अपनी 


धीनस्वप्रवृत्तिनिवृत्यन्वयव्यतिर- पराधीन प्रवृत्ति-निवृत्तिके अ्न्वय 
काभ्यां बोड़महसीति खच- | व्यतिरेकद्वारा ऐसे श्रन्तर्यामीको 
थति ॥ ७॥ . ! जान लेना उचित है ॥ ४॥ 


“प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि’ | 'प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि 


इस कथनके हारा पूछे हुए ग्रन्त- 
id एटमन्तकाले ज्ञानोपाय [लिक ज्ञानके उपाय और उसके 


तत्फल च दशयति फलको दिखाते हैं-- 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 


यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संदायः ॥५॥ 


मामेवोक्तल चणमन्तर्यामिरूपं |  ग्रन्तकालमें ) पूर्वोक्त लक्षणवाले 
मरन्दे बां थः | मुझ प्रन्तर्यामीरूप परमेश्वरको 
परवर स्मरन्दह तयव. | स्मरण करता हुग्रा जो शरीरको 
प्र+पेणाचिरादिमा्गंण याति स | छोड़कर भलीभाँवि ग्रचि आदि 
गंसे जाता हे, वह मेरे भावको 
मद्भाव मत्रूपता यात, अत्र यानी मेरे स्वरूपको प्राप्त होता 
च संशया नास्ति। स्मरण | हे-इसमें संशय नहीं हे । भाव यह 
कर कि स्मरण ज्ञानका उपाय हे और 
21 | 

RR मद्भावाया तत | घरे भावकी प्रा प्ति उसका फल 

फलमित्यर्थः ॥ ५ ॥ हे॥५॥ 


न कवळ मा स्मरन्मद्भाव | केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ 
सुके प्राप्त होता हे, ऐवा नियम 
शातात EN किं | नहीं हे, तो फिर केसा नियम 
तहि !-- | हे?-- 
|! यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 


तमे वेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥६॥ 


८] 


का 

यं यं भातं देवतान्तरं वान्य- 
मपि वान्तकाले स्मरन्‌ दह 
त्यति तं तमेव स्मयमाणं भावं 


प्राप्नोति । अन्तकाले भाव- 


[a 


विशेषस्मरणे हेतुः--सदेति । 


सर्वदा तस्य भावो भावना- 


श्रीधरीटीकासहित 


२२७ 


जिस-जिस भावका -किसी अन्य 
देवताका या दूसरे किसीका भी 
ग्रन्तकालमें स्मरण करता हुप्रा 
शरीरको छोड़ता है, वह उस-उस 
अपने स्मरण किये हुए भावको ही 
प्राप्त होता हे । श्रन्तकालमें किसी 
खास भावके स्मरणक्रा कारण 
बताते हें-सदा जो भाव--भाववा 
अर्थात्‌ बार-बार चिन्तन करना 
हे, उसके द्वारा भावित--उस 
भावकी वासनासे वासित है चित्त 


चिन्तन तेन मावितो | जिसका (ऐसे पुष्षको उस भाव- 
नुचिन्तनं ते विशेषकी अन्तकालमें स्मृति होती 
ब्रासितचित्तः ॥ ६ ॥ FN 


तस्मास्सर्वेष॒ कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यपितमनोबुद्धिमामेवेष्यस्यसंशयः 


यस्मात्पूववासनेवान्तकाले 
स्मृतिहेतुः, न हि तदा विवशस्य 
स्मरणोद्यमः सम्भवति, तस्मा- 
त्सवदा मामनुस्मरानुचिन्तय । 
संततस्मरणं च चित्तशुद्धिं विना 
न सवति, अतो युद्धय च 
युद्धचस्व । चित्तशुद्धयथ युद्रा- 
दिकं स्वधमं चाइुतिट्ठेत्यथः । 
एवं मय्यर्पित मनः संकल्पः 


विकल्पात्मकं” बुद्धिश्च व्यव- 


१ 


।। ७ ॥ 


जब कि पुर्वेवासना ही अन्तकालमें 
स्मृतिका कारण हे; क्योंकि उस 
समय विवश हुए प्राणीका स्मरण- 
विषयक प्रयत्न सम्भव नहीं हे, 
इसलिये सदेव मेरा स्मरण कर-- 
बारंवार चिन्तन कर । निरन्तर 
स्मरण भी चित्तशुद्धिके बिना नहीं 
होता, अतः युद्ध भी कर। भाव यह 
कि चित्तकी शुद्धिके लिये युद्धादि 
स्वधर्मका अनुष्ठान भी कर | इस 
प्रकार संकल्प-विकल्पात्मक मन और 


२२  श्रीमङ्कगवद्गीता [ अध्याय 
व्यवसायात्मिका बुद्धि जिस तेरे-' 
| द्वारा मुझमें ग्रपंण कर दी गयो हे, 
ऐसा तू सुके ही प्राप्त होगा--इसमेंः 
संशय नहीं हे ॥७॥ 


Bat YF NAR NAT YO" FO 0 YD 0 आजा दा BF WF WBF क्र. एन आ” BO WT DT LS AT WT ET TY 


साथात्मिका येन त्वया स त्वं 


मामेव प्राप्स्यसि, असंशयः 
संशयोऽत्र नास्ति ॥ ७ ॥ 


र ०.) सब 


संततस्मरणस्य चास्यासो- | निरन्तर स्मरणका ग्रभ्यास भी 
ऽन्त्रङ्ग साधनमिति दशं- | अ्रन्तरङ्ग साधन हे, यह दिखाते हुए 
यन्नाह-- | कहते हे-- 
_ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
+ + दिव्यं ति [नु हा 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अभ्यासः सजातीयप्रत्यय- | हे पार्थं ! एक ही जातिकी प्रतीति- 
प्रवाह; स एव योग उपायस्तेन | का पाह खुले र वही क 
वकाग्रेण अत एव नान्यं | यांनी उपाय है, उससे युक्त यानी 
युक्‍्तेनकाग्रेण ति एक नात्य | एकाग्र, इसी कारण जिस चित्तका 
विषयं गन्तु शील यस्य तेन | अन्य विषयमें जानेका स्वभाव नहीं 


चेतसा दिव्यं योतनात्मकं परमं | रह गया है, ऐसे चित्तद्वारा दिव्य- 
१ ० ति . | प्रकाशमय परम पुरुष परमेश्वरका 
पुरुष परमश्वरमलञांचन्तयन्‌ ह | निरन्तर चिन्तन करता हुआ 


पार्थ, तमेव यातीति || ८ ॥ | साधक उसीको प्राप्त होता है ॥ ८॥ 
वात 


पुनरप्यनुचिन्तनीयं पुरुषं | फिर भी बारंबार चिन्तन करने- 


विशिनष्टि---“कक्सि ~~ | योग्य पुरुषको 'कविम्‌' इत्यादि 
पार किस्‌ शत | दो इलोकोंद्वारा विशेष्यता बताते 
द्वास्याम्— हें-- 


कविं पुराणमनुशासितार- 
मणोरणी* [समनुस्मरेदयदूः । 


= ] श्रीधरीटीकासहित २२६ 
सवस्य धातारमचिन्त्यरूप- 


मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥६॥। 


कवि सवज्ञं सब विद्यानिर्माता- 
“रस्‌, पुराणमनादिसिद्धम्‌, अनु- 
शासितारम, नियन्तारम्‌, अणोः 
-घूच्माद प्यणीयांसमतिसच्मम्‌ 
आकाशकालदिम्म्योऽप्यतिक्वच्म- 
-तरम्‌, सवस्य धातारं पोषकम्‌ 
-अपरिमितमहिमत्वाइचिन्त्यरूपं 


-मलीमसयोम नोवृद्धयोरगोचरम । | 


.आदित्यवत्स्वपरप्रकाशात्मको 
वर्णः स्वरूपं यस्य तं तमसः 
प्रकृतेः परस्ताद्वतमानम्‌ 'वेदाह- 
मेतं पुरुषं महान्तमादित्यत्रणं तमसः 
परस्तात्‌? ( यजु० ३१५८, एवेता० 
उ० ड i ) इति श्रतेः 
| ९ ॥ 


जो कवि भ्रर्थात्‌ समस्त विद्याम्रों - 
का निर्माता, सवज्च, पुराण 
्रनादिसिद्ध, श्रनुशासिता ग्रर्थात्‌ 
नियन्ता, अणु--सूक्ष्मसे भी ग्रणो- 
यान्‌--प्रति सूक्ष्म अर्थात्‌ ग्राकाश, 
काल, दिशा ग्रादिसे भी अत्यन्त 
सूक्ष्मतर, सबका धाता--पोषक, 
अपार महिमासे युक्त होनेके कारण 
श्रचिन्त्यरूपवाला अर्थात्‌ मलिन मन 
आर बुद्धिका अगोचर हे; सूर्यकी 
भाँति अपने एवं दूसरोको प्रकाशित 
करना जिसका वणां यानी स्वरूप 
हे तथा जोतम यानी प्रकृतिसे 
ग्रत्यन्त परे वतंमान हे, ( उसका 
जो बारंबार स्मरण करता हे ) “मै 
इस आदित्यस्वरूप, अन्धकारसे 
अत्यन्त पर, महान्‌ पुरुषको 
जानता हूँ' इस श्रुतिसे भी यही 
भाव सिद्ध होता है ॥ ६ ॥ 


—s tS 


प्रयाणकाले 


मनसाचलेन 


भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
'भ्रुवोमंध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
स तं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 


२३० | श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 
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सप्रपञ्चप्रक्तिं भिस्वा यस्ति- | प्रपञ्चके सहित प्रकृतिका भेदन 
पति, एवम्भूतं पुरुपमन्तकाले करके जो स्थित हे, ऐसे परम पुरुष- 
~ निश्चलेन विदे का जो भक्तियुक्त साधक अन्तकाल- 
भाक्तयुकता निश्चलन आवितप- 


भ "५ १२५" | में विक्षेपरहित मनसे, मनकी 
राहतेन मनसा थाऽचुस्मरत्‌, | निश्चलतामें हेतुरूप योगबलके द्वारा 
मनोनेश्वल्ये हेतुः-योगत्रलेन | सुछुम्णा नाड़ीके मागसे भोंहोंके 
सम्यक्सुषुम्नामार्गेण भ्रत्रोम ध्ये बीचमें प्राणोंको भलीमाँति प्रविष्ट 
>> 2 5. ७ | करके निरन्तर स्मरण करता रहता 
मानत । स त छ पर हे, वह साधक उस दिव्य प्रकाशमय 
पुरुष परमात्मस्वरूप [द्व्य | परम पुरुष परमात्माको प्राप्त होता 
द्योतनात्मकं प्राप्नोति ॥१०॥ | हे ॥ १० ॥ | 


३-३ आ 


केवलादभ्यासयोगादपि प्रण- | केवल श्रभ्यासयोगसे भी प्रणवको 
आलम्बन बनाकर किया हुआझा 


वाधारमभ्यासमन्तरङ्गं विधित्सुः | अभ्यास अन्तरङ्ग साधन है, इसका 
विधान करनेकी इच्छासे प्रतिज्ञा 


प्रतिजानीते--- करते हँ-- 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 

विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 

तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ 


यदक्षरं वेदान्तज्ञा वदन्ति| 'हे गामि! इल अक्षरके ही 
“एतस्य वाक्षरस्य अशासने गार्यि | पशासनमे सूर्यं ओर चन्द्रमा धारण 
सयाचन्द्रमसो विश्त्तौ तिष्ठतः” किये हुए स्थित हे? --इस श्रुतिके 
(इन १।८।६) इति| जिया वेदाम्तको जाननेवाले जिस 
` ` | अक्षरको कहते हे, वीतराग यानी 

श्रतेः । वीतो रागो येभ्यस्ते | जिनकी आसक्ति बीत चुकी हे-- 


ऽ] 


वीतरागा थतयः प्रयत्नवन्तो 
यद्विशन्ति । यच्च ज्ञातुमिच्छन्तो 
गुरुकुले ब्रह्मचय चरन्ति । तत्ते 
तुभ्यं पदं पद्यते गम्यत इति 
पद प्राप्यं सग्रहेण संक्षेपेण 
प्रवच्ये तत््राप्त्युपायं कथयि- 
षयामीत्यर्थः ॥ ११ ॥ 
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चली गयी हे वे प्रयत्नशील साधक 
जिसमें प्रविष्ट होते हैं श्रौर जिसको 
जाननेकी इच्छावाले गुरुकुलमें 
ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं, वह 
पद--जो प्राप्त किया जाय वह प्राप्त 
करनेयोम्य तत्त्व तेरे प्रति संक्षेपसे 
कहुँगा । भाव यह कि उसकी प्राप्ति- 
का उपाय बताऊगा ॥ ११॥ 


CS 


प्रतिज्ञातमुपायं साङ्गमाह 


“सव? इति द्वाभ्याम्‌ 


प्रतिज्ञा किये हुए उपायको श्रज्ञों- 
सहित “सर्व०' इत्यादि दो ₹लोकों- 
ढारा बताते हैं-- 


७ + क्र 
सवद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्धय च । 
मूध्न्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२॥ 


सर्वोणीन्द्रियद्वाराणि संयभ्य 
्रत्यादृट्य चलुरादिभित्राहम- 
निषयग्रहणमकुवत्नित्यथः । 


मनश्च हृदि निरुद्धय बाह्यविषय- | 


स्मरणमङुव न्नित्यथः । मून 
भ्रवोमध्ये प्राणमाधाय योगस्य 
धारणां स्यैयमास्थित आश्रित- 
वान्सन्‌ ।। १२ ॥ 


समस्त इन्द्रियोंके द्वारोंका संयम- 
प्रत्याहार करके भ्र्थात्‌ नेत्र श्रादि 
इन्द्रियोंके द्वारा बाह्य विषयोंका 
ग्रहण न करते हुए और मनको 
हृदयमें निरुद्ध करके श्रर्थात्‌ बाह्य 
विषयोंका स्मरण न करते हुए 
मूर्धामें यानी भ्रकुटीके बीचमें 


| प्राणोंको स्थापित करके योगकी 


धारणा-स्थिरतामें स्थित हो 
अर्थात्‌ उस योगधारणाका आश्रय 
ले ॥ १२ ॥ 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 
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श्रीमद्ध गवद्गीता 


[ अध्याय 


ओमित्येकं यदक्षरं तदेव 
त्रह्ममाचकत्वाद्वा प्रतिमादि- 
वद्ब्रह्मप्रतीकत्वाद्वा ब्रह्म तद्वया- 
हरन्नुञ्चारयन्‌ तद्वाच्यं च माम- 
चुस्मरन्नेव देह त्यजन्‌ यः 
प्रकर्षण याति अचिरादिमार्गेण 
स॒ परमां श्रेष्टा गतिं मद्गतिं 
याति प्राप्नोति ॥ १३ ॥ 


3 ऐसा जो एक अक्षर हे वही 
्रह्मका वाचक होनेके कारण श्रथवा 
प्रतिमा श्रादिकी भाति ब्रह्मका 
प्रतीक होनेके कारण ब्रह्म है, 
उसका व्याहरण-- उच्चारण करते 
हुए श्रोर उसके वाच्यस्वरूप मुझ 
परमेश्वरका निरन्तर स्मरण करते 
हुए ही जो शरीरको छोड़कर भ्रचिं 
आदि मागंके द्वारा जाता हे, वह 
परम श्रेष्ठ गतिको ग्रर्थात्‌ मेरी प्राप्ति- 
रूप गतिको प्राप्त होता हे ॥ १३॥ 


— eS 


एव चान्तकाले धारणया 
मत्मरापिनित्याभ्यासवत एव 
भवति नान्यस्येति पूर्वोक्तमेवा- 
जुस्मारयाति-- 


इस प्रकार भ्रन्तकालमें धारणा- 
द्वारा मेरी प्राप्ति नित्य अभ्यास 
करनेवालेको ही होती हे, अन्यको 
नहीं- इस पहले कही हुई बातका 
ही स्मरण कराते हें-- 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्याः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ 


नास्त्यन्यस्मिश्वतो यस्य 
तथाभूतः सन्‌ यो मां सततं 
निरन्तरं नित्यशः प्रतिदिनं 
स्मरति तस्य नित्ययुक्तस्य 
समाहितस्याह सुखेन लभ्यो- 
ऽस्मि नान्यस्य ॥ १४ ॥ 


जिसका चित्त भ्रन्य किसीमें भी 
नहीं लगा हे, ऐसा होकर जो साधक 
निरन्तर--प्रतिदिन मेरा स्मरण 
करता रहता हे, उस सदा मुझमें 
युक्त अर्थात्‌ समाहित हुए योगीके 
लिये में सुखपूर्वक प्राप्त होनेयोग्य हुँ, 
ग्रन्यके लिये नहीं ॥ १४ ॥ 


ma) क... 


यद्यप्येव त्वं सुलमोऽसि ततः 


किमत आह--- 


यद्यपि आप इस प्रकार सुलभ हें, 
पर इससे क्या होगा ? इसलिये 
कहते हें-- | र 


ति 
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{ 


मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाञश्चतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५॥ 


उक्तलक्षणा महात्मानो मद्‌- 
भक्ता मां प्राप्य पुनदु ;खा- 
श्रयमनित्यं च जन्म न प्राप्नु- 
वन्ति । थतस्ते परमां सभ्य- 
'क्सिद्धि मोच्षमेव प्राधाः, 
पुनजन्मनो दुःखानां चालयं 
'स्थानं ते माध्चुपेत्य न प्राप्नु- 
वन्तीति वा ॥ १५ ॥ 


पूर्वोक्त लक्षणोंवाले मेरे भक्त 
महात्माजन मुझे प्राप्त होकर फिर 
दुः:खोंके आश्रय और ग्नित्य 
जन्मको नहीं पाते; क्योंकि वे 
साधक उत्कृष्ट पूर्ण सिद्विरूप 
मोक्षको ही प्राप्त हैं ग्रथवा चे मुके 
प्राप्त होकर पुनर्जन्म और दु:खोके 
अआलय-स्थानको नहीं पाते हैं 


॥ १५॥ 


एतदेव समेष्वपि लोत्रेषु 
'पुनराबत्ति दशयन्निर्धारयति- 
आब्रह्मभुवनाल्लोकाः 


सभी लोकोंमें पुनरावृत्ति दिखाते 
हुए इसी बातका निश्चय करते हें 


पुनरावतिनोऽ्ुन । 


मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६।। 


्रह्मणो सुवनं वासस्थानं 
बझलोकस्तमभिव्याप्य सर्वे 
लोका; पुनरावर्तनशीलाः ब्रह्म 
लोकस्यापि विनाशित्वात्तत्र त्या- 
नामचुत्पन्नज्ञानानामवइयम्भावि 
पुनजन्म। य एवं क्रममुक्ति- 
` फलामिरुपासनामि्रह्मलोकं 
प्राप्तास्तेषामेव तत्रोत्पन्न- 
ज्ञानानां त्रह्मणा 
“सह 


ब्रह्माका भुवन यानी निवासस्थान 
जो ब्रह्मलोक है उस तकके सभी 
लोक पुनरावृत्तिशील हैं; क्योंकि 
ब्रह्मलोक भी विनाशी है; अतः 
वहाँके निवासियोंमेंसे जिनको ज्ञान 
प्राप्त नहीं हुआ हे, उनका पुनर्जन्म 
ग्रवश्यम्भावी हे। परंतु जो लोग 
इस प्रकार क्रमसुक्तिरूप फल प्रदान 


| करनेवाली उपासनाश्रोंके द्वारा 


ब्रह्मलोकको प्राप्त हुए हैं और वहीं 
जिनमें ज्ञान उत्पन्न हो गया हे, 
उन्हींकी ब्रह्माके साथ मुक्ति होती 


मोक्षो नान्येषाम्‌ । | हे, इसरोंकी नहीं। भाव. यह 


२३४ 


RT आशा क्क. न 
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[ अध्याय 


१७. २ २... फी छत छ.४ ३ " 


aA 


तथा च “बहाणा सह ते सवं हे कि “प्रलयकाल आ जानेपर जब 


सम्प्राप्ते प्रतिसंचर | 
कृतात्मानः ग्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ 
परस्यान्ते त्रह्मणः परमायुषो- 
ऽन्ते कृतात्मानो ब्रह्मभावा- 
पादितमनोवृत्तयः कमंद्वारेण 
येपां ब्रह्मलोकम्रास्तिस्तेषां न 
मोक्ष इति परिनिष्टितिः । माग्नु- 
पेत्य वतमानानां तु पुनर्जन्म 
नास्त्वेवेत्यर्थः ॥ १६ ॥ 


परस्यान्ते | जह्माकी आयु समाप्त हो जाती है 
, | उस समय वे शुद्ध मनवाले लोग 
। त्रह्माके साथ परमपदे प्रविष्ट हो 


जाते हैं ।” परके ग्रन्तका अथ हे 
ब्रह्माको परम ग्रायुका अन्त तथा 
कुतात्माका ग्रथ हे जिनके मनको 

वृत्ति ब्रह्मभावणे युक्त हो गयी हे । 

इससे यह सिद्ध होता हे कि जिनको 
कर्मोद्वारा ब्रह्मलोककी प्राप्ति हुई हे, 

उनकी मुक्ति नहीं होती। कितु 
मुझे प्राप्त होकर जो वतंमान हें, 

उनका पुनर्जन्म नहीं ही होता है-- 

यह भाव हे ॥ १६ ॥ 


— o> 0 


ननु च 'तपस्विनो दानशीला 
वीतरागस्तितिक्ञवः । तिलोक्या 
उपरि स्थानं लमन्ते शोकवाजतस्‌ ।!' 
इत्यादिपुराणवाक्येखिलोक्याः 
सकाशान्महलोकादीनापुत्कृ्ठत्वं 


गम्यते, विनाशित्वे च 
सर्वे षासविशिष्टे कथमसी 
विशषः स्यादिव्याशङ्कय 
बह्दल्पकालावस्थायित्व- 

निमित्तोऽसो विशेष इत्या- 
शयेन स्वमानेन शत- 
वर्षायुषो ब्रह्मणो5हन्यहनि 


यदि कहो कि “तपस्वी, दान- 
शील, आसक्तिरहित और तितिक्षु 
मनुष्य तीनों लोकॉसे ऊपर शोक- 
रहित स्थानको पाते हैं ।' इत्यादि 
पुराणवचनोंके अनुसार तीनों. 
लोकोंकी अपेक्षा महर्लोकादिकी 
श्रेष्ठता सिद्ध होती हे। यदि सभी 
समानरूपसे विनाशशील हैं, तो. 
यह विशेषता केसे रहेगी--यह 
आशङ्का करके बहुत ओर अल्प 
समयतक स्थायी रहनेके निमित्तसे 
यह विशेषता है, इस ग्रभिप्राय-- 
से अपने परिमाणसे सौ वर्षको 


श्रायुवाले ब्रह्माके प्रत्येक दिनमें; 
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अका 


नक काका अका आन अह आकाय अन्या बहन ane आहा कन आ.” का कन आह" छा, 
त्रिलोक्या उत्पत्तिनिशि निशि | त्रिलोकीकी उत्पति और प्रत्येक 


क ठ रात्रिमें प्रलय होता हे, यह दिखाने 
च प्रझयो भवतीति दश प्य्‌ छासे क र दिन रातका 


बह्मणाऽहारात्रयाः प्रमाणमाह- । प्रमाण बताते हैं--- 

सहस्रयुगपयन्तमहयदृत्रह्मणो विदुः । 

रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७॥ 
सहस्र युगान पयन्ताऽवसान | हजार युगोंमें जिसका अन्त यानी 


२. वी समाप्ति हो ऐसा जो ब्रह्माका एक 
बत्ता तह यद त्तया लिड? । दिन हे उसे जो लोग जानते हें तथा 


यु गसहखमन्तो यस्यास्तां रात्रि | हजार युगमें जिसका अन्त हो वह 


च योगबलेन ये बिदुस्त एव | बह्याकी रात्रिहै इसको जो योगी 
हु र योगबलसे जानते हैं, वे ही सर्वज्ञजन 
SANE HU NTS दिन-रातके तत्त्वको जाननेवाले हैं । 
येषां तु केवळ चन्द्राकंगत्येव | कितु जिनको केवल चन्द्रमा और 
ज्ञानं ते तथाहोरात्रविदो न | सुकी गतिसे ही दिन-रातका ज्ञान 

होता हे वे उस प्रकारके दिन-रात- 
iS SRE ला त नहीं हैं; क्योंकि वे 
शब्दनात्र चतयु गमाभप्रतम | ¦ अल्पदर्शी ह। यहाँ युग’ शब्दका 
चतेयूंगसहस्र' तु बरह्मणो दिन | अभिप्राय चतुयुंगसे है; क्योंकि विष्णु- 
मुच्यते? ( वि° पु० £ | ३ 127 `# | उराणमेँ स्पष्ट कहा हे कि 'हज्ञार 
इति विष्णुपुराणोकतेः । ब्रह्मण | च तयंगका ब्रह्माका एक दिन कहा 


हि त त गया हे ।' यहाँ भ्रह्मण:' यह कथन 
शत च महलाकादवासना महलोकिदिमें निवास करनेवालोंका 
मप्युपलक्तणाथंम्‌ । तत्राय काल- , भी लक्ष्य करानेके लिये है । वहाँ 


गणनाम्रकारः- मनुष्याणों यद्वष | कालगणनाका प्रकार यों हे 
FSR aes 2000000643. त त त EE 


£ विष्णुपुराणका पाठ इस प्रकार है--'चतुयुगसहस्र' तु कथ्यते ब्रह्मणो 


दिनम्‌ । 


२२६ श्रोमद्भगव द्रोता [ अध्याय 
तद्देवानामहोंरात्रम । तादशैरहो- यका जो क हे वह द 
>, तर का एक दिन-रात हे, इस प्रकार 
000 हा नती दिन-रातोंढारा पक्ष और महोनोंकी 
द्वादशामवपसहर्रशचतुयुग कल्पना करके बारह महीनोंका एक 
- भवाति | चतुय गसहस् च्‌ ब्रह्मणो वर्ष एवं बारह हजार दिव्य वर्षोका 
5 बल वकि एक चतुर्यृष होता है तथा उन 
दिनम्‌, तावत्परिमाणेब रात्रिः । | हजार चतुर्यगोंका ब्रह्माका एक दिन 
'तादशैथाहोरात्रे १ पत्तमासादि- ग्रोर उतने ही परिमाणवाले कालकी 
एक रात्रि होती है। ऐसे दिन, रात, 


० RR ढु मायु 
ऋवण वषशत अह्णः परमायु- | पक्ष, माप्त आदिके क्रमसे सौ वर्षकी 


रिति ॥ १७ || पूर्णाता ब्रह्माकी परम आयु हे॥ १७॥ 
ततः किमत आह-- | इससे क्या होगा ? इसलिये 
कहते हे 


अव्यक्ताद्रचक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८।। 


कायस्याव्यक्तं रूपं कारणा- | कार्यका कारणात्मक स्वरूप 
त्मकं तस्मादव्यक्तात्कारणरूपादू। व्यक्त है। उस कारणरूप भव्यक्त- 
व्यज्यन्त अभिव्यज्यन्त इति | प समस्त व्यक्तियाँ अर्थात्‌ जो 
हर ~ ` | भलोभाँति प्रकट हों वे व्यक्तियाँ हैं, 
“ क्तयञ्चराचराण भूतान | इस व्युत्पत्तिके अनुसार चराचर 
आइुभर्वान्त । कदा १ अह- | प्राणी उत्पन्न होते हें । कब ? ब्रह्माके- 
रागमे प्रह्मणो दिनध्यापक्रमे । | दिनके आरम्भकालमें। तथा रात्रिके 
तथा रात्रेरागमे ब्रह्मशयने | सारम्भकालमें ब्रह्मके शयन कर 


सित पाध्या तता पे! लेनेपर उस अव्यक्त नामक कारण- 
तास्मन्नवान्यकतसज्ञक कारणरूप पक विलीन हो जाते हैं। ग्रथवा 


प्रलयं यान्ति। यद्वा तेऽहोरात्र - वे रात-दिनको जाननेवाले हैं, 
विद्‌ इत्येतन्न विधीयते किंतु ते ऐसा विधान नहीं किया गया हे, 


द] श्रीघरीटीकासहित २३७ 


प्रसिद्वा अहोरात्रविदो जना | कितु वे प्रसिद्ध दिन-रातको जानने- 
थद्श्रह्मणोऽहविंदुस्तस्याह्व आगमे | वाले लोग जिस ब्रह्माके दिनको 
| जानते हैं, उस दिनके आरम्भमें 
जव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः प्रभवान्त । | अव्यक्तसे व्यक्तियाँ न होती हैं. 
i त्रिं विदस्तस्या रात्रे- | भौर जिस रात्रिको जानते हें उस 
छ बै के 0 त रात्रिके आारम्भमे विलीन होती 
रागम प्रलायन्त ईत इया- | हे--इस प्रकार दोनों इलोकोंका- 
रन्बयः | १८ ॥। | अन्वय हे ॥ १८ ॥ 


छक 


तत्र च कृतनाशाकृताभ्या- | वहां कृतनाश ( किये हुएके नाश )' 

आर अकृताभ्यागम ( बिना किये 

| हि ५ , | हुएके आगस) की शङ्काका 

गमशङ्कां वारयखराग्याथ सुष्टि-| निवारण करते हुए वेराग्यके अभि- 

प्रायसे सृष्टि और प्रलयके प्रवाहका 

_ _ _ | अविच्छेद (कभी बंद न होना ). 
प्रलयप्रवाहस्याविच्छेदं दशयति-| दिखाते हें 


भूतय़ामः स एवायं भूत्वा भृत्वा प्रलीयते । 
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥१६॥ 


कै ~ 4 1 शयों 
भूताना चराचरप्राणना ग्राम चराचर प्रारियोंका समुदाय जो 
समूः गैत्स एवाय पहले था, वही ब्रह्माके दिनके 
+ ग्‌ स्‌ ए छ? में _ 
र bb | श्रारम्भमें उत्पन्न हो-होकर उनकी 
महरागम भूत्वा भूत्वा रात्ररागम| रात्रिके ्रारम्भकालमें विलीन होता 
प्रलीयते । प्रकीय पुनरप्यहरा- | रहता है । विलीन होकर फिर दिनके : 


द श्रारम्भमें परवश--कमे दिके 
गमेऽवशः कमादिपरतन्त्रः प्रभ- | अधीन हुआ ही उत्पन्न होता हे 


बति नान्य इत्यर्थः ॥ १६।। अन्य नहीं; यह भाव हे ॥ १९.॥ 


क्के केकय 


२३८ श्रीमद्भगवद्गीत। [ अध्याय 


लोकोंको अ्रनित्यताका विस्तार 
करके अब परमेशखरके स्वरूपकी 


'यरमेश्वरखरूपस्य नित्यत्वं प्रपञ्च- नित्यताका विस्तारपूर्वक वर्णन 
'पर०' इत्यादि दो इलोकीठ्वारा 


'यति पर०' इति द्वाभ्याम्‌ । करते हैं-- 
परस्तस्मात्तु भावो 5न्यो 55यक्‍्तो 5वयक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 


तस्माबराचरकारणभूतादव्य- | उप चराचरके कारणरूप श्रव्यक्त- 
'क्तात्‌ परः तस्यापि कारणभूतो | से पर उसका भी कारणरूप जो 
योऽन्यस्तद्विल क्षणोऽव्यक्तश्चच्त- उससे विलक्षण दूसरा श्रव्यक्त यानी 
'राद्यगोचरो भावः सनातनोऽ- | चक्षु श्रादि इन्द्रियोंका श्रगोचर 
-नादिः। स तु सर्वेषु कार्य- | सनातन प्रनादि भाव है वह तो 
कारणलकतणेषु भूतेषु नश्यत्स््ापि| समस्त कार्य-कारणरूप प्राणियोंके 


लोकानामनित्यत्वं प्रपञ्च्य 


म विनइयति || २० || नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता॥२०॥ 
IGF 


अविनाश प्रमाणं दशयन्नाह- अविनाशमें प्रमाण दिखाते हुए 


कहते हँ-- 
'अव्यकतोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥ 


थो भावः अव्यक्तोऽतीन्द्रियोऽ| जो भाव व्यक्त यावी 
ट इन्द्रियातीत, श्रक्षर यानी उत्पत्ति 

चरः प्रयेशनाशशूत्य इति । | और विनाशसे रहित है अर्थात्‌ 
'वथाक्ञरात्वम्मवतीह विश्वस्‌’ छ प्रकार Pa चा विश्व 
० उ० "नार. | होता है? इत्यादि श्रुतियोंमें श्रक्षर 
यसं इस नामसे कहा गया है, उसको 
श्रुतिष्वच्र इत्युक्तस्तं परमां | हो परमगति कहते हें अर्थात्‌ 


<] श्रीघरीटीकासहित २३९ 
६ RT WT TT TT rnd tines dined BY WT Eid Vor ~ 
शतिं गम्यं पुरुषार्थमाहुः 'पुरुषाच | प्राप्त होनेयोग्य पुरुषका खास 
परं किश्चित्ता काष्ठा सा परा | योजन भी 'पुरुषसे पर कुछ भा 
गतिः? (कः उ०१।३।४१ ) नहीं हे, वही अन्तिम सीमा हे, 
हि ` | बही परम गति हैं! इत्यादि 
इत्यादिश्रुतयः । परमर्गातत्व- | श्रुतियाँ कहती हें । उसका परम- 
र री निक गतित्व ही बताते हैं कि जिसे पाकर 
संवाह-यं प्राप्य पुनन ।नत्रतन्त पुनः नहीं लोटता वह मेरा ही 
इति । तञ्च मग्नेव धाम स्वरूपम्‌ | | परमधाम यानी स्वरूप हे । मेरा 
॥ 1 हो धाम' इस कथनमें जो छठी 
ममेवेत्युपचारे षष्टी राहोः शिर जु प्रयोग हे वह राहके 
ह स्ख सरको भाँति औपचारिक है, 
शतिरित्यथः ॥ २१ ॥ परमगति हूँ ॥ २१॥ 
तत्राप्ती च्‌ भक्तिरन्तरङ्गोपाय उसकी प्राक्षिमें भक्ति ग्रन्तरङ्ग 
उपाय हे-इस कही हुई बातको 
इत्युक्तमेवाह- ही फिर कहते हैं-- 


पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवमिदं ततम्‌ ॥२२।। 
स चाइ परः पुरुपोऽनन्यया ( हे पार्थ! ) वह में परम पुरुष 


न विद्यते अन्यः शरणत्वेन | सत्य भक्तिद्वारा प्राप्त होनेवाला 
क । जिस भक्तिमें दूसरा कोई 
यस्यास्तया ए कान्तसकत्यव ग्रा्जय नहीं है उस ऐकान्तिक 
लभ्यो नान्यथा, परत्वभेवाह-- भक्तिकेद्वारा ही में प्राप्त होता हू 
| RR अन्यथा नहीं । परमपुरुषके, परत्वको 
तस्य  कारणभूतस्यान्तमध्य | हो बताते हे--जिस कारणास्वरूप 
भूतानि स्थितानि । येन च | पुरुषके अंदर म प्राणी स्थित 
> त तथा जिस कारणस्वरूप 
व्याप्तम्‌ ॥२२॥ व्याप्त हे ॥ २२॥ 


कका 


२४० श्रीमद्भगव दीता [ अध्याय 
व का आफ न आना काना आस. का Sr rtndrnntetenntantanntannds 2 
तदेवं प्रमेस्वरोपासकास्तत्पद, इस प्रकार परमेशवरके उपासक 
निवर्तन्ते, अन्ये ₹ उस परमपदको पाकर नहीं लौटते 

प्राप्य न निवतन्त) अन्य त्वा- | दसरे लोग लोटते हैं, यह बात कही 
वर्तन्त इत्युक्तम्‌ । तत्र केन | गयी। उसमें किस मार्गसे गये हुए 
ते लौटते हैं और किस मागसे गये 

मागण गता नावतन्ते, कन पा | हुए नहीं लोटते-इस जिज्ञासापर 


गताञ्चाव्तन्त इत्यपेच्चायामाह- कहते हें 


यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतषभ ॥२३॥ 


थत्र यस्मिन्काले प्रयाता | ( भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! ) जिस काल- : 
योगिनोऽनावृतति यान्ति, यस्मिञ्च| मै गये हुए योगीलोग न लोटनेवाली 

हू  ' , | गतिको पाते हैं और जिस कालमें 
काले प्रयाता आहात यान्त, त | शये हुए वापस लोटनेवाली गतिको 
काल वच्यामात्यन्बयः । अत्र च | पाते हैं उस कालको बताऊंगा। 
रश्‍स्यनुसारी? (न° सू> ४ । इस प्रकार अन्वय है। यहाँ 
२१८) “अतश्वायनेडपि दक्षिणे! | 'रश्म्यनुसारी'* “अतश्थायनेडपि' 
( ब्र० तू. ४ 1 १ । १० ) | दक्षिणे'-इन सूत्रोमें कह हुए न्याय- 
इति दत्रितन्यायनात्तरायणादि- ' से उत्तरायण आरा दि कालविशेषमें 


काळविशेषमरणस्याबिवक्षितत | गाना ग्रभीष्ट न होनेके 
कारण 'काल' शब्दसे यहाँ काला- 


त्वात्कालशन्दन काठा- मानी आतिवाहिक देवताम्रोके 
मिमानिनामिरातवाहिकीसिदव- | सहयोगसे प्राप्त किये जानेवाले 
ताभिः प्राप्या माग ¦ मागको उपलक्षित कराया जाता 


उपलच्यते, अतोऽयम्थः- | दे इसलिये यह अर्थं है कि 


१, इस सूत्रका अर्थ इस प्रकार है- सूर्यकी *रश्मियोंमें स्थित हो उन्हींका 
अवलम्बन करके वह सूय॑लोकके द्वारसे ब्रह्मलोकमें चला जाता है । 

२. इस पूर्वोक्त कारणसे ही दक्षिणायनमें मरनेवाले बिद्वान्‌का भी ब्रह्मलोक- 
में गमन हो जाता है । ऐसा इस सूत्रका भावार्थ है । 


म] 
यस्मिन्काठाभिमानिदेवतोपल- 
क्षिते मार्गे प्रयाता योगिन 
उपासकाः कर्मिणश्च घथाक्रम- 
मनावृत्तिमावृत्तिं च यान्ति तं 


कालाभिमानिदेवतोपछच्षितं | 
कथयिष्यामीति । अग्निज्यो तिषोः 
कालाभिमानित्वाभावेऽपि भूय- 
सामहरादिशब्दोक्तानां काला- 
भिमानित्वात्तत्साहचर्यादाम्रवण- 
मित्यादिवत्कालशब्देनोपलक्षण- 
मविरुद्धम्‌ ॥ २३ ॥ 


त्रीचरीरीकासहित 


र्र 


जिस कालाभिमानी देवतासे उप- 
लक्षित मागमे गये हुए योगी-- 
उपासक और कर्मीलोग क्रमशः त 
लौटनेवाली और लोटनेवालीः 
गतिको प्राप्त होते हैं, उस कालामि- 
मानी देवतासे उपलक्षित मार्गको 
बताऊंगा । अग्नि और ज्योतिमें 
कालामिमानित्वका अमाव है तो. 
भी “अहः आदि शब्दोंढारा कहे 
गये अधिकांश देवताग्रोंमें काला भि- 
मानित्व होनेके कारण उनके 
साहचयंसे, जेसे बगीचेमें दूसरे 
वृक्षोंके रहते हुए भी ग्रामके वृक्ष 
अधिक होतेके कारण उसे 'ग्रामका 
वन ( बाग )' कहा जाता हे, इसी. 
प्रकार यहाँ अग्नि ञ्रादि सबको. 
काल? शब्दसे उपलक्षित कराना 


विरुद्ध नहीं है ॥ २३ ॥ 


सा 


तत्रानावृत्तिमाग माह-- 


उनमेंसे पहले उस मार्गको बताते 
हैं, जिससे जानेपर पुनः इस संसार- 


| में लोटना नहीं पड़ता-- 
अश्निज्योतिरहः शुङ्गः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदा जनाः ॥२४॥ 


अग्निज्योतिःशब्दाभ्यां 'तेऽवि- 
षमभिसम्भवन्ति’ ( हा उ०५ | 
2० |? ) इति श्रत्युक्ताचिरमि- 


“प्रस्ति' ग्रोर ज्योति'~इन दोनों 


शब्दौँसे थे अर्चिको प्राप्त होते है 
इस श्रृतिमें कहे हुए ग्राच-प्रभिमानी 


मानिनी देवतोपठच्यते । अह- | देवताको लक्ष्य कराया जाता.हे # 


गी० श्री० टी० १६९०" 


२४२ 


वा ळय mere 
रिति दिवसामिमानिनी, शुक्‍ल 
इति शुकरप्षाभिमानिनी, उत्त- 
रायणरूपाः पण्माता इत्युत्त- 
रायणामिमानिनी । एतचान्या- 
सामाप श्रत्युक्ताना सवत्सरद द- 
लोकादिदंवतानामुपल चुणाथम्‌ | 
एवम्भूतो यो मागस्तत्र प्रयाता 
शता भगवद्पासका जना अक्ष 
प्राप्नुवन्ति, यतस्ते ब्रह्मविदः । 
तथा च श्रतिः ^तिऽिंषमभिसम्म- 
चन्त्यारचिंष!5हरहू आपूय ॥णपच्ञः 
मापूयंमाणपक्षाद्यान्षडुदङङ'त मारता 
स्तान्-सेभ्यः संवत्सर _ संबत्सरादा- 
दित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो 
(विद्युत तत्पुरुषाऽमाचवः |” ( छार 
उ० ५ । ४० 1 /-२? ) सि 
एनान्‌ बह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ 
एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावते 
नावतंन्ते नावतंन्ते’ ( छा उ० 
४ | 24 । ) इत्यादि। न हि 
सद्योभुक्तिभाजां सम्यग्दर्श न- 
निष्ठानां गतिवा कचिदस्तीति 
“नतस्य आणा उल्कामन्ति’ 
(बृह० उ० ४।४।६) इति 
श्रतेः ॥ २४ ॥ 


श्रीमद्धगव त्रीता 


[ अध्याय 
“पह: पदसे दिनके प्रभिमानी, 
“शुक्लः इस पदसे शुक्लपक्षके 
प्रभिमानी, उत्तरायणरूप छः 
मासः--इस_ कथनसै उत्तरायशाके 
अभिमानी देवताम्रोंक्रो उपलक्षित 
कराया जाता हे। यह अञ्चि: इत्यादि 
पद श्रतिमें बताये हुए अन्य 
संवत्सर! श्रौर देवलोक? आदि 
देवताश्रोंका भो उपजक्षण करानेकं 
लिये है । इस प्रकारका जो मार्ग 
हे, उसमें गये हु! भगवानुके 
उपासक लोग ब्रह्मी प्राप्त होते हैं 
क्योंकि वे ब्रह्मवेत्ता .हें। ऐसा हो - 
श्रति भी कहती है- वै अचिको 
प्राप्त होते हैं, अचिसे दिनको 
दिनसे शुक्कपक्षको, शक्कपक्षसे 
उत्तरायणके छः महीनोका, उन 
महोमौसे संतत्खरक!, संवत्सरसे 
सूयंको, सूयंसे चन्द्रमाको, 
चन्द्रमासे विद्यतूको प्राप्त होते 
हें। तदनन्तर अमानव पुरुष 
आता हं।' वह इनका ब्रह्मक 
पास पहुँचा देता हे, यह देवमागं 
है, यह त्रह्ममागे हे । इसके द्वारा 
पटुँचे हुए लोग इस मानव- 


| संसारमै वापस नहीं लोटते, नहीं 


लौटते? इत्मादि। जो तत्काल- 
मुक्तिके भागी हैं, सम्यग ज्ञानमें 
स्थित हैं, उनकी कहीं भी गति 
नहीं होती, यह “उसके प्राण 
उत्क्रमण नहीं करते' इस श्रतिसे 
सिद्ध होता है ॥ २४ ॥ 


खा - 


ध्द ] 


आवृत्तिमार्गमाह--- 


श्रीषरीटीकासहितः 
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अब जिससे जानेपर पुन: लोटना 
पड़ता है, वह मार्ग बताते हैं - 


थूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिगायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं उ्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते ॥२५॥ 


'चूमामिमानिनी देवता । 
'राज्यादिशब्देश पूववदेव रात्रि- 
कुष्णपचदक्षिणायनरूपपण्मासा- 


'भिमानिन्यस्तिस्र देवता 
'उपलच्यन्ते। एतामिदेवता- 
भिरुपलक्षितो यो मागस्तत्र 
प्रयातः कमेयोगी चान्द्रमसं 
ज्योतिस्तदुपलक्तितं स्वगलोकं 


प्राप्य तत्रेष्टापूर्वेकमफळ शुक्त्या 
बुनरावतंते । अत्रापि श्रुतिः 
“ति धूममभिसम्भवन्ति घुमाद्रातिं 
रात्रेरषरपक्ञमपरषक्षात्‌ या।न्षड्‌- 
दृक्षिरोति मापांस्तान्नेते संवत्सरमभि- 
प्राप्नुवन्ति । मासेभ्यः पितृलोकं पितृ 
लोक्ादाकाशामाकाशाचन्द्रमसयेष सोमा 
राजा तद्देवानामन्नं तं देवा भन्चयन्ति | 
तस्मिन्यावत्सस्पातप्रुषित्वा ऽयेतमेवा- 
ध्वानं पुनर्निवतेन्ते ।' ( छा० उ० 
“५ | १० | ३-५) इत्यादिः । 


aC 


धूमामिमानी देवता, रात्रि आदि 
शब्दोसे भी पहलेकी भाँति ही 
रात्रि, कृष्णपक्ष तथा दक्षिायन- 
रूप छः मासोके अभिमानी-ये 
तीन देवता उपलक्षित कराये जाते 
हँ । इन देवता्रोंसे उपलक्षित जो 
मागे हे, उसमें गया हुआ कमंयोगी 
( सकाम कर्मी ) चन्द्रमाकी ज्योति- 
को--उससे उपलक्षित स्वगंलोकको 
पाकर वहाँ इष्ट और पूत कर्मोका 
फल भोगकर वापस लोट प्राता 
हे। इस विषयमें भी श्रुति हे-- 
चे धूमको प्राप्त होते हैं, धूमसे 
रात्रिको, रात्रिसे कृष्णपक्षको, 
कष्णपश्षसे दक्षिणायनके छः 
महीनाको प्रात हाते हैं। ये 
संवत्सरको नहीं प्राप्त हाते हैं। 
महीनोसे पितळोकको, पिठळोकसे 
आकाशको, आकाइासे चन्द्रमाको 
प्राप्त होते हें। यह सोम राजा हे, 
वह देवौका अन्न हे। उसको देवता 
लोग भक्षण करते हें । पतनके 
पहलेतक वहा निवास करके 
फिर उसी मागंसे वापस लोट 
माते हैं? इत्यादि। इस प्रकार 


से श्रीसङ्कगव ङीता [ अध्यायः 


~ ~ 


तदेवं निवृत्तिकर्मसंहतोपासनया | निवृत्तिकमंसहित उपासनासे क्रम- 
क्रमम्मुक्तिः ॥ काम्यकमभिश्च मुक्ति तै काम्यकर्मोसे स्वगंभोगके. 

क कती ~ ८“: | बाद वापस लौटना, निषिद्ध कर्मासे 
1१ FE) निद | नरक भोगक बाद वापस आना 
कर्माभरतु नरकभागानन्तरसा- | और क्ष्द्र कर्म करनेवाले जीवोंका 
वृत्तिः, त्तद्रकमणां तु जन्तूनां | अ्रन्य योनियोंमें यहीं बार-बार जन्म 
त्वत्रव पुनः पुनजन्मेति द्रष्टव्यम्‌ | होना--इन सब गतियोंको समझ. 
॥ २५॥ लेना चाहिये ॥ २५॥ 


CC 


कहे गये दोनों मार्गोका उपसंहारः 
करते हैं-- 


नूङ्ककृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ २६॥ 


उक्ती मार्गावुपसंहरति 


शुक्लाऽचिरादिगतिः प्रकाश- | अवि आदि गति, शुक्ला कहीं 
मयत्वात, कृष्णा धूमादिगतिस्त- गयी हे; क्योंकि वह प्रकाशमय है, 
है be ओर घूमादि गति कृष्णा है; क्योंकि वह 
मोमयत्वात्‌ । एते गती मार्गो | अन्धकारमय हे--ये दोनों गतियाँ- 
ज्ञानकर्माधिकारिणो जगतः हे ज्ञान और कमेके अधिका रियों- 
हे क लये जगतुमै शाश्वत-- श्रनादि 
शाश्वत अनादी सम्मत, | माने गये हैं; क्योंकि संसार श्रनादि 
ससारस्यानादित्वात्‌ | तयोरेकया | हे। उनमेंसे एकके द्वारा यानी. 
शुक्लया निवृत्ति मोक्षं याति, शुक्लगतिद्ठारा तो निवृत्ति यानी 
मोक्षको प्राप्त होता हे और दूसरी, 
अन्यया कृष्णया तु पुनरा- कुष्ण गतिसे जाकर वापस लोट 
वतेते ॥ २६ ॥ | ग्राता हे॥ २६॥ 


—— Op >  ' 
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मागज्ञानफछ दशथन भक्ति- | मार्गके ज्ञानका फल दिखाकर 
-योगश्चुपसंहरति-— -| भक्तियोगका उपसंहार करते हैं--- 


नेते स्ती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥ 


एते सृती मागो हे पाथ, हे पार्थ ! मोक्षप्रद और संसारप्रद 
eR मै जानन कश्चि- | ईत दोनों मार्गोको जानता हुम्रा 

माच्षससारप्रापका काचः 
ग क. कोई भी साधक मोहित नहीं होता । 
दाप न थुद्यांत | सुखगुद्धया भाव यह कि सुखबुद्धिसे स्वर्गादि 
स्वर्गादिफलं न कामयते कित | फलकी कामना नहीं करता, कितु 
परमेश्वरमें निष्ठावाला ही होता 


'परमेश्वरनिष्ट एव मवतीत्यथः । | है। शेष वातें स्पष्ट हें । ( इसलिये 
हें प्रजन! तु समस्त कालमें योग 


स्पष्टमन्यत्‌ ॥ २७ ॥ युक्त हो ) ॥ २७॥ 


अध्यायार्थ मषटप्रइनार्थ निर्णयं | अध्यायके ग्रथंस्वरूप आठ प्रश्‍नोंके 
| ्रथेनिणायका फलके सहित उप- 


-सफलमुपसहरति-- संहार करते हैं-- 


वेदे यज्ञेषु तपःसु चेव 

दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सवेमिदं विदित्वा 

योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्‌ २८॥ 


२३ तत्सदिति श्रीमञ्चगवद्गी तासूपनिषत्मु बह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजेनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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वेदेष्वध्ययनादिभिः, थज्ञेष्व- 
नुष्ठानादिभि), तपःसु कायशोष- 
णादिभिः, दानेषु सत्पात्रापंणा- 
दिभिः; यपत्पुण्यफलमुपदिष्ट 
शाख्नेषु तत्सर्वमत्येति ततोऽपि 
श्रेष्ठ योगेश्वरं प्राप्नोति । किं 
कृत्वा । इद्मष्टप्रदनार्थनिणये- 
नोक्तं तत्वं विदित्वा ततश्च योगी 
ज्ञानी भूत्वां परशुत्कुष्टमाद्यं 
बगन्मूल भूतस्थानं विष्णोः परमं 
पद्‌ श्राप्नाति ॥ २८ ॥ 


श्रीमडगवद्गीता ' 


[ अध्यायः 


er  rtrrnrtenettnnttntinn tented tds nin nnn ती tt है 


वेदोंमें प्रध्ययनादिके द्वारा, यज्ञोंमें 
अनुष्ठान भ्रादिके द्वारा, तपस्याशरों- 
में शरीरशोषण प्रादिके द्वारा, दानों- 
में सत्पात्रको अभीष्ट वस्तु ग्रपित 
करने श्रादिके द्वारा जो पुण्यफल 
शाखोंमें बताया गया हे, उस सबको 
वह लाँघ जाता है प्रर्थात्‌ उससे भी 
श्रेष्ठ योगके ऐशवर्यको प्राप्त होता 
है । क्या करके ? इस गाठ प्रश्‍नोंके 
प्रथके निणाँयके द्वारा कहे हुए 
तत्त्वको जानकर, उससे योगी ज्ञानी” 
होकर परम उत्कृष्ट, आदि भ्रर्थातू, 
जगत्‌के मूलभूत स्थान-विष्णाके- 
परमपदको प्राप्त होता है ॥ २८॥. 


~ PO ~ ON 
अष्टमेऽष्टविशिष्टेऽष्टसम्पृष्टा्थाष्टनिणयः | 


अक्लिष्टमष्टधाप्राप्ति! 


स्पष्टिताष्टमवत्मना ॥ 


आठ विशेषताशभ्रोंसे युक्त ग्राठरव अ्रध्यायमे पुछे हुए आठ पदार्थोकेः 
उत्तररूप आठ निर्णायोंके द्वारा स्पष्ट किये गये अष्टममार्गसे अनायासः 
ही ग्राठ प्रकारकी प्राप्ति स्पष्ट की गयी हे । 


इति श्रीमद्धगवढ्गी ताया: श्रीधर- | 


स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां 
टीकायां महापुरुषयोगो नामाष्टमो- 


ऽध्यायः ॥ 5 ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्धगवद्गीताकेः 
श्रीषरस्वामी द्वारा रचित सुबोधिनी 
नामक टीकाके भावानुवादमें महापुरुष-- 
योग नामक आठवाँ अध्याय पूरः 
हुआ ॥ ८॥ 


नवाँ अध्याय 
परेशः प्राप्यते शुद्वभक्त्येति स्थितमष्टमे । 


नवमे तु तदेश्वयमशयाश्चयं 


प्रपञ्च्यते ॥। 


श्राठव ग्रध्यायमें यह कहा गया कि परमेश्वर शुद्ध भक्तिसे प्राप्त होते 
हैं। अब न्वे भ्रध्यायमें उनके अत्यन्त आश्वयंमय ऐइवर्थका विस्तारते 


वरान किया जाता ह । 
एव तावत्ससमाष्टसयाः स्वीय 
पारमश्वर तत्व मक्त्यव सुलभ 


इस प्रकार सातवें और आठवें 


| अध्यायोंमें भगवातुने यह बताया 


कि अपना पारमेश्वर तत्त्व एकमात्र 


नान्यथेत्युकः वेदानीमचिन्त्यं स्व- ¦ भक्तिद्ठारा ही सुलभ हे, ग्रन्यथा 


नहीं। इस बातको बताकर अङ् 


कोयसश्चय भवतेश्रासाधारण- | अपने श्रचिन्त्य ऐश्वयं और भक्तिके 


प्रभाव प्रपञ्चयिष्यन्‌ 


श्री भगवानुवाच-- 


| असाधारण 
| बतानेके लिये-- 


प्रभावको विस्ताररे 


श्रीभगवान्‌ बोले 


इदं तु ते गुह्यतमं परवक्ष्याम्यनसूयवे। ` | 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे ऽशुभात्‌ ॥ १॥ 


विशषेण ज्ञायतेऽनेनेति बि- 
ज्ञानमुपासनं तत्सहितं ज्ञान- 
मीश्वरविषयमिद 
पुनः पुनः स्वमाहात्म्यमेवो- 
पदिशतीत्येवं परमकारुणिके 
मयि दोषइष्टिरहिताय 
ते तुभ्यं 


तु अनसूयवे | 


` बच्यामि | | 


जिसके द्वारा विशेषरूपसे तत्क 
जाना जाय, वह विज्ञान ग्रर्थात्‌ 
उपासना हे, उसके सहित यह 
ईशवरविषयक ज्ञान तुझे बताऊंगाः 
क्योंकि तू श्रसूथादोषसे रहित - 
अर्थात्‌ परमकुपालु मुझ ईश्वरमें 
ये बारंबार अपने माहात्म्यका 
ही उपदेश कर रहे हैं! ऐसी 
दोषदृष्टिसे शून्य हे, अतः तुझसे 


उस ज्ञानका वरान कख्गा। 
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तुशब्दो वेशिष्ट्ये । तदेवाह-- तु' शब्द उक्त ज्ञानको विशेष्यता- 


कर « ७ | का द्योतक है। उसीको “गुह्मतमम 
शुद्यत्मासत्यादना । गुह्य थम” | इत्यादिके द्वारा बताते हैं--धर्मका- 
ज्ञानं ततो देहादिव्यतिरिक्ता- | चान ह्म है, उसकी अपेक्षा 
ज्ञान ततो देहादिव्यति शरीरादिसे भिन्न आत्माका ज्ञान 


स्मञ्गान गुह्यतरं ततोऽपि परमा- | गुद्यतर है तथा उसकी अपेक्षा भी 
हि || परमात्माका ज्ञान ग्रति रहस्यका 
त्मज्ञानसातरहर्यत्वाद्गुद्यतसम्‌ विषय होनेके कारण गुह्यतम हुँ; 
यज्ज्ञात्वाशुभात्संसारान्मोच्यसे | जिसको जानकर तू श्रशुभ यानी 
संसारसे तत्काल ही मुक्त हो 
सद्म एव मुक्‍ती भविष्यसि ॥ १।। । जायगा ॥ १॥ 
गबर बशा 
कि च-- . | तथा— 
राजविद्या राजशुह्यं पहिनादि्टु मम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
इदं ज्ञानं राजविद्या विद्यानां | यह ज्ञान विद्याभ्नोंका राजा हे 
ओर गुप्त रखने योग्य भावोंका 
भी राजा हे। भाव यह कि 
राजा गुद्याना च राजा (वधयासु | विद्याश्रोमें प्रौर गुप्त रखने योग्य 
वस्तु्रोमें यह श्रत्यन्त श्रेष्ठ हे। 
यहां 'राजद्न्तादिषु परम्‌? ( पा० 
सुर २। २। ३१ ) के अनुसार 
उपसजन ग्रर्थात्‌ विद्या शब्दका 
राजदन्तादित्वादुपसजनस्य पर- ' परनिपात हुश्रा है।& अथवा 


गोप्येषु चातिश्रष्ठमित्य्थः । 


& प्रथमानिदि एं समाल उपसजेनम्‌ ( पा० सू» १ | २ | ४३ ) इस सूत्रके 
अनुसार समासविधायक शास्रमें जो प्रथमाविभक्त्यन्तके रूपमें निर्दिष्ट हो उसकी 
'उपसजन” संश होतो है। विद्यानां राजा, गुह्यानां राजा! इस विग्रहमें 'षष्टी? 
६ पा० सू २।२। ८) इस सूत्रसे तत्पुरुष समास होता है, अतः घष्ठ्यन्त 
पद "बिद्या? एवं गुल्म” की. उपसर्जन’ संज्ञा होकर 'राजदन्तादिष परम्‌? ( पा» 
सू० २॥ २ ॥ ३१ ) से उसका परनिपात होता है| * - 


नद 1 


त्वम्‌ । राज्ञां विद्या राजां गुद्य- 
“मिति वा । उत्तम पवित्र मत्यन्त- 
'पावनसिदम्‌ । प्रत्यक्षावगमं च 
प्रत्यक्ष! स्पष्टो$वगमोड्वबोधो 
थस्य तत्प्रत्यक्षावगम दृष्टफल- 
'मित्यथः । धम्यं च धर्मादनपेतं 
सवधर्मफलत्वात । कहु सुसुखं 
'च सुखेन कतु शकयमित्यथः । 
अव्ययं चाक्षयफलत्वात्‌ ॥ २॥ 


श्रीघरीटीकासहित 


२४९ 


राजाग्रोकी विद्या तथा राजापग्रोंका 
गुह्म भाव हे, इसलिये अत्यन्त श्रेष्ठ 
हे। तथा यह उत्तम एवं पवित्र 
अर्थात्‌ अत्यन्त पावन हे और 
जिसका अवगम यानी बोध प्रत्यक्ष- 
स्पष्ट हो ऐसा है। भाव यह कि 
इसका फल प्रत्यक्ष है; और यह 
धर्ममय--धमंसे युक्त हे, क्योंकि यह 
समस्त धर्मोका फ है; तथा करतेमें 
सुगम हे--इसका साधन सुखपुवंक 
किया जा सकता हे; ओर यह 
प्रविवाशी भी है; क्योंकि इसका 
फल श्रक्षय हे॥ २॥ 


नन्वेबमस्थातिसुकरत्वे के नाम | यदि कहो कि इस प्रकार 


संसारिणः स्युस्तत्राह--- 


| यह विद्या अत्यन्त सुकर हे तो 


कोन मनुष्य संसार-बन्धनमें श्राबद्ध 
होंगे ? इसपर कहते हे-- 


अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते स्रत्युसंसारवत्मेनि ॥ ३ ॥ 


अस्य उ 


मस्येति कर्मणि षष्ठयौ । इमं 
म मश्रहधाना आस्तिक्येनास्वी- 
कुर्वन्तः, उपायान्तरेण मत्याप्तये 


( हे परंतप!) इस भक्तिव्प 
ज्ञानके सहित धमंका--यहाँ 'घमस्य 
अस्य’ इन पदोंमें कमंमें षष्ठी 
विभक्तियाँ हैं; ग्रर्थात्‌ इस धमंके प्रति 
श्रद्धा न रखनेवा ले--प्रास्तिकता- 
बुड्धिसे इसको स्वीकार न करनेवाले 
लोग दूसरे उपायसे मेरी'श्राप्तिके लिये 


कृतप्रयत्ना अपि मामग्राप्य मृत्यु प्रयत्न करनेपर भी मुझे न पाकर 
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युक्ते संसारवत्मेनि निमित्ते | मर॒त्युयुक्त संसारमागंपर चलनेके लिये 


26. _ यार ही लौटते हैं ग्रर्थात्‌ मृत्युव्याप्त संसार- 
निवतन्ते । सृत्युव्याप्ते संसार- | पे सब ओर भ्रमण करते 


मार्गे परिश्रमन्तीत्यथः ।। ३ ॥ ¦ रहते हैं ॥ ३॥ 


छ्या 


तदेवं वक्तव्यतया प्रस्तुतस्य | इस प्रकार वक्तव्यरूपमें प्रस्तुत 


ज्ञानस्थ स्तुत्या श्रोतारमसिमुखी- | किये हुए जानकी स्तुतिके द्वारा 
कृत्य तदेव ज्ञानं कथयति- मया’ श्रोताको सम्मुव करके ज्ञान 
गर | “मया' इत्यादि दो इलोकोंहारा 


इति द्वाथ्याम्‌-- बताते हैं-- 


मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमतिना । 
मत्स्थानि सवंभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः॥ ४ ॥ 


जिसका स्वरूप अव्यक्त यानी 
स्वरूपं यस्य तादृशेन मया कारण- | दन्द्रियोसे अतीत हे ऐसे कारणस्वरूप' 
भृतेन समिदं जगत्ततं व्याप । मुझ परमात्मासे यह समस्त जगत्‌ 
_ | व्याप्त हे! 'उस जगत्की रचना 
“तत्यष्टी तद्वानुग्राविशत्‌’ (१० | करके वह ह माया उसीमे प्रविष्ट 
उ० २।६ ) इति श्रतेः । अत- | हो गया? इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध 
~ 0440 होता हे। इसीलिये मुझ कारण- 
क्‌ णभृते न्त्‌ ७ ८ 
के रि | कि तिष्ठन्तीति स्वरूपमें समस्त चराचर प्राणी स्थित” 
अतपा सवा परावरा रहते हैं, श्रतः वे मुभमें स्थित हैं -- 
भूतान । एवर्माप घटादिषु। ऐसा कहा जाता है। ऐसा होनेपर 


- आगि भी जेसे अपने कार्यरूप घट श्रादिकों- 
RE ड सत्तिकेव तेषु भूतेषु में मिट्टी रहती है उस प्रकार में उन 
नाहमवास्थत आकाशवदसङ्घ- | प्राशियोंमें नहीं रहता हूँ; क्योंकि 


स्वात्‌ ॥ ४ ॥ में आकाशकी भाँति असङ्ग हुँ॥४॥' 


अव्यक्ता अतीन्द्रिया सूतिः 


MES Opn 
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कि च-- 


तथा--- 


न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः॥ ५॥ 


न च मथि स्थितानि भूतान्य- 
सङ्गत्वादेव मम। ननु तहि 
व्यापकत्वमाश्रयत्वं च पूर्वोक्त 
विरुद्वमित्याशङ्कचाह-पश्येति । 
मे ऐश्वरमसाधारणं योगं युक्ति- 
मघटितघटनाचातुयमिदं प्य 
मदीयथोगमायावेभवस्यावितक्यं- 
त्वान्न विरुद्ध किज्चिदित्यर्थः । 
अन्यद्प्याश्वयं पश्येत्याह 
भूतेति; भूतानि बिभति धारय- 
तीति भूतमृत्‌, भूतानि भावयति 
पालयतीति भूतभावनः; 
एवम्भूतोऽपि ममात्मा परं 
स्वरूपं . भूतस्थो न भवति | 
अयं भावः--यथा जीवो 
देहं बिभ्रत्पालयंश्ाहङ्गारेण 
तत्संरिलिष्टस्तिष्ठत्येवमहं भूतानि 


धारयन्पालयन्नपि न तेषु तिष्ठामि, 


में प्रसद्ध हूँ, इसी कारण प्राणी 
भी मुभमें स्थित नहीं हें। तब तो 
जो पहले आपकी व्यापकता और 
ाश्रयरूपता बतायी गयी थी, वह 
विरुद्ध होगी-यह शद्धा करकं 
कहते हैं-“पझ्य? इत्यादि । सुझ' 
ईश्वरके इस ग्रसाधारण योगको 
युक्तिको श्रर्थात्‌ अघटित घटनाः 
चालुरीको देख । भाव यह कि मेरी 
योगमायाका वैभव तकमें प्रानेवाला 
नहीं हे, इसलिये यह कथन कुछ. भीः 
विरुद्ध नहीं हे। 'प्रब दूसरा आश्चर्य 
भी देख'-यह भूतसरत्‌' इत्यादिके 
द्वारा कहते हें-जो भूतोंका भरणा 
यानी प्राणियोंको धारण करे, 
वह॒'भूतभ्रत' हे तथा जो भ्ुतोंकी 
भावना यानी प्राणियोंका पालन 
करे, वह 'भूतभावन' हे। ऐसा 
होता हुआ भी मेरा आत्मा--परम 
स्वरूप प्राणियोंमें स्थित नहों हे ।. 
भाव यह हे कि जेसे जीव शरीरको 
धारणा और उसका पालन करता 
हुआ ग्रहुंकारके कारण उससे बंधा 
रहता है, उस प्रकार में प्राणियोंको 
धारण और उनका पालन करता 
हुआ भी उनमें स्थित नहीं हूँ; क्योंकि 


निरहङ्गारत्वादिति ॥ ५॥ | में ग्रहंकारसे रहित हूँ॥ ५॥ 


1 
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असंश्लिष्ट्योरप्याधाराधेयमा | दोनों एक दूसरेके सम्पर्कसे रहित 

हुँ, तो भी उनमें श्राधार-्राधेय 

भाव हे-यह उदाहरणा देकर 
दृष्ान्तंनाह-- बताते हैं - 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवेत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानोत्युपधारय ॥ ६ ॥ 


अवकाश विनावस्थानानुपपत्त- | अ्रवकाशके बिना स्थित होना सिद्ध 
रि रा = । नहीं हो सकता, ग्रतः सदा ही 
नित्यमाकाशस्थिता वायुः संबत्र- | आकाशे स्थित रहनेवाली वायु 
५ हि - | सवंत्र गमनशील तथा महान्‌ हेतो 
गाप महानाप नाकाशन | भो ग्राकाशके साथ उसका सम्पर्क 


संद्िध्यते £ _-_ ०.2 नहीं होता; क्योंकि श्राकाश अवयव- 
संङ्लिष्यते निरवयमत्वेन संश्लेषा | रहित होनेके कारण सम्पर्के योग्य 


८६, भू > नहीं है, उसी प्रकार समस्त प्राणी 
योगात्तथा सर्वाणि भूतानि मथि क त 20 कमी 
'स्थितानीति जानीहि ॥ ६ ॥ | समक ॥ ६॥ 
वक 
तदेवमसङ्गस्य योगमायया इसप्रकार श्रसङ्ग परमात्मा योग- 
मायाके हारा स्थिति पालन ) का 
हेतु होता हे-यह बताया गया, 


'स्थितिहेतुत्वस्रुक्तम्‌, तयेव सृष्टि- 


उसी योगमायाद्वारा वह सृष्टि और 
प्रलयका भी हेतु होता हे-यह 
प्रलयहेतुत्वं चाह-- कहते हे-- 


सवेभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ |. 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विस्रजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
कल्पक्षये प्रलयकाले सर्वाणि | ( हे कुन्तीपुत्र ! ) समस्त भ्रुतध्राणो 
भूतानि मदीयां प्रकृति यान्ति कह | बोट? ककन 
त्रिगुणात्सिकाया मायायां लोयर्‌ | निगुणात्मिका मायामे लीन 
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किम म त हत त गन म कन जम क क क नली 

पुनः कल्पादो सृष्टिकाले तानि होते हें । फिर कल्पके आदिमे यानी 

विसृजामि विशेषेण सृजामि | तृष्टिकालमें उनको में विशेषरूपसे 
।। ७ ॥ रचता हें ॥ ७ ॥ 

पल, 

नन्वसङ्गो निर्विकारश्च त्वं कथं | यदि कहो कि आप तो प्रसङ्गः 

ओर निविकार हैं फिर सृष्टि केसे 

सुजसीत्यपेच्षायामाह-- करते हें तो इस अपेक्षापर कहते हे- 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विस्टजामि पुनः पुनः । 
भूतयाममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेवंशात्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वाँ स्वीयां स्वाधीनां प्रकृति- | अपने अधीन रहनेवाली पनीः 


मवएभ्याविष्ठाय प्रलय लीनं प्रकृतिको भ्रधिष्ठान बनाकर प्रलय- 
सन्तं चतुर्विधमिमं कृत्स्नं सर्व कालमें लीन हुए, इस चार प्रकार- 
भूतग्रामं कर्मादिपरवशं पुनः- | प्राणिसमुदायको बार-बार नाना 
पुनर्विविधं सृजामि विशषेण | प्रकारसे रचता हे । अथवा विशेष-- 
सृजामीति वा। कथम्‌ १| से रचता हूँ। कसे ? प्रकृतिके 


वज नका पतित. से अर्थात्‌ प्राचीन कमनिमित्तक 
्रकृतेव शात््राचोनकम निमित्तत- उस-उस स्वभावके बलसे रचता 


त्स्वभावबळात्‌ ।। ८ ॥ हु॥ ८॥ 


ननु एव नानाविधानि कर्माणि। यदि कहो कि इस प्रकार नानाविधः 

७ त ॥ » _ | कमं करते हुए आपका जीवकी 
उनतत जाववदू बन्धः कथ न | अंति बन्धन केसे नहीं होगा ? यह 
स्यादित्याशङ्खचाहइ- शङ्का करके उसपर कहते हैं-- 


न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं . : तेषु कर्मसु ॥ & ॥ 
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तानि सृष्ट्यादीनि कर्माणि मां। ( हे धनंजय! ) वे सृष्टि आदि 
॥ हला 6 क्तिः कमं सुभे नहीं बाँधते क्योंकि 
न निबध्नन्ति; कमासक्तिहि कर्मोकी श्रासक्ति ही बन्धनका हेतु 
बन्धहँतुः । सा चाप्तकामत्वान्मम| है । में आहकाम हुँ, इसलिये वह 
है ^ | कर्मोकी आसक्ति सुभमें नहीं है। 
नास्ति । अतः उदासीनवद्गत- | ग्रतः उदासीनकी भाँति रहनेवाले 
। मे बन्धं नापादयन्ति । | उभ ईश्वरको वे कमं नहीं बाँध 
wi के क & > | सकते। उदासीनतामें कर्तापन 
उदासानत्व कतृत्वाचुपपत्तः, | उत्पन्न नहीं होता और कर्तापन 
मत्वे चोदासीनखानपपत्ते- | हीनेपर उदासीनता सम्भव नहीं 
कतृत्वे चादासीनत्वाइुपपत्त | होती-_ इसलिये यह कहा कि हें 
रुदासाचवात्स्थताम त्युक्तम्‌ ॥&॥ उदासीनको भाँति स्थित हूँ! ॥९॥ 


Poms 


तदेवोपपादयति | उसीका उपपादन करते हैं-- 


मयाध्यक्षण प्रकृतिः सूयते सचराचरस्‌। `| 
हेतुनानेन कोन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥ 
मयाध्यच्षणाविद्ठत्रा निमित्त- | मुझ निमित्तरूप हुए श्रध्यक्ष-- 
भृतेन प्रकृति; सचराचरं बिश्व | शश्टिताके द्वारा मेरी प्रकृति 


^ । चराचर प्राणियोंसहित विश्वको 
सयत जनर्यात । अनन सदाधष्टा- न करती है। ( हे कुन्तीपुत्र |) 


नन हतुना इट जगद्विपारिवतत | इस मेरे प्रधिष्ठानरूप हेतुसे यह्‌ 

। जगत्‌ बार-वार उत्तन्न होता रहता 
उुनःपुनजायत । सानापसात्रणा- | हे । में संनिधिमात्रसे ही ्रधिष्ठाता 
विष्टावस्वातक् नत्ब॑ | ह इसलिये कर्ता होना श्रौर उदा- 
के पद नन | सीन होना--ये दोनों वाते मुके 


-चाविरूद्भमिति भावः ॥१०॥ | विरुद्ध नहीं हें-यह माव है ॥ १०॥ 
“न्ख 


क पनत लता हलाह तह 0000) छ) छे को आतका. 
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नन्वेवम्भूतं परमेश्वरं त्वां | यदि कहो कि ऐसे श्राप परमेश्वर- 


किमिति केचिन्नादियन्ते ह- का कितने ही लोग आदर क्यों नहीं 
त कृ न्‌ ५ न्न्‌ ह छ" ? तत्र ee] 

(कामात काचनाद्रयन्त t करते |. तो इसपर 'अवजानन्ति' 
अवजानन्ति इति ड्राम्यासू--- | इत्याद दो इलोकोंद्रारा कहते हैं-- 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहश्वरम्‌॥ ११ ॥ 
सर्व भृतमहेइवररूपं मदीयं परं । समस्त घाणियोंके महान्‌ ईश्‍वर- 


| तस्वमजानन्तो म रूप मेरे परमभावको -तत्वको न 
RT दन मूर्खा | जाननेवाले मूर्ख मेरी अवमानना- 
मामवजानन्त्यवमन्यन्त। अवज्ञाने, अवज्ञा करते हें । अवज्ञा करनेमें 
हि be « | कारण यह हे कि उस समय में भक्तो- 
हेतु, शद्सनमर्यामाप तलु | को इच्छाके वशमें हुभ्रा मनुष्यके 
मक्तेच्छाबशान्मदुष्याक्ारामा- | आकारमें ही बुद्ध सच्चमय शरीर- 

का आश्रय लिये रहता हुँ ( अतः वे 


'श्रितवन्तम्‌ ।। ११ ॥| | मुझे नहीं पहचानते ) ॥ ११ ॥ 
St 
कि च— । तथा-- 


साघाशा मोघकमाणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥ १२ ॥ 
मत्ताऽन्यद्दवतान्तर च्तिप्रं फलं 'मुझसे भिन्न ग्रन्य देवता शीघ्र 
दास्यतीर येवम्भू ता मावा | फल दंगे'--इस प्रकारकी जिनकी 
निष्फलवाशा येषां ते, अत! तन 


थे _ _; निष्फल व्यर्थं ग्राशा है एवं इसीलिये 
क पि १. ककत सता । सुभ्से विमुख हो जानेके कारण 
व्यथोनि कर्माणि येषां ते| | | 
मोघमेव नानाकुतकश्रितं | जिनके कर्म मी व्ययं हैं तथा जिनका 


शास्रज्ञानं येषां त; अतएव जाना कुतर्कोके आश्रित शाखज्ञान भी 
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७-4 “04 


विचेतसो विद्षिपचित्ताः । सवत्र | व्यथं ही है, इसीलिये उनका चित्तः 
त गी तामसीं हिंसादि- विक्षिप्त रहता है; इन सबमे कारण 
हतु :-- राक्षसा तामसा हसाद। यह है कि राक्षसी-जिसमें हिंसा 


| त गी काम- | आदि प्रचुर मात्रामे हों ऐसी तामसी; 
प्रचुराम आसुरा च राजसा कान- | वया ग्रासुरी यानी काम, गअ्रभिमान 


दपादिबहुलां मोहिनीं बुद्धिभ्रश- | आदि जिसमें ग्रधिक हों ऐसी 
शि व . | राजसी; ओर बुद्धिको भ्रष्ट करने- 
करीं प्रकृति स्वभाव श्रिताः सन्तो | वाली मोहिनी प्रकृति यानी स्वभाव- 
गीति पूर्वे ऱ्य , | के आश्रित हुए वे मेरी ग्रवज्ञा 
मामवजानन्तीति पूर्वेणेवान्वयः | करते हं दस प्रकार पूर्व इलोकसे 


।। १२ ॥ ही इसका अन्वय हे ॥ १२॥ 


हा 


दक 


के तर्हिं त्वामाराधयन्ति ! | तो फिर कौन आपकी आराधना: 
इत्यत आह करते हैं ? इस जिज्ञासापर कहते हे- 


महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
र जिभ त- [न !) जिनका चित्त 
[तमानः कामाद्यनमिभूत- | (है अर्जुन ! है 
वीं , | काम आदि दोषोंसे अ्रभिभ्रुत नहीं है 
. | ऐसे महात्माजन जो कि 'अभयं 
इत्यादिना वच्यमाणां देवीं | सच्चसंशुद्धि” इत्यादि इलोकोंद्ारा 
आगे कही जानेवाली देवी प्रकृति--- 
देव स्वभावके ग्राश्रित हैं एवं इसी 
महयतिरेकेण नास्त्यन्यस्मिन्मनों कारण जिनका मन मुझसे अतिरिक्त: 
येपां ते भृतादिं जगत्कारणम- | अन्य किसीमें नहीं रहता, वे मुके 
र घाणियोंका आदि यानी जगत्काः 
व्यय नित्य च मा जात्या | कारण और ग्रविनाशी अर्थात नित्य 
मजन्ति ॥ १३ ॥ | जानकर भजते हैं ॥ १३॥ 


चित्ताः, थतः “श्रयं सत्तसंशुदिः 


प्रकृति स्वमावमाश्रिताः अतएव 


भिक, >; 
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A, 


तेषां मजनप्रकारमाह “सततम्‌? | उनके भजनका प्रकार 'सततम्‌" 
इति द्वाभ्याम्‌ इत्यादि दो श्लोकोँदारा बताते हैं-- 


सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च हढबताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४॥ 


सततं सवदा स्तोत्रमन्त्रादिभिः | कितने ही भक्तजन तो सर्वदा 
र ८> पासते स्तोत्र-मन्त्र आदिके द्वारा मेरा 
0000 केचिन्मागनुप कीर्तन करते हुए मेरी उपासना-- 
सेवन्ते । इहानि व्रतानि नियमा | मेरा सेवन करते हैं तथा कितने ही 
येषां ते १ सन्तो यतन्त- | भक्तजन जिनके ब्रत--नियम दृढ़ 
है हः क ल ताता हें वे वेसे होकर ईरवरपूजादिके 
श्वञ्वरपूजादिषु इन्द्रियोपसंहारा- | लिये यत्न तथा इन्द्रियोंका उप- 
त त ताला | संहार आदि करनेके' लिये प्रयत्न 
दषु च प्रयत्न बुवन्तश्च काचत्‌। | करते हुए मेरी उपासना करते हैं । 
भक्त्या नमस्यन्तः प्रणमन्तश्चान्ये | र्य भक्तजन भक्तिदर्वक मुके 
नमस्कार यानी प्रणाम करते हुए 
नित्ययुक्ता अनवरतमवहिताः | नित्य-निरन्तर मुझमें लगे रहकर 
EE - | सावधान हो मेरी सेवा करतेहें। 
सेवन्ते । भक्त्येति [नत्ययुक्ता हात भक्तिपु्वेक और नित्ययुक्त हुए-- 
्तनादिष्यपि द्रष्टळ ये दोनों विशेषणा कीर्तन आदिद्वारा 

क़ दष्वा © वालोके 
खा “पः 0 उपासना करते साथ भी 


॥ १४॥ समझ लेने चाहिये ॥ १४॥ 
कि च— | एवँ-- 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन एथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥।१५॥ 
गी० श्री» टी० १७--- शा 


२५८ श्रॉमडॅगव तीता [ अध्याय 
AUP महको LUA UAT UNA MAT LAF UAT LAT UAT LT BAT BATT a AT चया कोक IANS 
वासुदेवः सव मित्येवं सवोत्म- | श्रन्य साधकजन he ही सब 

3... कुछ है” इस प्रकार मुझे सबका 
त्वदर्शनं ज्ञानं तदेव यज्ञस्तेन | श्ात्मा देखनारूप जो ज्ञान है वही 
> १ पूजयन्तो- यज्ञ है, उस ज्ञानयज्ञके द्वारा मेरी 
हतपत त वल छ पुजा करते हुए उपासना करते हैं । 
ऽन्येऽप्युपासते । तत्रापि केचि- | उनमें भी कितने ही तो एक भावसे 
बि . , ८. | अर्थात (एक ही परब्रह्म है! इस 
देकत्वेन एकमेव पर आह्मांत | एरमार्थदर्शनरूप अभेदभात्रनासे 
6 हे ति मेरी उपासना करते हैं और कितने 
परमाथदशनरूपामदभावनपा) | हो पृथक्‌ भावसे यानी मैं उनका 


र त रथिति | दास हूँ, इस पृथक्‌ भावनासे उपा- 
केचित््थक्स्वन) दासाञ्दामात सना करते हैं तथा कितने ही साधक 


पृ देचित्त विश्वतो- | सु सब शोर मुखवाले स्वरूप 
ल hy परमेश्वरकी बहुत ध्रकारसे उपा- 
[ सर्वात्मक मां बहुधा ब्रह्मः | सना करते हैं अर्थात्‌ ब्रह्म, रुद् 
ल आदि खूपोमें मेरी आराधना 
रुट्रादिरूपेणोपासते।। १५ || । करते हें ॥ १५॥ 


Ld 
सर्वात्मतां प्रपञ्चयति अहम्‌’ | अपने सर्वात्मभावका 'अहम्‌' 
इत्यादि चार इलोकोंद्दारा विस्तार 


इति चतुर्भिः -- करते हैं-- 
आहं कतुरहं यज्ञः स्त्रघाहमहमोषधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमहमेवाञ्यमहमग्निरहं हृतम्‌ ॥१६॥ 


क्रतुः श्रौतोऽग्निष्टोमादिः, | में क्रतु यानी अगितष्टोम श्रादि 
श्रौत कमें हूँ । में यज्ञ यानी पञ्च- 

ज्ञ 1१ पुड द्वि महायज्ञ आदि स्मार्त कमं हुँ। में 
न कम स्वधा यानी पितरोंके लिये किया 
यतरे श्राडादि!, औषध जानेवाला श्राद्धादि कमं हूं । 
स्वधा पित्रथ आद्घाद्‌ जापध- 3 औषध यानी श्रोषधिसे 
उत्पन्न होनेवाला अन्न अथवा 

मोषधिग्रभवमग्नं भेषजं वा, मन्त्रो | सेषज ( दवा ) हृ । में याज्यां तथा 


९] श्रीषरीरीकासहित | २४९ 


याज्यापुरोतुबाक्यादिः, आज्यं | पुरोऽनुवाक्या आदि मन्त्र ह । में ही 
दोमादिसाधन त्‌ आज्य यानी होम आदिका साधन 
मादिसाधनम्‌, अग्निराहव- | ( घुत आदि ) हुँ। मैं हो आहवनीय 
नीयादिः, हुतं होमः, एतत्सवं- | शादि अग्नि है और में ही हुत 
bo Fo होमरूप क्रिया हे । भाव यह 


महमेव ॥ १६ ॥ कि यह सब में ही हूँ॥ १६॥ 
Po 3 किन 
कि च-- | तथा-- 


'पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥ 


घाता कमेफलविधाता, वेद्यं | (इस जगतका पिता में हूं । माता 
त _ , . , और पितामह) तथा कर्मफलका 
हुये वस्तु, पावत्र शाधक | विधान करनेवाला विधाता भी में 
, ही हुँ । जाननेयोग्य तत्त्व, पवित्र 
प्रायश्रित्तात्समक॑ वा, ३/कारः | यानी शुद्ध करनेवाला ग्रथवा 
प्रायश्चत्तरूप कमे में हें । “कार 
प्रणवः, ऋग्वेदादयो वेदाश्च | यानी प्रणव एवं ऋग्वेद आदि 
वेद भी में ही हूं । अन्य सब 
अहमेव, स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १७॥ | स्पष्ट है ॥ १७॥ 
कि च | एवं-- 
९ ९ “२ निवा + 
गतिमता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥१८॥ 
गम्यत इति गतिः फलम्‌, | जिसे हस्तगत किया जाय-- 
पाया जाय वह गति-इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार गतिका भ्रथं 


हे फल, भरत्ता-भरण-पोषण करने- 
अर्ता पोषणका, प्रश्नः नियन्ता, | वाला, प्रमु-नियमन करनेवाला 


२६० 


साची शुभाशुभद्रशा, निवासः 
भोगस्थानम्‌, शरणं रचः, 
सुहाद्रितकता, प्रकर्षेण भवत्य- 
नेनेति प्रभवः स्रष्टा, प्रलीयते- 
ऽनेनेति प्रलय; संहता, तिष्ठन्त्य- 
स्मिन्निति स्थानमाधार;, निधी- 
यतेऽस्मिन्निति निधानं लयस्था- 
नए, बीज कारणं तथाप्यव्यय- 
मशिनाशि न तु त्रीद्यादिभीज- 


श्रीमद्धगवद्गीता - 


[ अध्यायः 


शासक, स!क्षी-शुभाशुभका दृष्टा, 
निवास--भोग-स्थान, शरण-- 
रक्षक और सुहृद-- हितकर्ता में ही 
हे। प्रभव-जिससे भलीमाँति 
उत्पन्न हो वह रचयिता, प्रलय--: 
जिससे सब लय हो वह संहारकर्ता,. 
स्थान--जिसमे स्थित रहें, वह 
आधार, निधान~-शिसमें रखा 
जाय वह लयका स्थान तथा 
बीज-कारण भी में ही है। व्ह 
भी ग्रव्यय यानी श्रविनाशी हे । 


भाव यह कि धान-जौ ग्रादि नाश- 
स्वभाववाला बीज नहीं हूँ ॥ १८ ।॥ 


वन्मञ्वरमित्यर्थः ॥ १८ ॥ 


कि च— | तथा-- 

तपाम्यहमहं वर्ष निगह्वाम्युख्चजासि च । 
अमृत चेव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥१६॥ 
आदित्यात्मना थिल्ला निदा- 
घससय तपाम जगतस्ताप क्राम 


( हे प्रजुँत ! ) सूर्यरूपसे स्थित 
होकर ग्रीष्मकालमें में तपता हूं. 
जगतको तपाता हे तथा म॑ हो 
वृष्टिसमये च वषश्रुत्सृजामि | वर्षाकालमें वर्षाके जलका उत्सर्ग- 

त मोचन करता श्रर्थात्‌ उसे बरसाता 
विमुञ्चामि । कदाचित्तु वर्ष | हु और कभी-कभी वर्षाका निग्रह- 
स्सा ग्राकषण कर लेता हे । अमृत यानी 
is 432 जीवन और मृत्यु बागी नाश भी में 
जीवनम्‌ , मृत्युश्च नाशः, सत्‌ | ही है। तथा सतु--स्थुल जोः 


९] 


श्रीघरीटीकासहित 
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स्थूळ दृश्यम, असच्च प्रच्मम- | प्रत्यक्ष दीखता है और असतु-- 


दृश्यम्‌, एतत्स महमेवेति मत्वा 
मामेव बहुधा उपासत इति 


'पूर्वे णेवान्वयः ।। १६ ॥ 


सुक्ष्म, जो देखनेमें नहीं श्राता-- 
यह सब में ही हुं-ऐसा मानकर 
उपासक भक्त मेरी ही बहुत प्रकारसे 
उपासना करते हैं; इस प्रकार पूर्वके 
( पद्रहवें ) श्लोकमें आये हुए 
उपासते” इस क्रिया पदके साथ 
इसका अन्वय हे ॥ १९॥ | 


nn oe । 


तदेवम्‌ “अवजानन्ति मां मूढाः” 
इत्यादिश्लोकद्येन त्षिप्र- 
फळाशया देवतान्तरं भजन्तो मां 
नाद्रियन्त इत्यमक्ता दशिता! । 
“महात्मानस्तु मां पाथ’ इत्यादिना 
च भक्ता उक्तास्ततरे कत्वेन 
"पृथक्त्वेन वा परमेश्वरं श्रीवासु- 
देवं ये न भजन्ति तेपां जन्म- 
-मृ्युप्रवाहो दुर्वार इत्याह 
-अकिद्या मास 


La 


रे ° च 
त्रेविद्या मां सोमपाः 
यशेरिष्ठा स्वर्गात 


ते पुण्यमासाद्य 


इस प्रकार अवजानन्ति मां मूढाः” 
इत्यादि दो इलोकोंदा रा उन अभक्तो- 
का प्रदर्शन किया, जो शीघ्र फलकी 
कामनासे प्रत्य देवोंका भजन करते 
हुए मेरा ग्रादर नहीं करते तथा 
'महात्मावस्तु मां पाथ” इत्यादि 
इलोकोंद्वारा भक्तोंका वरन किया | 
उनमें जो एक भावसे प्रथवा पृथक- 
भावसे श्रीवासुदेव परमेदवरको 
नहीँ भजते, उनके जन्म-मृत्युका 
प्रवाह रुकना सम्भव नहीं, यह 
'श्रेविद्या माम! इत्यादि दो इलोकों- 


र्‌ 
इति द्वाभ्याम्‌ ¦ द्वारा कहते हैँ— 


पूतपापा 
प्राथयन्ते । 


सुरेन्द्रलोक- 


मश्नन्ति दिव्यान्दिबि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 


२६२ श्रीमद्रणवद्वीता [ अध्याय 


ऋग्वेद, यजुवद और सामवेद-ये 


क्रज्यजु;सामलच्षणास्तिस्रो विद्या 
तीनों जिनकी विद्या हें वे त्रिविद्य” 


येषां ते त्रिविद्याः, त्रिविद्या fue mie ना है 
विद्या | और 'त्रिविद्य' ही 'त्रेविद्य 
रसो है छ हे री तीति क्योंकि यहाँ त्रिविद्य शब्दसे स्वारथं- 
गा वया अथायत जानन्तात 3 तद्धित (अण ) प्रत्यय हुआ: 
चा त्रावधाः | वद्त्रयाक्तकस- | हे । अथवा जो तीनों विद्याश्रोंका 
तत्प्रा इत्यर्थः । बेदत्रयविहिते- | अध्ययन करते हैं या उनको जानतेः 
९5 शि हें वे त्रेविद्य' हेळ । भाव यह हे 
यज्ञमामध्वा संसद रूप कि जो तीनों वेदोंमें बताये हुए कमं 
देवतान्तरमि त्यजानन्तोऽपि Fe क हँ ५ तीनों ब 
सिए ने हेत यज्ञोंद्वारा मेरा यजन कर 
वस्तुत इन्द्रादरूपग मानव्यो अर्थात्‌ अन्य देवता भी मेरे ही 
सम्पूज्य यज्चशप साम पित्रन्तीति | स्वरूप हैं’ इस रहस्यको न जानते 
| हुए भी वास्तवमें इन्द्रादि रूपसे 
सोमपाः तेनव पूतपापाः शोधित- | इ ही पुजन करके य बचे इए 
कुल्मपाः सन्तः स्वगंति स्वग | सोमरसका पान करनेवाले हें 
| उसीसे जिनके पाप धुल गये हें ऐसे 
ग्‌ र ए 

स्क 0७ ष्‌ 00 क 5 | जोकि स्वर्गके प्रति गतिको पानेके 
फठरूप सुरन्द्रस्य लाक स्वगमा- | लिये प्राथंना करते हैं, वे उस 
द्य प्राप्य दिवि स्वर्गे दिव्यानु- | पुण्यके फलरूप इन्द्रके स्वर्गलोको 
ल a 0 बै क क पाकर वहाँ स्वगंमें देवोंकेः 
त्तमान्दवाना भागानश्नान्त अति उत्तम दिव्य भोगोंको! 

शुञ्जते ॥ २० ॥ भोगत हें ॥ २०॥ 


ततश्च-—— उसके बाद-- 

SPR RPC RIP OPP NPS पा ला NE 

एसी व्युत्पत्ति स्वीकार करनेपर 'तदधीते तद्वेद? (पा० सू० ४। २। ५९) 

इस सूत्रके अनुसार त्रिविद्या’ शब्दसे तद्धित श्रण” प्रत्यय होकर त्रैविद्य? 
शब्द्‌ बनेगा । 


९ ] श्रीधरीटीक्रासहित २६३ 


ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं 
क्षणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशान्ति । 
एवं त्रयीधममनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 
ते स्वर्गकामास्तं प्रार्थितं खग- | वे ल लोग hs हए 
> लिप त्तरं अकत्या | स्वगंलोकके विशाल भोगोंके सु 
ke न लक भोगकर भोगप्रद पुण्योंका क्षय हो 
भोगप्रापके पुण्यं चीण सति | जातेपर मृत्युलोकमें प्रविष्ट हो जाते 
मत्यलोकं विश्वन्ति । पुनरप्येव- | हें । फिर भी इसी प्रकार तीनों 
वैदत्रथ्या विहितं धममत- वेदोंद्वारा विहित धर्मका बार-बार 
ग्या विहितं धमं च 
से हि र 3 आश्रय लेकर वे भोगोंको चाहने- 
सृताः कामकला भागान्‌ वाले मनुष्य गतागत--यातायात 
कामयमाना गतागत यातायात | ्रर्थात्‌ ग्रावागमनको ही प्राप्त होते 
लभन्ते ॥ २१ ॥ रहते हैं ॥ २१ ॥ 


मड्क्तास्तु मत्प्रसादेन कृतार्थां | परंतु मेरे भक्त मेरी कृपासे कृतार्थ. 
भवन्तीत्याह-- हो जाते हैं, यह कहते हे-- 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 


अनन्याः नास्ति मद्वयतिरेके- | जिनका मेरे अतिरिक्त भ्रन्य कोई 
णान्यस्काच्यं ह. कामताका विषय या भजने योग्य 
न्यत्काम्यं भजनीयं देवता- | अन्य देवता नहीं हे, ऐसे जो मेरे 
न्तरं येषां तथाभूता ये जनाः मां | प्रनत्य भक्तजन मेरा चिन्तन करते 
हुए मेरी सब प्रकारसे उपासना 

चिन्तयन्तः सेवन्ते, तेषां नित्या- | मेरा सेवन करते हें, उन नित्य 


२६४ 


श्रीमद्भगव द्वीता 


[ अध्याय 


भियुक्तानां सवदा मदेकनिष्ठानां | झुझमें लगे हुए--सदा एकमात्र 


योगं धनादिछाभं चेमं च तत्‌ 
पालनम्‌, मोक्षाख्यं च तदप्रार्थि- 
तमप्यहमेव वहामि प्रापयामि 
॥ २२ ॥ 


मुझमें ही निष्ठा रखनेवाले भक्तोंका 
योगक्षेम में चलाता हूँ अर्थात्‌ उनके 
त माँगनेपर भी उनके लिये योग-- 
धनादिका लाभ और क्षेम--उप्तका 
रक्षण तथा मोक्ष नामक क्षेम 
भी में ही वहन करता है, प्राप्त 
कराता हूँ ॥ २२॥ 


ननु च व्वढ्व्यतिरेकेण वस्तुतो 
देवतान्तरस्यामावादिन्द्रादि- 
सेविनाऽपि ल्वद्धक्ता एवेति 
कथं ते गतागतं लभेरंस्तत्राह~ 


यदि कहो कि वास्तवमें आपसे 
भिन्न अन्य देवताका श्रभाव होनेके 
कारण इन्द्रादि देवोंकी सेवा करने- 
वाले भी आपके ही भक्त हैं. फिर 
वे क्यों आवागमनको प्राप्त होते हैं ? 
तो इसपर कहते हैं-- 


येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूवंकम्‌ ॥२३॥ 


श्रद्धयापेता भक्ताः सन्ता 
येऽपि जना यज्ञेनान्यदेवता 
इन्द्रादिरूपा यजन्ते तेऽपि मामेव 
यजन्तीति सत्यम्‌, किंत्वविधि- 
थूवकं मोचप्रापकं विधि विना 


 यजन्त्यतस्ते पुनरावर्तन्ते ।२३।। 


( हे कुन्तीपुत्र । ) यह ठीक हे 
कि श्रद्धासे युक्त भक्त हुए जो भी 
मनुष्य यज्ञके द्वारा इन्द्रादिरूप भ्रन्य 
देवताश्रोंका पूजन करते हें वे 
भी मेरा ही पूजन करते हैं; कितु 
वे श्रविधिपूर्वक करते हैं श्रर्थात्‌ 
मोक्षप्राप्तिकी विधिके बिना पुजन 
करते हैं, इसलिये वे लोटकर 


'ग्राते हैं ॥ २३॥ 


ह] 
एतदेव बिषृणोति-- 


+e आह 


अह्‌ हि 


श्रीघरीटीकासहित 


| इसीको खोलकर बताते हैं-- 


२६४ 


सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुख च । 


न तु मामभिजानन्ति तक्तेनातश्च्यवन्ति ते ॥२४॥ 


सर्वेषां यज्ञानां तत्तद्देवता- 
-रूपेणाहमेव भोक्ता प्रसुश्च 
स्वामी फलदातापि चाहमेवे- 
त्यथः । एवम्भूतं मां ते तच्वेन 
यथावन्नाभिजानन्ति अतश्च्य- 
वन्ति प्रच्यवन्ते पुनरावतन्ते । 
ये तु सबदेवतासु मामेवान्त- 
-यामिणं पच्यन्तो यजन्ति तै तु 


समस्त यज्चोंका उन-उन देवताश्रोंके 
रूपसे में ही मोक्ता और स्वामी हूँ । 
भाव यह कि फल देनेवाला भी में 
ही हूँ; कितु ऐसे स्वमाववाले मुझको 
वे तत्त्वसे-यथाथं रूपसे नहीं जानते, 
इसलिये च्युत होते हैं अर्थात्‌ पुनः 
संसारमै लौट श्राते हैं। पर जो 
समस्त देवताश्रोंमें मुझ अन्तर्यामीको 
देखते हुए मेरी पुजा करते हैं, वे 
नहीं लोटते ॥ २४॥ 


'नावतन्ते ॥ २४ ॥ 
तदेवोपपादयति-- 


| उसीका उपपादन करते हैं-- 


यान्ति देवत्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृत्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम] २५। 


देवेष्विन्द्रादिषु व्रतं नियमों , 


येषां ते अन्तवतो देवान्‌ गान्ति 
अतः पुनरावतन्ते । 
ब्रत॑ येपां श्राद्धादिक्रियापराणां 
ते पितुन्‌ यान्ति। भूतेषु 
'विनायक्मातकादिष्विज्या पूजा 


पितृषु । 
| परायण मनुष्योका ब्रत नियम 


इन्द्रादि देवोंके निमित्त जिनका 
व्रत या नियम हे, वे अन्तयुक्त देवों- 
को प्राप्न होते हें, इसलिये पुन! 
लौटते हैं । जिन श्राद्धादि क्रिया- 


पितरोंके निमित्त होता है, वे पितरों- 
को प्राप्त होते हें । विनायक, माद्का 
आदि भूतोंके निमित्त जिनका पूजन 


श्रीमद्भगव द्वीता 


येषां ते भूतानि यान्ति। मां | आदि होता है, वे भृतोंको प्राप्त होते 


२६६ [ अध्याय 


यहूं शीलं येषां ते मद्याजिनस्ते | हँ; परंतु जिनका स्वभाव मेरी ही 


तु मानेवात्षयं॑ परमानन्दरूपं 


नारायण यान्ति ॥ २५ ॥ 


पुजा करना हे, वे मेरे पुजक भक्त 
मुझ श्रविनाशी परमातन्दस्वरूप 
नारायणको ही प्राप्त होते हैं ॥२५॥. 


हिक्क्क्क्क 


तदेवं स्वभक्तानामक्षयफलत्व- 
मुक्तम्‌ । अनायासत्वं स्वभकते- 


द शयति-- 


इस प्रकार अपने भक्तोको ग्रक्षय' 
फन मिलनेकी बात बतायी गयो, 
अब अपनी भक्तिको ग्रनायासता 
दिखाते हें - 


पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 


तदहं भवत्युपहृतमश्नामि 


पत्रपुष्पादिमात्रमपि मह्यं 
भक्त्या प्रीत्या यः प्रयच्छति 
तस्य प्रयतात्मनः शुट्टचित्तस्य 
निष्कामभक्तस्य तत्पत्रपुष्पा- 
दिक तेन भक्त्योपहृतं समर्पित- 
महमनामि प्रोत्या गृह्णामि । 
न हि महाविभूतिपतेः परमेश्व- 
रस्य मम ुद्रदेवतानामिव 
बहुवित्तसाध्ययागादिभिः परि- 
तोषः स्यात, किंतु भक्ति- 
मात्र । अतो भक्तेन समर्पित 
यत्किञ्चित्‌ पत्रादिमात्रमपि 
तद्ुग्रहाथमेवाइनामीति भावः 
॥ २६ ॥ 


ग्रयतात्मनः ॥२६॥। 


जो भक्त पत्र, पुष्प, फल और 

जलमात्र भी घुझे भक्तिपूर्वक यानी 
प्रीतिपूर्वं समर्पण करता है, उस 
प्रयतात्माका-शुद्धचित्त निष्काम 
भक्तका वह भक्तिपुवंक समर्पण 
किया हुआ पत्र-पुष्पादि में प्रसन्नता- 
पुवंक स्वीकार करता हुँ; क्योंकि: 
महान्‌ विभु्तिके स्वामी मुझ पर-- 
मेश्‍वरको क्षुद्र देवताश्रोंकी भाति 
बहुत द्रव्यसाध्य यज्ञ-यागादिद्वारा 
संतोष नहीं होता; कितु भक्तिमात्र- 
से ही में संतुष्ट हो जाता हुँ । श्रत: 
भक्तके द्वारा समपेण किया हुआ 
यत्किखित्‌ पत्र-पुष्पमात्र भी उसपर 
प्रनुग्रह करनेके लिये हो में खा 
लेता हूं-यह भाव हे ॥ २६॥ 


RR शरहिाजसमस्बभलतारु 


९] घरको कान] २६७ 
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न च पत्रपुष्पादिकमपि यज्ञाथं पत्र-पुष्पादिक पदार्थं भी यज्ञके 
लिये पशु, सोमरस आदि पदार्थोकी 
बै (०. _ | भाँति केवल मेरे लिये परिश्रमपुर्वंक 
पशुसोमादिद्रव्यवन्मदर्थमंवोद्यमे- | संग्रह करके सम्पण करना आवश्यक: 
नहीं हैं, तो आपके लिये क्या 
॥ करना चाहिये? इस जिज्ञासापर 
रापाद्र समपणीयम्‌, कि तहिं- | कहते हैं-- 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥२७॥। 


स्वभावतो वा शास्त्रतो वा। (हे कोन्तेय!) स्वभावसे या 
यत्किञ्चिस्कम करोषि, तथा | शाखविधिसे तू जो कुछ कमं करे 
यदश्नासि, यज्जुहोषि, यद्ददासि | तथा जो कुछ खाय, जो कुछ होम 
यत्तपस्यसि तपः करोषि तत्सवं | करे, जो कुछ दे, जो कुछ तप करे- 
मय्यर्पितं थथा भवत्पेव | वह सब जिस प्रकार मेरे अपित हो 


कुरुष्व || २७ || जाय, वेसे ही करता रह ॥ २७॥ 
एवं च यत्फलं प्राप्स्यसि | इस प्रकार करनेसे तू जिस फलको 
तच्छ गु-- पायेगा वह सुन-- 


शुभाशुभफलेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥२८॥ 
एवं कुवन्कर्मबन्धनेः कम- इस प्रकार करता हुआ तू कमं-. 
फि को, >+ जन | बन्धनसे अ्र्थात्‌ कर्माके निमित्तसे 
निमिचेरिष्टानिष्टः | फखखु कता | मिलनेवाले इष्ट ग्रोर अनिष्ट फलोसे 
भविष्यसि । कमंणां मयि | मुक्त हो जायगा, क्योंकि कर्माको 
समर्पितत्वे त्फल- | उझमे समपित कर देनेके कारण उन 
कि है गह वे कर्मोका और उनके फलोंका तुझसे 
सम्बन्धानुपपत्त: | तंश्व | सम्बन्ध होना न्यायसंगत नहों है ।' 


२६८: श्रीमद्धगवद्वीता 
विमुक्तः सन्‌ संन्यासयोग- 


युक्तात्मा संन्यासः कर्मणां 
मदपंणं स एव योगस्तेन युक्तः 
आत्मा चित्तं यस्य तथाभूतस्त्व 
माँ प्राप्स्यसि ॥ २८ ॥ 


| 


[ अध्याय 


अतः कर्मोको मरे समर्पण करना- 
रूप जो संन्यास है, वही योग हे, 
उस संन्यासयोगसे जिसका आत्मा 
यानी चित्त युक्त हे ऐसा तू उनसे 
विमुक्त हुआ मुझे प्राप्त होगा ॥२८॥। 


यदि भक्तेभ्य एव मोक्षं ददासि 
नाभक्तेभ्यः, तर्हि तवापि कि 
-रागद्देषादिकृतं वेषम्यमस्ति ? 


'नेत्याह--- 


यदि आप भक्तोंको ही मोक्ष प्रदान 
करते हैं, जो भक्त नही हैं, उनको 
नहीं देते तो क्या आपमें भी राग- 
द्रेषजनित विषमता है? इसपर 


। कहते हुँ कि नहीं-- 


समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌।।२६॥। 


समोऽहं समेष्वपि भूतंषु अतो 
मे मम प्रियश्च 


नास्त्येव | एवं सत्यपि य मां ¦ 


भजन्ति ते मक्ता मथि वतन्ते । 
अहमपि तष्वनुग्राहकतया वतं । 
अयं भाषः--वथाग्नः स्वसेव- 
केष्वेवे तमःशीतादिदुःखमपा- 
कुतोऽपि न वषम्यम्‌, यथा 
वा कल्पत्रक्षस्य, तथव भक्त- 
पक्षपातिनाऽपि मम नास्त्येव 
वेषम्यं किंतु मदभक्तरेवाय॑ 
-महिमति ॥ २९ | 


में सभी प्राणियोंमें सम हूँ; इस- 


ट्रेष्यश्व | लिये मेरा कोई प्रिय या द्वेषपात्रभो 


नहीं हे । ऐसा होनेपर भी जो मुझे 
भक्तिपूवंक भजते हैं वे भक्त मुझमेँ 
हें तथा में भी ग्रनुग्रहकारीके रूपमें 
उनमें बिद्यमान है। भाव यह हे कि 
जेसे अपनी सेवा करनेवाले भक्तके 
ही श्रन्धकार ओर शीत आदि 
दुःखोंका निवारण करते रहनेपर 
भी श्रग्निमें विषमता नहीं हे तथा 
जेसे कल्पवृक्षमें विषमता नहीं हे, 
वेसे ही भक्तका पक्षपात करते हुए 
भी मुझमें विषमताका लेश भी नहीं 
है; कित यह मेरी भक्तिको ही 
महिमा है ॥ २९॥ 


oases nN १४०3) अ... 


I: श्रीद्ेळेदासहित २६९: 


अपि च मङ्भक्तेरवितक्यः इसके सिवा मेरी भक्तिका और 
भी ग्रतक्यं प्रभाव हे--यह दिखाते. 
प्रभाव इति द्शेधन्नाह-- हुए कहते हैं-- 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥३०॥ 


अत्यन्त दुराचारोऽपि नरो | अत्यन्त दुराचारी मनुष्य मी यदि 


यदि एथक्त्वेन देवतान्तरमक्ति- | एयक्‌भावसे ल आ डे 

इन्‌ मामेव परमेश्वर श्रीनारा- | ग करता हुमा केवल मुक परमेश्वर 
क Cn क श्रीनारायणको ही भजता है तो वह. 
यण अजत ताह साउ; शेट एव स | साधु यानी श्रेष्ठ ही माननेयोग्य है; 
ह | bo क्योंकि वह पूर्ण निश्रयवाला है 
सितः परनश्वरमजनंनेव कृताथा | ग्रर्थात्‌ परमेश्वरके भजनसे ही में 
भविष्यामीति शोमनमध्यवसायं | कृतार्थं हो जाऊंगा--ऐसा शुद्ध 
कृतवान्‌ ॥ २० || सुन्दर निश्चय कर चुका है ॥ ३० ॥ 


अनन कक ककन USN न्न 


ननु कथं समीचीनाध्यवसाय- | यदि कहो कि समीचीन ( उत्तम ) 
। निश्चय कर लेनेमात्रसे वह साधु 
मानने योग्य केसे हो जाता है, तो. 
इसपर कहते हैं-- 


मात्रेण साधुमन्तव्यस्तत्राह-- | 

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 

कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ 
दुराचारोऽपि मां भजञ्छीघ' दुराचारी भी मुझे भजता हुआ 


धर्मचित्तो भवति। ततश्च | शीघ्र धर्मयुक्त चित्तवाला हो जाता 


शश्चच्छारि ^ ~ | है। उससे फिर सदा रहनेवाली. 
न्त शाश्रताग्रुपशान्त | ज्ञान्तिको यानी चित्तके उपप्लव 


चित्तोपप्छंवोपरमरूपां परमे- | (चन्चलता)की उपरतिरूप परमेशवरसे: 


-२७० 


श्रीमद्धगवद्वीता 
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श्वरनिष्टां नितरां गच्छति 

~ ७ ~ 
प्राप्नोति । कुतकककशवादिनो 
नेतन्मन्येरन्निति शङ्काव्याकुल- 


'चित्तमजुनं प्रोत्साहयति हे कोन्तेय 


पटहकाइलादिमहाघोषपूव कं 

विवदमानानां समां गत्वा बाहु- 
झुत्क्तिप्प निःशङ्कं प्रतिजानीहि 
प्रतिज्ञां कुरू । कथम्‌, मे परमेश्व- 
रस्य भक्तः सुदुराचारोऽपि न 
‘प्रणश्यति अपि तु कृताथ एव 
भवतीति । ततश्च ते त्वत्प्रोहि- 
' विजम्भविध्वसितकुतका निः 


स्थितिको निश्चय ही प्राप्त हो जाता 
हे। कुतर्क करनेवाले कटुवादी 

गोग यह नहीं मानंगे-इस शङ्कासे 

याकुल मनवाले ग्रर्जतको प्रोत्सा 
हित करते हुए भगवान्‌ कहते हे -- 
हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! तू विवाद 
करनेवालोंकी सभामें जाकर ताल, 
मृदंग और ढोल आदिके महान्‌ 
शब्दपूर्वक हाथ उठाकर शङ्कारहित 
यह प्रतिज्ञा कर कि "मुझ पर- 
मेश्‍वरके अत्यन्त दुराचारी भक्तका 
भी पतन नहीं होता, कितु वह 
कृतार्थं ही हो जाता हे॥ उससे 
तेरी प्रौढ़ उक्तिद्वारा जिनके कुतक- 


का नाश हो गया हे, ऐसे वे लोग 


संशयं त्वामेव शुरुत्वेनाश्रयेरन्‌ | निःसम्देह तेरा ही गुरुभावसे श्राश्रय 


॥ ३१ | 


लगे ॥ ३१ ॥ 


—— POE 


आचारत्रएं मद्भक्तिः पवित्री- 
करोतीति किमत्र चित्रम्‌ , यतो 
'मड्रक्तर्दृष्कुछानप्यनधिकारि - 


श्राचारश्रष्ट मनुष्यको मेरी भक्ति 
पवित्र कर देती हे, इसमें क्या 
विचित्रता हे; क्योंकि मेरी भक्ति 
तो दुष्ट कुलमें उत्पन्न ग्रनधिकारी 


मनुष्योंको भी संसारसे मुक्त कर 


'णोऽपि संसारान्मोचयतीत्याहृ--| देती हे, यह कहते हैं-- 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌।। ३ २॥। 


येऽपि पापयोनयः 
:निकृष्टजन्मानोऽन्त्यजादयो 


स्युः 


( हे पाथं ! ) जो कोई पापयोनि- 
वाले भी हों भ्रर्थातु निकृष्ट जन्मवाले 


९] श्रीधरीटीकासहित २७१ 


भषेयुः । येऽपि वेश्याः केवलं अ्रग्त्यज--मेहतर आदि मी हों तथा 
-कुष्यादिनिरताः स्रवः । शुद्रा- , आ ह आ रत रहते- 
| छि दिरहिता!, तेऽपि | व य, खिया, वेदोके अध्ययन 
ल की हता i तेऽपि आदिसे रहित शूद्र आदि हों वे 
मा व्यपाश्रत्य परा गति | भी मेरा आश्रय लेकर यानी 
थान्ति हि निचितम्‌ | मेरा भलोभाँति सेवन करके 
ह TR निश्चय ही परम गतिको प्राप्त हो 
॥ ३२ ॥ जाते हैं ॥ ३२ ॥ 


यदेवं तदा सत्कुलाः सदा-। जब यह बात है, तब शुद्ध कुल- 


। गति वाले स 
चाराथ मद्भक्ताः परां गतिं | गतिको आह होते ह इमे तो 


यान्तीति किं वक्तव्यमित्याह~ | कहना ही क्या है-यह कहते है-- 

कि पुनब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 

अनित्यमहुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥३ ३॥ 
पुण्याः सुकृतिनो बराह्मणाः । | फिर श्रेष्ठ कमं करनेवाले ब्र ह्मण- 


तथा राजानश्च ते ऋषयश्च | लोग तथा जो राजा भी हों और 
> : पति | ऋषि भी हो ऐसे क्षत्रिय लोग परम 
त्रयाः एवम्भता; श्‌ म टी 
0040 क व 0 गतिको प्राप्त होते हैं, इसमें तो 
यान्तात कि वक्ष्तव्यमित्यथ; । 


~ . ° [कहना ही क्या हे! यह भाव हे। 
अतस्तामम राजपिरुप॑ लोक | न. तू इस राजषि--शरीररूप 


देहं प्राप्य लब्ध्वा मां भजस्व | लोकको पाकर मुझे भज, क्योंकि 
किं च, अनित्यमश्नवमसुखं यह श्रनित्य और सुखरहित हे, 
सु खरहितं च लोक देह प्राप्या- | इसलिये विलम्ब न करता हुआ 
ननत्यत्वाहवलस्वमकुवन्नसुख- | तत्काल हो सुखके निमित्त प्रयत्न 
त्याच सुखार्थोधमं हित्वा मामेव | करना छोड़कर केवल मुझे हो 
भजस्वेत्य्थः ।। ३३ ॥ | मज--यह भाव हे ॥ ३३ ॥ 
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भजनप्रकारं दशयन्तुप- | भजनका प्रकार दिखाते हुए 
संहरति-- उपसंहार करते हैं--- 


सन्सना भव मदइभवतो मद्याजी मां नमस्कुरु । 


मामेवेष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४॥ 

8% तत्सदिति ्ीमद्गगवद्गीतासपनिषत्यु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रोकृष्णाजन 
संवादे राजविद्यार२ाजगुह्ययोगो नाम नवमोऽष्यायः || ६ || 

मय्येव मना यस्य स | ४ झमें ही जिसका मन हो ऐसा 

मन्मनास्त्वं भव, तथा मद्भक्ता | दु उममें मनवाला हो। तथा मेरा 


मत्सेवको भव, मद्याजी मद्यजन- | ७ यानी सेवक हो। मेरी पूजा 
ह त तै कं करनेके स्वभाववाला हो और मुभे. 
ताऊ अत, मानव चनमस्डरु। | हो नमस्कार कर । इस प्रकार इन 
एवमाभः प्रकारमत्परायणःसन्ना- सब प्रकारोके द्वारा मेरे परायण 


त्मानं मनो मयि युक्त्वा समा- | हुभ्रा मुझमें आत्माको यानी मनको 
धाय मामेव परमानन्दरूप- लगाकर-स्थिर करके सुक परमा- 
गील क नन्दस्वरूप परमात्माको ही प्राप्त 
सप्यास प्राप्स्यास || २४ ॥ | होगा ॥ ३४ ॥ 
निजमेश्वयमाश्चयं मक्तेशाद्थुतनेभवम्‌ । 
नवमे राजगुह्याख्ये कृपयावोचदच्युतः ।। 
इस प्रकार अच्युत भगवानने भ्राश्नयेमय अपने ऐश्वयंका तथा भक्तिके 


अद्भुत प्रभावका राजगुह्य नामक नव ग्रध्यायमें कृपापूर्वक वरुन 
किया हे 


इति श्रीम-द्भगवद्गीतायाः श्रीधर- | इस प्रकार श्रीमद्धगवद्गीताकी श्री- 
स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां | गरस्वामीद्वारा विरचित सुबोधिनी 
नामक टीकाके भावानुवादमें राजविद्या- 


राजगुह्ययोग नामक नवा अध्याय 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ . समाप्त हुआ |। & || 


त बी अन्त” * 


टीकायां राजविद्याराजगुह्ययोगो 


दसवाँ अध्याय 
उक्ताः संच्चेपतः पूव सप्षमादो विभूतयः । 
दशमे ता वितत्यन्ते सर्वत्रेशवर दृष्टये ॥ 
पहले सातवें आदि ग्रध्यायोंमें संक्षेपसे विशुतियोंका प्रतिपादन किया 


गया । श्रब दसवें श्रध्यायमें सब जगह ईश्वरदृष्टि करनेके उद्देश्ये 
उनका विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता हे। 


NEON 


एवं तावत्सप्तमादिभिख्रिमिर- | इस प्रकार सातवें आदि तीत 
क क . | अ्रध्यायोंके द्वारा भजनेयोग्य 
aa दै यातर ` परमेश्वरके स्वरूपका निरूपण किया 
निरूपितम्‌ । तद्विभूतयश्च सप्तमे . गया तथा उनकी विश्यृतियोंका भी 
“रस्तोऽहमप्स कौनेय' इत्यादिना रावे अ्रध्यायमे 'रसाहमप्सु 
ह हु के आह । कॉन्तेय' इत्यादि श्लोकोद्वारा 
संचेपतो दिताः । अष्टमे च ` संक्षेपसे श्रवलोकत कराया गया । 
न का | ग्राठवं अध्यायमें भी 'किं तद्‌ ब्रह्म 
"शह केमच्यात्मसू* | क्रिमध्यात्मम इत्यादि इलोकोंद्ारा 
इत्यादिना अजुनाय सप्त पदार्था | अजुँनके लिये जिन सात पदार्थोका 
er छ उल्लेख किया गया था, वे 
उपन्यस्तास्ताः परमश्वरस्य विभूतय, परमेशवरकी विभूतियां ही हैं; क्योंकि 
ह ~ त § धिभूतके सहित अधिदेवके 

व साधिभृताधिद क कु ह. SIC 
है ॥ हु के पडी सहित यह कहा गया हे । नव 
त्वात्‌ । नवमं च अहँ कतुरह | अध्यायमे भी 'अह क्रतुरह यज्ञः’ 
यज्ञ” इत्यादिना तद्विभृतयो ' इत्यादि श्लोकोंद्रारा | भी उनकी 
हि . `” | विभूतियाँ ही दिखायी गयी हैं। 
दशिताः। अथेदानीं ता एव | इसके बाद अब उन्हीं विशूतियोंका 


विभूतीः प्रपञ्चयिष्यन्‌ स्वमकते- 


| विस्तार करने तथा श्रपनी भक्तिको 
। ग्रवश्यकतंव्यताका वणन करनेकी; 
आवश्यकरणीयत्वंवर्णयिष्यन्‌- | इच्छा रखकर-- 
गी० श्री० टी० १८-- 
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श्रीभगवातुवाच-- | श्रीमगवान्‌ बोले-- 
भूय एव महाबाहो श्रुणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 


महान्तौ युद्धादिस्वध वादान हे महाबाहो ! युद्धादि स्वधर्मका 


त्यस्चियौयाँ वा कुशलो बाहू | अनुष्ठान करतेके लिये अथवा महा- 
महत्परिचर्यायां वा इ र पुरुषोंकी सेवा करनेके लिये जिसके 


थस्य है महाबाहो ) सूय एव. दोनों हाथ महान्‌ कुशल हों ऐसे हे 
पुनरपि मे वचः शृणु । कथ- | महाबाहु अजुंन ! तू फिर भी मेरे 
म्भृतम्‌ ? परमं परमाथ निष्डं | वचन सुन । केसे वचन? जो 


महचनामतेनव प्रीतिं प्राप्लुवते परम--परमार्थनिष्ठ हे तथा जिन्हे 
प , नह में मेरे वचनामृतसे ही प्रसन्नताका 
ते तुभ्य हितकाम्यया हितेच्छया | अनुभव करनेवाले तुझ भक्तके 


यदहं वच्यामि तत्‌ ॥ १॥। ` हिंतकी इच्छासे कहुँगा ॥ १॥ 


उक्तस्यापि पुनवचन दुङ्षेयत्व | कही हुई बातको भी पुनः कहनेमें 
कारण हे उसका कठिनितासे 
समभमें प्राना, यही सूचित करनेके 


देतुमाइह-- लिये कहते हैं-- 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वदः ॥ २ ॥ 

मे मम प्रकृष्टं भवं जन्मरहि- | मेरे उत्तम प्रादुर्भावको अर्थात्‌ 


~ ~ AA Ee र्मावं हित होनेपर भी नाना 
तस्यापि नानाविभूतिमिराबिर्भाव |... 
बे विभूतियोंके सहित प्रकट होनेके 


सुरगणा अपि. महषयो झृग्वा- | रहस्यको देवगण भी तथा भृगु श्रादि 
द॒थोऽपि न जानन्ति । तत्र 4 महषिगण भी नहीं. जानते । उससे 
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अहं हि देवानां महर्षीणां 
चादिः कारणम्‌, सवशः सत्र- 
ग्रकारेसत्पादकत्वेन बुद्धयादि- 
श्रवतक्रखेन च । अतो मदनुग्रहं 
बिना मां केऽपि. न 
जानन्तीत्यर्थः ॥ २ ॥ 


च h | न हत्‌ २७४ 


यह कारण हे कि में देवोंका और 
महंषियोंका सब प्रकारसे यानी 
उत्पादक होनेसे तथा बुद्धि आदिका 
प्रवर्तक होनेसे आदि कारण हूँ; 
इसलिये मेरे प्रनुग्रहके बिना सुझे 
कोई भी नहीं जान सकते--यह 
माव हे॥ २॥ 


७ 


एवम्भूतात्मञ्चाने फलमाह-- | ऐसे अपने स्वरूपन्नानका फल 


बताते हैं-- 


यो मामजमनार्दि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मत्यंषु सवपापेः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 


हक 


सर्वकारणत्वादेव न विद्यते 
आदि! कारण यस्य तमनादिम्‌ । 
अत एवाजं जन्भशूत्यं लोकानां 
महेइवर च मां यो वेत्तिस 
मचुष्येष्वसम्मृढः सम्मोहरहितः 
सन्‌ सवपापः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 


जो मुझे अनादि अर्थात्‌ सबका 

कारण होनेपे हो जिसका कोई 
प्रादिकारण न हो ऐसा तथा 
इसीलिये अज याती जन्मरहित 
ओर लोकोंका महान्‌ ईश्वर जानता 
हे, वह मनृष्योंमें सवथा मोह- 
रहित हो समस्त पापोंसे मुक्त हो 
जाता हे॥ ३॥ 


“र 


लोकमहेइबरतामेब स्फुटयति | लोकमहेशवरताको ही बुद्धिः, 


“बुद्धि” इति त्रिभिई-- 


इत्यादि तीन इ्लोकोंद्वारा स्पष्ट 
करते हैं-- 


बुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥ 
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बुद्धि; सारासारविषेकनपुण्यम्‌, 
ज्ञानमात्मविषयम्‌, असम्मोहो 
व्याकुलत्वाभाव', चमा साहष्ण]ु 
त्वम्‌, सत्य यथार्थेभाषणम, 


श्रीमडूगवद्गीता 


[ अध्याय 


चि 


बुद्धि- सार-असारका विवेचन 


| करनेकी निपुणता, आत्मविषयक 
| ज्ञान, मोहका सवेथा न होना 


यानी व्याकुलताका श्रमाव, क्षमा- 
सहनशीलता, सत्य-यथाथे भाषण 
दम--बाह्य इद्धियाँका संयम 


दमो बाद्येन्द्रियसंयमः, शमोडन्त;- शम--प्रन्तःकरणका संयम, सुख-- 


करणसंयमः 
नीयम्‌, 


सुखमनुकूल संवैद 
'खं च तद्विपरीतम्‌, 


भव उद्भव, अभावप्ता् परात, 


भयं त्रासः, अभयं तद्विपरीतम्‌, 
अस्य सलोकस्य “मत्त एव भवन्ति 


एव भवन्ति 


ग्रनुकुलताका अनुभव, दु:ख 
उसके विपरीत ( प्रतिकुलताका 
अनुभव ), भव--उत्पत्ति, अभाव- 
उसके विपरीत (नाश ), भय-- 
त्रास और उसके विपरीत ग्रथय 
( निडर होता )-ये मुझसे ही 
होते हें। इस इलोकंका आगे 
कहे जानेवाले इलोकके “मत्त 
' इतत वाक्यके साथः 


त्युत्तरेणान्दयः॥। ४ ॥ अन्वय है ॥ ४॥ 
त? उ 
कि च— | तथा-- 


अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां सत्त एव पृथम्विधाः ॥ ५ ॥: 
अहिसा परपीडानिवृत्तिः, समता| अहिसा--दूसरेको पीड़ा देनेसे 


रागद्रेपादिराहित्यं मित्रा मित्र- 
तुल्यता च, तुशिदिवलब्धेन 


संतोषः, तपः शारीरादि वच्यं- 


निवृत्त हो जाना, समता--राग- 
इष श्रादिसे रहित हो जाना 
तथा मित्र और वेरीमें समान” 
भाव, तुध्टि-प्रारब्धानुसार जो 
कुछ मिले उसीमें संतोष, तप-- 
शरीरादिका तप, जो आगे 
सतरहवं श्रध्यायमें' कहा जायमा, 
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'साणम्‌, दानं न्यायाजितधनादेः | दान--व्यायसे उपाजित घन 
सत्पात्रेड्पणमू, यशः सत्कीतिः, | आदिका सत्पात्रको म्रपेण, यश-श्रेष्ठ 


अयशोडपकी वि! _ | कीति, ग्रयश--प्रपकोति-ये बुढि, 
'अयशोञ्पकीतिः) एते बुद्धिज्ञान ज्ञान' आदि तथा उनके विपरीत 


'मित्यादयस्तद्विपरीताइचाजुद्धचा-| अबुद्धि रज्ञा आदि नाना 
दयो नानाविधा भावा! प्राणिनां | प्रकारके प्राणियोके भाव मेरे 
मत्तः सकाशादेव भवन्ति ॥५॥। | सकाशते ही होते हैं ॥ ५॥ 


कि च-- | एवं-- 
महषयः सक्त पूवे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 


सप्त महपयो भृग्यादयः सप | भृगु आदि सात महवि, सपत 
जह्याण इत्येते पुरारे निश्चय गताः? | ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं 
( महा० शान्ति" २०८। ५ ) # | गताः इत्यादि वचनोंके अनुसार 
इत्यादि पुराणप्रसिद्वाः । | सात ब्रह्मा पु राणोंमें प्रसिद्ध हे, 
तेम्पोऽपि पूर्वेच्न्ये चत्वारो मह- उनसे भी पूर्ववर्ती चार सनकादिक 
द महषि तथा स्वायम्भुव आदि मनु, 
जयः सनकादयः | तथा मनवः | मेरे भाववाले अर्थात्‌-मेरा प्रभाव 
स्खायम्धुवादयः, मद्भावा मदीया है 0014 है, ऐसे ये सब 
क: वन चि के मी < | लोग मुझ हिरण्यगर्भस्वरूप पर- 
हक स 0 नी | मेश्वरके मनसे-संकल्पमात्रसे 
त्मनो ममेव मनसः संकल्प- | उतपन्न हुए हें। प्रभावको 
सात्राजाताः । प्रभावभेवाह-- | हो थिषाम्‌ इत्यादि पद्यांश 
येषामिति । येषां भृग्वादीनां च ' के द्वारा बताते हैं--जिन 


. छै ₹्लोकका यह उत्तराध महाभारतमें है, पर वहाँ सात अल्लाओ्रोंमें शुका 
नाम नहीं है । ब्रह्माण्डपुराण (पू० भा० १३।१०२-१०३) में सात ऋषियोंका 
उल्लेख इस प्रकार हे । तिषां सपर्षयः पूर्वमासन्‌ ये तान्नित्रोघत । भग्वद्धिरा 
मरीचिश्च पुलस्त्यः पुलहः क्रमुः । अत्रिश्चेव वतिउश्च सह स्त्रायम्भुवे ऽन्तरे ॥ 
'यहाँ झहणु-अङ्किराको एक माननेसे सातकी संख्या पूरी होती है । विष्णुपुराण 
“१ ॥७ । ९-६ में नौ ब्रह्माओंका वर्णन है; उनमें झगुका मी नाम है | 
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सनकादीनां मनूनां चेमा | भूगु आदि, सनकादि और मनुओों- 
ब्राह्मणाद्या लोके वर्धमाना | की यथायोग्य पुत्रपौत्रादि एवं 
यथायथं पुत्रपोत्रादिरूपाः शिष्य- | शिष्य-प्रशिष्यादिके रूपमें लोकमें. 
प्रशिष्यादिरूपाञच प्रजा जाताः | बढी हुई ये ब्राह्मण आदि प्रजाएँ. 


प्रवतन्ते ॥ ६ ॥ उत्पन्न हें ॥६॥ 
यथोक्‍्तविभूत्यादितत्त्वज्ञानस्य | कहे हुए विभूति आदिके यथार्थः 
फूलमाह--- ज्ञानका फल बताते हें— 


एतां: विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
एतां भृग्वादिलक्षणां मम, इस भृगु आदि रूप मेरी विभूति- 
विभूति योगं चेश्वर्यच्षणं| को और ऐश्वर्यूप योगको जो" 
तत्वतो थो वेत्ति सोऽविकम्पेन | तरवसे जानता हे, वह श्रविचल-- 
निःसंशयेन योगेन सम्यग्दशनेन | संशयरहित योगसे यानी पूर्ण 
युक्तो भवति। नास्त्यत्र] ज्ञानसे युक्त हो जाता हे, इसमें: 


संशयः ॥ ७ ॥ संशय नहीं हे॥ ७॥ 
mmm) आळ... बुक 


यथा च विभूतियोगयोज्चानेन | जिस प्रकार विभूति और योग-- 
मर ~ इन दोनोंके ज्ञानसे पूर्ण ज्ञानकीः 
सम्यग्ज्ञानाबासिस्तदूदर्शयति प्राप्ति होती है, उसे “ हु इत्यादिः 


“अहम इत्यादिचतुभिः-- चार इलोकोंडारा दिखाते हैं-- 

अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवतेते । 

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८॥ 
अहं . सवस्य जगतः प्रभवो | में सम्पूर्ण जगतुकी भग॒ आदि: 

भृग्वादिरूपविभूतिद्वारेणोत्पत्ति- | ख्प विशूतियोंद्रारा उत्पत्तिकाः 

इेतुः। मच एवं चास्य सर्वस्य | कारण हुँ तथा सुके ही इस समस्त 


१० ] 


'बुद्धिज्ञानमसम्मोह” इत्यादि सव 


प्रवतत इति, एवं मत्वावबुद्धच | 
बुधाः विवेकिनो भावसमन्तिताः ` 
प्रीतियुक्ता मां भजन्ते || ८ ॥ | 


९ ४ सा ४७ . 
आाघसटाकालार-. 


जमत्‌का बुद्धि, ज्ञान, असम्झूढता 
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इत्यादि सब कुछ हो रहा.हे। इस 
प्रकार मानकर जानकर भाव- 
सम्पन्न विवेकोजन प्रीतिपुवंक मुझे 
भजते हैं ॥ ८ ॥ 


प्रीतिपूव क॑ भजनमेवाह-- 


प्रीतिपूर्वक भजनका स्वरूप ही 
बताते हें-- 


मचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ६ ॥ 
मय्येव चित्तं येषां ते मचित्ता!,| मुभमें ही जिनका चित्त लग रहा 


मामेव गताः प्राप्ताः प्राणा इन्दर 
याणि येषां ते मद्गतप्राणाः, 
मदपितजीवना इति वा; एव- 
म्भूतास्ते बुधाः अन्योन्यं मां 
न्यायोपेतेः श्रुत्यादिप्रमाणेबोंध- 
यन्तः, बुद्ध्वा च मां कथयन्तः 
संकीतयन्तः सन्तो नित्यं तुष्य- 
न्त्यनुमांदनेन हुष्टिं यान्ति, 
रमन्ति च निवृतिं यान्ति ॥६॥ 


हे, मुभमें ही जिनके प्राण-इन्द्रियाँ 
संलग्न हैं ग्रथवा जिन्होंने अपना 
जीवन मुझे अपित कर दिया हे, 
इस प्रकारके वे बुद्धिमान्‌ भक्त 
न्यायगुक्त श्रुति आदिके प्रमाणों- 
हारा एक-टूसरेको मेरे विषयमें 
समझाते हुए तथा स्वयं समझकर 
मेरे तत्वका कथन करते हुए 
भलीभाँति कीतेन करते हुए 
नित्य संतुष्ट होते हें अर्थात्‌ 
अनुमोदन करके प्रसन्न हाते हैं और 
उसीमें रमते हँ--आनन्दको प्राप्त 
होते हैं ॥ ६ ॥ 


एवम्भूतानां च सम्यरज्ञानमहं 
ददामीत्याइ-- 


इस प्रकारके भक्तोंको में पूर्ण ज्ञाक 
प्रदान करता हूँ, यह कहते हें- 
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ह... 


तेषां सततयुक्तानां भजतां घ्ीतिपू्वकः । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १०॥ ` 


एवं सततयुक्तानां मय्यासक्त- | इस प्रकार जो निरन्तर मुझमें 
लगे हुए हें-जिनका चित्त मुभमें 
प्रास्त हे, उन प्रेमपूर्वक मुझे 
बुद्धिरुप॑ योगशुपायं ददामि । | भजनेवाले भक्तोंको मैं वह बुद्धि- 
योगरूप उपाय प्रदान करता हुँ, 
वह कौन-सा उपाय? जिस उपायसे 
भक्ता मां प्राप्नुवन्ति ।।१०।। ' वे भक्त सुभे प्राप्त होते हैं ॥ १०॥ 
क 
बुद्धियोग दा च तस्यानु- | बुद्धियोग देकर भी उसका अनुभव 


कि विद्याऊत | होनेतक उसका सम्पादन करके में 
पतन्त तमापाधावधाकृत प्रविद्याजनित संसारका नाश कर 


संसारं नाशयामीत्याह- देता हूँ; यह कहते हैं-- 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता॥ ११ ॥ 


तेषामनुकम्पाथमनुग्र हार्थमेवा- उनपर अ्नुकम्पा-प्रनुग्रह करनेके 


ज्ञानाजात॑ तमः संसाराख्यं | लिये ही अज्ञानजनित बे 
८ ह नामक अन्धकारका नाश कर देता 
नाशयाम । उुत्र [स्थतः स॒न्‌ हँ । कहाँ स्थित होकर और किस 


केन बा साधनेन तमो नाशयसि ? | साधनसे आप प्रन्धकारका नाश 
इत्यत आह--आत्ममावस्थो | करते हैं? इस जिज्ञासापर कहते 
वुद्विवृत्तो स्थितः सन्‌ भास्वता | हे-आत्मभाव--बुद्धिवृत्तिमें स्थित 
विस्फुरता ज्ञानलक्षणेन दीपेन | हो प्रकाशमान ज्ञानरूप दीपकद्वारा 
नाशयामि ॥ ११ ॥ नाश करता हुं ॥ ११॥ 


व 


चित्तानां प्रीतिपूव क॑ भजतां तेषां 


तमिति कम्‌ ? येनोपायेन ते 
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संचेपेणोक्ता विभूतीविस्तरेण | संक्षेपे कही हुई विभ्ुतिको 


भगवन्तं ५ रङ्गाः | विस्तारपूवंक जाननेकी इच्छासे 
शु रः प्‌ ति कों 
जिज्ञा क हि र परं अह्म' इत्यादि सात इलोकों- 


इति सप्तभिः-- | द्वारा भगवानको स्तुति करता हुआ- 
ग्रजेन उवाच -- | श्रजृंन बोला-- 

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 

पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमर्ज विभुम्‌ ॥ १२ ॥ 


प्रं ब्रह्म च परं धाम च| आप ही परम ब्रह्म, परम घाम-- 


आश्रयः परमं च पवित्रं सवानेव || परम श्राश्रय और परम पवित्र 
कुतः ? इत्यत आह--यतः हें। केसे ? इस जिज्ञासापर कहता 
4 ® भ ९५०० क 


| Nn फो दिव्य हे-- क्योंकि आपको ही सदा रहने- 
000 जे उर ला त्य वाले नित्य पुरुष एवं दिव्य प्रकाश- 
'बातनात्मके स्वप्रकाश च: 


केळे 000 मय--स्वप्रकाशस्वरूप भी बताते 
आदिथासो दयश्च त देवानामा- | हे तथा प्रापको ही आ्रादिदेव 


दिभूतमित्यथः । तथा अजसज- | ग्रर्थात्‌ देवोंका आदि कारण, 
-न्मानं विश्रु च व्यापकं त्वामे- | ग्रज--जन्मरहित और विभु-- 


बाहुः | १२ ॥ व्यापक भी बताते हें ॥ १२॥ 
कट &5%8:— 
के ते १ इत्यत आह-- वे बतानेवाले कौन हैं? इसपर 
| कहते हैं-- 
आहुस्त्वासूषयः सर्वे देवपिर्नारदस्तथा । 


AEN चक 


असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥ 

ऋषयः भग्वादयः सवं | भृगुआदि सब ऋषिजन, देवषि 
' देवपिनारद! असितश्र देवलश्च | नारद, असित, देवल और व्यास ' 
'व्यासश्र स्वय त्वमेव च सात्चान्मे। तथा स्वयं आप भी साक्षात मुझसे 
“मद्य ब्रवीषि ॥ १३ ॥ बता रहे हें ॥ १३॥ . 
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क 


अतो ममेदानीं त्वदेश्‍वर्ये$स- | इसलिये भ्रब मेरी ्रापके ऐशवर्थके 
विषयमें श्रसम्भावना निवृत्त हो 
म्भावनानिवृत्तत्याह-- गयी है-यह कहता है-- 


सर्वमेतहतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 

न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥ 
एतद्भवानेव पर॑ ब्रह्मत्यादि 

सर्वमप्यतं सत्यं मन्ये । यन्मां हैं! इत्यादि यह सब में सत्य मानता 
र हु hi FR हँ । जो आप मेरे प्रति कह रहे हैं. 
प्रति त्वं कथयासे “न मे विटु: | कि “मुझे देवगण नहीं जानते! 


रगणाः इत्यादि तदपि सत्यमेव इत्यादि वह भी सत्य ही मानता 
त F RR ` | हुँ~यह कहता हे--हे भगवन्‌! 
न्य इत्याहन हात । ह| | आपके प्रकट होनेके रहस्यको 
भगवन्‌ ! ते तव व्यक्ति देवा देवगणा नहीं जानते अर्थात्‌ हमपर 

नल ठेव अनुग्रह करनेके लिये ही इनका यह 
न विदुः, अस्मदचुग्रहाथमियम- | प्राकट्य हुआ हे, यह वे नहीं 
भिव्यक्तिरिति न जानन्ति । | समझते। दानव भी यह नहीं 


ee जानते कि हमारा निग्रह करनेके 
दानवाइ्चास्मान्नग्रहाथामारत न लिये ही इनका यह प्रादुर्भाव 


विदुरेवेति ॥ १४ ॥ हुआ हे॥ १४॥ 


किं तहि ! | तो फिर क्या बात है ? 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥ १५ ॥' 
स्वयमेव स्वमात्मानं वेत्थ | आप स्वयं ही भ्रपनेको जानते हैं, 


जानासि नान्यः । तदप्यात्मना | दुसरा नहीं। वह भी श्रपने द्वारा 
स्वेनेव वेत्य न साधनान्तरेण । | ही जानते हैं, किसी मभ्य साधनके : 


हे केशव ! आप ही परम ब्रह्म 
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अत्य द्रेण बहुधा ळे हारा नहीं । अत्यन्त श्रादरके साथ 
3 को , | बहुत प्रकारसे सम्बोधित करता 
& ॥ 000 है पुरुपेष्तमः हे । 'हे पुरुषोत्तम--पुरुषोंमें उत्तम ! 
पुरुपात्तम ! पुरुषात्तमत्वे हतु- | पुरुषोत्तम-भावमें हेतुगर्भं विशेषण- 
गर्भा णि ~ > सर च टे के ख्पमें ये सम्बोधन हैं--हे भुत- 
हे PR भावन-प्राणियोंको उत्पन्न करने- 
हे भूतभावन मूतात्पादक ! | वाले ! हे भूतेश--प्राणियोंका 

हर ~ यच | - 
भूतानामीश नियन्तः ! देवाना- अक gon | 
मादित्यादीनां देव प्रकाशक | प्रकाशक ! हे जगत्पते--जगत्‌के १ 
जगत्पते विश्वपालक ॥ १५ ॥ | पालक ! ॥ १५॥ 


आप ही जानते हें, देवादि नही 
वेत्सि न देवादयस्तस्मात्‌- । जानते; इसलिये-- 


वक्तुमहस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिविभुतिभिलोंकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ 


या आत्मनस्तव दिव्या आपको जो निज अति अदभुत 


| दिव्य विभूतियाँ हें, उन सबका 
अत्यद्शुता विभूतयस्ताः सर्वा- : वर्णन करनेमे ७. ही समर्थ हैं-- 


वक्तुं त्वमेवाह सि योग्यो भवसि | योग्य हैं, ( जिन विभरूतियोंद्वारा इन 


हि | सब लोकोंको आप व्याप्त किये हुए 

यामिरिति विभूतीनां विशेषणं स्थित हैं।) 'याभिः' यह पद 

४ | विभ्वतियोंका विशेषण है । श्रथ 
स्पष्टाथम्‌ ॥ १६ ॥ | स्पष्ट हे ॥ १६ ॥ 


यस्मात्तवाभिञ्यषिंत त्वमेव | यतः आपके प्रकट होनेके रहस्यको 


कथनप्रयोजनं दशयन्म्रार्थयते | उक्त कथनके अभिप्रायको दिखाताः 
हुआ 'कथम्‌" इत्यादि दो इलोकों- 
कथम्‌’ शत द्वाभ्याम्‌ द्वारा प्राथना करता. हे-- 
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कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 


श्रीमद्भगवद्गीता . 


[ अध्याय 


केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 
है योगिन्‌ ! कथं केविंभतिमेदे!! हे योगिन्‌ ! केसे--किन-किन 


सदा परिचिस्तयन्नहं 
जानीयाम्‌ । 


त्वां विद्यां 
विभातसदन | जानूँ ? (हे भगवन्‌ ! ) विभूतियोके 
“चिन्त्योऽपि त्वं केषु केषु पदाथेषु 
मया चिन्तनीयोऽसि || १७॥ | 


विभूतियोंके भेदोंसे आपका सदा 
चिन्तन करता हुम्रा में आपको 


भेदोंसे चिन्तनीय होनेपर भी श्राप 
किन-किन पदार्थोमें मेरे द्वारा 
तन करनेपोग्य हैं॥ १७॥ 


क 0 


तदव बाहसुखडाप चित्त तत्र। इस प्रकार चित्तके बहिमेख होने 


“तत्र विभूतिभेदेन त्वश्विन्तेव 
यथा भवेत्तथा विस्तरेण 
कथयेत्याइ-— 


पर भो उसमें विभूतियोंके प्रकार 
भेदसे जिस तरह आपका ही चिन्तन 
होता रहे, उसी तरह आप 
विस्तारपूर्वक कहें--यह निवेदन 
करता हे-- 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन । 
भूयः कथय तृसिहि श्रण्वतो नास्ति मेऽप्रतम्‌ ॥ १८ 


आत्मनस्तव योगं सर्वज्ञत्व- | 
-सबशक्तित्वादिङचणं योगेश्व्य 


विभूति च विस्तरेण पुनः 
कथय। हि यथस्माखद्वाक्य- 
नमसृतरूप शृण्वतो मम 


-तसिरळुद्वि्नास्ति ॥ १८ ॥ 


आपके आत्मविषयक योगको 

अर्थात्‌ सर्वज्ञता, - सवंशक्तिमत्ता 
आदिरूप योगके ऐश्वयंको तथा 
विभूलियोंको भी फिर विस्तारपूर्वक 
कहिये; क्योंकि आपके भ्रमृतरूप 
वचनोंको सुनते.सुनते मेरी तृप्ति 
नहीं होती--बस, बहुत हे! ऐता 
भाव नहीं होता ॥ १८ ॥ 


"टिक" 
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म्पा, 


एवं प्रार्थितः सन्‌-- | इस प्रकार प्रार्थना किये जानेपर- 
_ श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान बोले 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १६ ॥ 
हन्तेत्यनुकम्पासम्बोधने । | हन्त’ यह अव्यय पद कृपाभावः 


दिव्या या मम विभूतयस्ताः | उुक्त सम्बोधनके लिये प्रयुक्त हुआ 


हि , _ ~ ८. | है। मेरी जो दिव्य विभतियाँ 
प्राधान्येन ते तुभ्यं कथयिष्यामि | उनको में तुझे बा नमी 


यतो5्वान्तरविभूतिविस्तरस्थ | क्योंकि मेरी विश्वतियोंके अवान्तर 


च क न विस्तारका ग्रन्त नहीं हे, इसलिये 
| मदीयस्यान्ता नास्त्यतः प्रधानः | कुछ प्रधानभूत विश्वतियोंका ही 
भूताः कतिचिद्वणयध्यासि ।१९।| वणांन कल्या ॥ १९॥ 

ss 
~ ७ क ~ में र > 
तत्र प्रथममश्वर रूप कथयति-, उनमें पहले ऐश्वयंयुक्त रूप 
| बताते हैं-- 
अहमात्मा गुडाकेश सवभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एवं च ॥ २० ॥ 
हे गुडाकेश ! स्वेषां भूताना- | हे गुडाकेश ! समस्त प्राणियोंके 
माशयेष्वन्तःकरणेषु सर्वज्ञत्वादि- श्रन्तःकरणोमें सर्वज्ञता आदि गुणोंके 
जेसिज गन, | दारा नियन्तारूपमें स्थित 
गुणनियन्तर bbe il , | परमात्मा में हूँ। सब प्राणियोंका. 
त्माहम्‌ । आदजन्म, मध्य | आदि- जन्म, मध्य-स्थिति और 
स्थितिः, अन्तः संहारः, सव- | अन्त-संहार भी में ही हूँ। भाव 
भूतानां जन्मादिहतुश्चाह- | यह कि जन्म आदिका कारणा भी 


मेवेत्यथः।। २० ॥ में ही हूँ ॥ २० ॥ 
“--:६588:--- 
इदानीं विभूतीः कथयति | अब अध्यायकी समाप्तितकः 
यावदष्यायसमासि-- विभूतियोंका वर्णन करते हैं--- 
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जै 


[ अध्याय 


` आदित्यानामहं विश पुर्ज्योतिषाँ रविरंशुमान्‌ । 


-रीचिर्सरुतामस्मि नक्षत्राणामहं 


आदित्यानां द्वादशानां मध्ये 


शशी ॥ २१ ॥ 


बारह श्रादित्योमें विष्णु--वामन 


विष्णुर्वामनो5इम्‌ । ज्योतिषां | में हँ । ज्योतियोंमें--प्रकाशोंमें 


'प्रकाशानां मध्यंऽशुमान्विश्वव्या- 
' पकरङ्मियुक्तो रविः सर्यो5 हम्‌ । 
मरुतां देवविशेषाणां मध्ये 
मरीचिनामाहमस्मि । यद्वा सप 
'अरुद्णा वायवस्तेषां मध्य इति। 
ते च आवहः, प्रवहः, विवहः, 
परावहः, उद्वहः, संबहः, परिव ॒ 
इति मरुद्रणाः । नज्ञत्राणां मध्ये 
-चन्द्रोऽहम्‌। अत्र च आदित्या- 
नामह विष्णुः इत्यादिषु 
प्रायशो निर्धारणे पष्टी । कचि 
“भुवानामस्मि चेतना’ इत्यादिषु 
सम्बन्धे पष्टी । तच्च तत्र तत्रेव 
दञ्ञयिष्यामः । विष्णुरित्याब- 
वतारेष्यपि प्रभावातिशयमात्र- 
विवक्षया विभूतित्वेन निर्दिश्यते । 
अतः परं चाध्यायस्य स्पष्टाथ- 
त्वेऽपि कचित्‌ किचिद्व्याख्या- 
स्यामः ॥ २१ || 


विश्वव्यापक रहिमियोंसे युक्त रवि-- 
सूर्य में हे । देवविशेष मरुद्गणोंमे 
मरीचि नामक मरुत देवता में हूं । 
अथवा जो सात मरुदगण--वायु 
हें, उनमें में हु । आवह, प्रवह, 
विवह, परावह, उंद्ह, संवह श्रौर 
परिवह ये सात मरुदुगण हें । 
नक्षत्रोंमें में चन्द्रमा हुँ। यहाँ 
आदित्यानामहं विष्णुः? इत्यादि 
वाक्योंमें प्रायः निर्धारणमें षष्ठी 
विभक्ति है। कहीं-कहीं “भूताना- 
मस्मि चेतना” इत्यादि वाशयोंमें 
सम्बन्धविषयक षष्ठी विभक्ति है। 
उसे वहाँ-वहां ही दिखावेंगे। 
“विष्णु? इत्यादि अवतारोंमें भी 
ग्रतिशय प्रभावमात्र बतानेकी 
इच्छासे विभूतिरूपमें निर्देश किया 
जाता हे। इससे प्रागे ग्रध्यायका 
ग्रथ स्पष्ट होनेपर भी कहीं-कहीं 
कुछ व्याख्या करेंगे २१॥ 


डी ४8६8 है बळ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि $ तानामस्मि चेतना ॥शशा 
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Fe, ¥ "4. ` बुक ।, | 
LR त्रावराटाफा र्ट्छ 
का का छट 


वासव इन्द्र; | भूतानां | ( वेदोंमें मैं सामवेद हे । देवोंमें ) 
वासव यानौ इन्द्र में हूँ। (इन्द्रियों- 
में मन में हे । ) भूर्तोकी चेतना 
रहमस्मि ॥ २२ ॥ प्र्थात्‌ ज्ञानशक्ति में हे ॥ २२॥ 


-सम्भन्थिनी चेतना ज्ञानशक्ति- 


हि 


रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिर्पियाऽ हम्‌ ॥२३॥ 


राचसानामपि क्र्रत्वादिसा- | (स्द्रोमे में शंकर हूँ । ) राक्षसोंमे 
देः सेसी ~ | भी करता आदिकी समानता 
स्यायचः सहक कृत्य निर्देशः | होतेके कारण यक्षोंके साथ एकता 


तेषां मध्ये वित्तेश्चः कुबेरोऽस्मि। | करके निर्देश किया गया हे 
„ | उन यक्ष ओर राक्षसोंमें धनका 
पावकाञग्नः । शिखारणा | अधिपति कुबेर में हुँ। वसुग्रोमें 
'शिखरवतामुच्छितानां मध्ये | क प्रिम ह । शिखरवालोंमें 
® यानी ऊचे उठे हुए पर्वतोंमें 

मेरु || २३ ।। म में हूँ ॥ २३ ॥ 


मी? ° mn 
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४॥ 
पुरोधसां मध्ये देवपुरोहितः | (हे ग्र्जुन ! ) पुरोहितोंमें देवोंका 
त्वान्सुख्य बृहस्पति मा पाद । | पुरोहित होनेके कारण मुख्य 
सेनानीनां सेनापतीनां मध्ये ; पुरोहित बृहस्पति मुझको जान। 
देवसेनापतिः स्कन्दोऽहमस्मि । | लो सेनापतियोमें  देव- 


| सेनापति स्वामिकातिकेय में हूँ । 
सरसा प्यरजळाशयाना म 
सबुद्रोऽस्मि || २४ ॥ 


सरोवरोंमें-स्थिर जलाशगयोंमें 
समुद्र में हुँ॥ २४ ॥ 
Mr 
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महषींणां भृशुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय: ॥२५॥ 
गिरां वाचां पदात्मिकानां | ( महषियोंमें भूगु में 'हू। ) 


त त तरत गिरा-पदरूप वाणीमे एक ग्रक्षर 
मत एफमचारमाकाराल्य | «हर नामक पद में हैं श्रौत और 


स्मात यज्ञोमें जपरूप यज्ञ में हूँ । 
पढ्मस्मि। यज्ञानां श्रोतस्मार्तानां | ` स्थिर. बढाया हिताय 


मध्य जप्रुपा यज्ञाऽहमास्म ।२५॥ म हु )।। २५॥ 

BP 
अश्वत्थः सव्क्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धवाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥२६॥ 


देवा एव सन्तो मन्त्र दशंनन । ( समस्त वुक्षोंमें पीपल वृक्ष. 
में हुं । ) देव होते हुए ही मन्त्रके 

य ऋषित्वं प्राप्तास्तेषां मध्ये | रहस्यदर्शनसे जो ऋषिभावक्ो प्राप्त 
हो गये हें, उनमें नारद में हूँ। 


नारदाशस्म । सिद्धानामुत्पात्तित | ( गन्धर्वोमें चित्ररथ नामक 
गन्धवं में हुँ) तथा उत्पन्न होते 


एवाधगतपरमाथतचानां मध्य | ही जिनको परमाथ॑ंतत्त्वका ज्ञान 
हो गया हे, ऐसे सिद्धोंमें कपिल 


कापलाख्यो झुनिरस्मि ।।२६॥ | नामक मुनि में हूँ ॥ २६॥ 

नन. 8 ला” 
उच्चेःश्रवसमः््वानां विद्धि मामम्ततोरूवम । 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७॥ 


अमृताथ चीराब्धिमथनादुद्‌- | ( श्रश्‍वोंमें ) मृतके लिये क्षीर 
समुद्रका मन्थन करनेसे उत्पन्न हुए 
भूतमुच्चःश्रवस नामाञव मद्विभूति। ऽच्चःश्रवा नामक घोड़ेको मेरीविभ्वृकि 
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00 VY 
विद्धि । अमृतोदभवमित्येतदेराव- जान । “भ्रमृतोद्‌भवस्‌' इप पदका 
ऐरावतसे भी सम्बन्ध हे । गज- 
राजोमें ्रमृतके लिए समुद्रमन्थनसे 
उत्पन्न ऐरावत हाथी मुझे समझ 
और मनुष्योंमें मनुष्योंका श्रधिपतिः 
मां विद्धि ॥ २७ ॥ राजा मुझको जान ॥ २७ ॥ 


FE and 


आयुधानामहं वज्र' धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
घ्जनश्चास्मि कन्दपः सपीणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥ 
आयुधानां मध्ये वज्रम्‌ || शखोंमें वज में हुँ। गोग्रोमे 
कामान्दोग्धीति कामधुक्‌ | | इच्छित भोगरूप दूध दैतेवाली 
प्रजनः प्रजोत्पत्तिहेतुः कन्दपः | कामधेनु में हूँ । प्रज्ञाकी उत्पत्तिका 
कामोऽस्मि, न केवल सम्भोग- हेतु काम में हूँ । केवल सम्भोग 
प्रधानः कामो मद्विभूतिः, | प्रधान काम मेरी विश्रुति नहीं है 
अशास्रीयत्वात्‌ । सर्पाणां सबि- | क्योंकि वह श्रशा्रीय हे । विषयुक्त 
षाणां राजा वासुकिरात्म ॥२८॥) ' सर्पोका राजा वासुकि में हु॥२८॥ 


कि 
अनन्तश्चास्मि नागांना वरुणा यादसामहम्‌ । 
पितृणामयंमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २६ ॥ 


नागानां निविषाणां राजा | विषरहित नागोंका राजा अनन्त 
अनन्तः शंपोऽस्मि । यादसां | याती शेषनाग में हुँ । यादस्‌ श्रर्थात्‌ 
जलचराणां राजा वरुणाऽस्मि | | जलचरोंका राजा वरुण में हूँ। 
[पतणा राजा अयमास्मि | | पितरोंका राजा प्रयंमा ह 
संयमतां नियमनं कुवतां मध्य ¦ (यमन-- नियमन अर्थात्‌ शासन 
यमो5हमस्मि ॥ २६ ॥ करनेवालोंमें यम में हुँ॥ २९ ॥ 
गी» श्री० टी० १६--- 
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तेऽपि सभ्मध्यते नराधिपं राजानं 
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प्रहादश्वास्मि देत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां च मुगेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
देत्यानां राजा प्रहळादोऽस्मि ॥ देत्योंका राजा प्रह्लाद में हुँ। 


कलयतां वशोकुब ताम्‌, गणयता rei करने अर्थात्‌ वशमें करने- 
वालोंमें अथवा गणना करने- 


i a | वन्द वालोंमें काल में हे । पशुओंमें सिह 
सिं: पक्षिणां मध्ये वे नत्या | में हुँ। पक्षियोंमें विनतापुत्र गरुड 
गरुडोऽस्मि ॥ ३० ॥ में हूँ ॥ ३० ॥ 
पवनः पवतामस्मि रामः शख्रभतामहम । 
झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाइबी ॥ ३१ ॥ 
पवतां पावयितृणाम्‌, वेगवतां | पवित्र करनेवालोंमें अ्रथवा वेग- 
वा मध्ये वायुरत्मि | शख्रभृतां | वानोमें वायु में हैं। करारी 
वीराणां मध्ये रामो दाशरथिः । | ्ौरोमें दरथपुत्र राम में हैं । 
त त, क | अथवा परशुराम में हे। भष 
हु हे 12 ति > सा हि प्रर्थात्‌ मत्स्योंम मकर नामक 
040. ना भ्म i की मत्स्यविशेष में हँ। स्रोतों-- बहते 
वशपाऽहम्‌ । स्रातमा ग्रवाहाद- | हुए जलोंमें भागीरथी (गङ्गा ) 
काना मध्य भागारथा ।।३१॥ | में हुँ॥ ३१॥ 


— पीले १ कटिफी “7 - 

A [दिर + के ९ 
सगाणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमजुंन । 
अध्यास्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 

सुज्यन्त इति सर्गा आकाशा- | ( हे श्रजूंन !) जिनकी सृष्टि 
इयस्तेपामादिरन्तश्च ध्यं | ही वे सर्ग हँ-- र्‌ 
दयस्तेपामादिरन्तथ मध्यं | उनका आदि आत्त मोर च; 
चेवाहम । अहमादिश्च मध्यं च' | में ही हूँ । LN मध्यं च” 
इत्यत्र सृ्चादिकत त्वं | इस इलोकमें तो सृष्टि प्रादिका 

मै र कतापनरूप अपना परम ऐश्वयं 
यारमश्वयशुकतस्‌ । अत्र ' कहा गया था, कितु यहाँ 
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तृत्पाताध्यातलया महियातिखन | उत्पत्ति, स्थिति प्रौर प्रलयोंको 
अपनी विशूतिके रूपमें ध्येय 
च्यया इत्युच्यत शत विशपः । | | चिन्तनीय) बताते हैं--बह 
भेद हे । 
विद्याश्रोमें अध्यात्मविद्या यानी 
प्रयदता वादिना सम्त्रान्धन्या | ग्रात्मविद्या में हूँ । प्रवचन करने 


| वाले वादियोंके जो वाद, जल्प 

वाद सनित डा्याप्तिलः कथा ओर वितण्डा नामक तीन प्रकारके 
प्रसि द्रास्तासां मध्ये वादोऽहम्‌ । | कथन प्रसिद्ध हैं उनमें वाद में हूँ । 
| , | जिसमें दोनों वक्ताओ्रोंद्रार ही 

यत्र द्वाभ्यामपि प्रमाणतस्तकतश्च | प्रमागसे और तक्ते अपना पक्ष 


स्थापित किया जाता हे एवं 
स्वपच्षः स्थाप्यते, परपचर्छल- | दुसरेका पक्ष छल, जाति और 


जातिनिग्रहस्थामैद्‌ ष्यते स जल्पो | निग्रहसयानोशारा दूषित किया 
जाता हे वह जल्प नामक कथन 
नाम । यत्र खक; स्वपच स्थापथ-, हे। जिसमें एक तो अपने पक्षकी 
| स्थापना करता है ओर टरा छल 
त्यन्पस्तु च्छलजातानगहत्या-। जाति एवं निग्रहस्थानोंदारा उसके 
पक्षको दूषित करता है, कितु 

व्पत्त पयाति त्त्‌ 
MTR कता पक्षको सिद्ध नहीं करता भह 
सावर्यात सा छतण्डा नाम, वितण्डा नामक कथन है। उनमें 
~~  जल्प और वितण्डा-ये दोनों तो 
कथा । तत्र जल्पात्रतण्ड वाजिः | विजय चाहनेवाले दादियोंकी शक्ति 
गीपमाणयोर्बादिनोः शक्तिपरी- | परीक्षामात्र फलवाले हैं, कितु दो 
_ | वीतराग पुरषोका, शिष्य धर 
च्षामात्रफस | वादस्तु वातरागवाः आचा अथवा ग्रन्य दो 


व्यक्तियोंका परस्पर वाद तत्वके 
गशष्याचाययारन्ययाव। तत्त- | निर्णायरूप फलको प्रकट करने 


वा- | वाला हूं, अतः वह श्रेष्ठ होनेके 
बनणयफरु, । अताऽपा श्रएत्वा कारण मेरी विशति हे, न 


न्मदिभूतिरित्यथः ॥ ३२॥ | भाव हे॥ ३२॥ 
| HR 


अध्यात्मावधा आत्मावदा | 
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श्रीमडूगंव दीता 


[ अध्याय 


अक्षराणामकारो5स्मि इन्द्रः सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥ ३२ ॥ 


अन्तराणां वर्णानां मध्येऽकारो- 
ऽस्मि तस्य सबवाइमयत्वेन 
श्रेष्ठत्वात्‌ । तथा च श्रुति 
“कारो वे सर्वा वावसेषा स्पर्शोष्म- 
बिव्यज्यमाना बही नानारूपा 
भवति’ ( ऐतरेय उप० १ | २१ ॥ १) 
इति । सामासिकस्य समास- 
समूहस्य मध्ये हन्हः रामकृष्णा- 
बित्यादिसमासोऽस्मि, उभय- 
पदप्रधानत्वेन श्रेष्ठत्वात्‌ । अक्षयः 
प्रवाहरूपः कालो5हमेव । 
काल: कलयतास्‌' इत्यत्रायुगंण- 
नात्मकः संवत्सरशताद्यायु;ख- 
रूपः काल उक्तः।स च 
तस्मिन्नायुषि चीणे सति क्षीयते । 
अत्र तु ग्रवाहात्मकाऽक्षयः काल 
उच्यत इति विशपः। कमफल- 
विधातणां मध्ये विश्वतोश्ुखो 
घाता सवकमंफलबिधाताह- 
मित्यर्थः ॥ ३३ ॥ 


अक्षरोंमें यानी वर्णोमें अकार में 
हूँ; क्योंकि वह सर्वंवाक्‌मय होनेके 
कारण श्रेष्ठ हे। इसी बातका 
समर्थन करनेवाली यह श्रुति भी हे- 
'निस्संदेह अकार ही समस्त 
वाणी है, वही यह स्पर्श ओर 
ऊष्माद्वारा बोला जाकर बहुत. 
प्रकारसे नाना रूदवाली वाणी 


होता है! सामासिक--समास. 
समूहमें इन्द्र रामकृष्णौ? इत्यादिः 
रूप समास में हँ। इन्द्र समासमें 
पूर्वे और पर दोनों पदोंको प्रधानता: 
होती हे, इसलिये वह श्रेष्ठ हे। 
प्रक्षय—प्रवाहरूप काल में ही हूँ।, 
'काळः कलयताम्‌? इस इलोकमें 
आयुकी गणनामय--सौ वर्ष आदि 
आयुःस्वरूप जो काल कहा गया 
था वह तो उस आग्रुका क्षय हो 
जानेपर क्षीण हो जाता हे; पर 
यहाँ प्रवाहरूप भ्रक्षय काल कहा. 
जाता हे, यह इसकी विशेषता हे । 
कर्मफलका विधान करनेवालोंमें 
सब ओर मुखवाला विधाता अर्थात्‌ 
समस्त कर्मोके फलका विधानः 
करनेवाला में हूँ ॥ ३३ ॥ ‘° 


men som 
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र 
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© 
मृत्युः सवहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम्‌ । 
-कीतिः श्रीवोक्च नारीणां स्मृतिमेंधा शतिः क्षमा ॥ ३४॥ 


संहारकारिणां मध्ये सव हरो 
ममृत्युरहम्‌ । भविष्यतां भावि- 
कल्याणानां प्राणिनामुद्मभवो- 
ऽम्युद्योऽहम्‌ । नारीणां स्रोणां 
मध्ये कीर्त्याद्याः सप्त देवता- 


रूपाः ख्रियोऽहम्‌ । यासामामा- | 


समात्रयोगेन प्राणिनः हाध्या 
भरन्ति ताः कीर्त्याद्याः स्त्रियों 
मद्विभूतयः ॥ २४ ॥ 


संहार करनेवालोंमें सबका हरण 
करनेवाली मृत्यु में हूँ । भविष्यमें 
जितका कल्याण होना निश्चित है, 
उन मनुष्योंका ग्रभ्युदय में हू । 
क्षियोंमें कोति, श्रो, वाणो, स्मृति, 
मेधा, धृति श्रोर क्षमा--ये सात 
देवतारूपिणी खियाँ मेरी विभूति हैं, 
जिनके आभासमात्र संयोगसे ही 
प्राणी प्रांतीय हो जाते हैं ॥३४॥ 


पायानी 


'बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री ङन्दसामहम्‌ । 
मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ 


“त्वामिद्धि हृवामहे' 
२३७; ऋषखेद 2 1७ । २७; मं० 


5 | ४६ | ?) इत्यस्थासचि गीय- 


मानं बृहत्साम । तेन चेन्द्रः 
सर्वेश्वरत्वेन स्तूयत इति श्रेष्टयम्‌ । 
'छन्दोविशिष्टानां मन्त्राणां मध्ये 
-शायत्रीमन्त्रोऽहम्‌, दिजखा- 
'पादकत्वेन सोमाहरणेन च 
श्रेष्ठत्वात्‌ । कुसुमाकरो 
वसन्त; ॥ ३५ ॥ 


( सामवेद 
| हवामहे? इस ऋचामें गाया जाने- 


सामसम्बन्धी मन्त्रोंमें 'त्वामिद्धि 


वाला बृहत्साम में हुँ । उसके द्वारा 
इन्द्रकी सर्वेशवररूपसे स्तुति की 
जाती है, इसलिये उसकी श्रेष्ठता 
हे। छन्दयुक्त मन्त्रोंमें गायत्रोमन्त्र 
मैं हूँ; क्योंकि द्विजमाव स्थापित 
करनेवाला तथा सोमरसका 
आहरण करनेवाला होनेसे वह श्रेष्ठ 
हे। ( महीतोंमें मार्गशीर्ष महीना 
में हैँ और ऋतुश्रॉमे ) कुसुमाकर 
यानी वसन्त ऋतु में हूँ ॥ ३५॥ 


iE) 
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HAV AV AV VS 


i ज 


द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यत्रसायो ऽस्मि सत्त्वं सस्ववतामहम्‌॥ ३ ६॥ 
छलयतामन्योन्यवञ्चनपराणां | छल करनेवालोंका यानी एक दूसरे- 


सम्बन्धि द्यतमस्मि । तेजस्विनां | को ठगनेमें तत्पर मनुष्योंका जुग्रा 


प्रमाववतां तेजः प्रभायोऽस्मि । | खेल में है। तेजस्वियोका यानी 
अत तय तबन व्यव सि प्रभावगुक्त मनुष्योंका तेज यानी 
जतुणा जयाञस्म । व्यवसा | प्रभाव में हू । जीतनेवालोंका जय 


नामुद्यमवतां व्यवसाय उद्यमो- | है हँ । उद्यमशील मनुष्योंका व्यव- 
ऽस्मि । सत्तववतां साखिकानां | साय-उद्यम में हुँ । सत्त्वगुणपुक्त--- 
सत्वमहम्‌ ॥ ३६ ॥ सात्त्विक पुरुषोंका सत्त्व में हे ॥३६॥. 
नस OE 
बी” क ७० वक ® क 
वृष्णीनां वासुदेवो5स्मि पाण्डवानां धनंजयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवोनासुशना कविः ॥ ३७ ॥ 
वासुदेवो योऽहं त्वाघुपदि- | (वृष्णिवंशियोंमें) वासुदेव, जो में 
शामि | धनंजयस्त्यभेव मद्वि- | तुमको उपदेश कर रहा हुंश्रोर 
री मनां वेदार्थ ( पाण्डवोंमें . धनंजय तू ही मेरी 
भरतः । गुनाना वढायमनन- | दिति हे। मुनियोंमें यानी वेदके 
शीलानां वेदव्यासोऽहमस्मि । | श्रथंका मनन करवेवालोंमें वेदव्यास 
अगा ज्य | मैं हुँ। कवियों-कान्तदशियों 
कनी क्र iG हाच ६ ग में 
| 00 सि ( त्रिकालवेत्ता विद्वानों ) में उवा 
उशनानाम कवि; शुक्रः ॥३७॥ | नामक कवि घुक्राचाय में हूँ ॥३७॥. 


दरडो दसयतासस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 

मो: चेवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८॥ 
दमयतां दमनकत णां सम्बन्धी | दमन करनेवालोंका दण्ड में हुँ, 

दप्डाऽरिम यनासंयता अपि संयता, जिसके द्वारा भ्रसंयत भी संयत होः 

सन्ति स॒ दण्डो मद्विभूतिः | | जाते हैं, वह दण्ड मेरी विभूति हे ॥ 
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जतुमिच्छतां सम्बन्धिनी सामा- | जीतनेकी इच्छा रखनेवालोंकी साम, 


द्युपायरूपा नीतिरस्मि। गुद्यानां | दान हि ५३७५ मे ह | 
प्यानां गोपनहेतुमों गुद्य-गोपनीय भावोंको गुप्त रखने- 
गायाना गापनहतुमानसवचन- | का उपाय मौन यानी न बोलना में 


महमस्मि। नहि तूष्णीं स्थितस्या- हूँ रोकि चुप रहनेवालेका 
बा हानं: का सक 
ज्ञानिनां यज्ज्ञानं तदहम्‌ ।।३८॥। में हुं ॥ ३८ ॥ 

न 
यद्घापि सर्वभूतानां बीजं तदहमजुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌॥ ३६॥ 


यदपि च सवभूतानां बीजं (हे श्रुत!) जो भी समस्त 
हे । प्राणियोंका बीज यानी उत्पत्तिका 
प्ररोहकारणं तदहम्‌ । तत्र हतुः¬ ! कारण हे वह में हँ । उसमें कारणा 
बिना यर त्‌ : यह हे कि मुझसे रहित जो हो सक 
मया विना यत्स्यादूभवेत्‌ तचरम बह चर या प्रचर कोई मी प्राणी 


चर वा भूत नास्त्येवेति ॥३६॥ नहीं हे ॥ ३६॥ 


प्रकरणाथंमुपस हरति-- | प्रकरणके ग्रथंका उपसंहार करते हैं- 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तृहेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४०॥ 
अनन्तत्वाद्विभृतीनां ताः (हे परंतप |) मेरी दिव्य विभू- 
साकल्येन बतुं न शक्यन्ते । ` तियोंका अन्त नहीं हे, इसलिये 
पा विभू | उनका पूर्णहूपसे वणान नही किया 
एप तु मया बिभूतरविस्तर | ज्ञा सकता । यह तो मैंने विश्वतियों- 
उद्देशतः संच्षपतः प्रोक्तः ।।४०॥|| का विस्तार संक्षेपसे कहा हे॥ ४०॥ 
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पुनश्च साकाङ च प्रति कर्थचि- | फिर भी आकाङ्क्षा रखनेवालेके 
प्रति किसी प्रकार पूणंतासे 
त्साकल्येन कथयति— ' कहते हैं-- 
यद्यद्विमूतिमत्सस्वै श्रीमदूजितमेव वा । 
'तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 


विभूतिमदेश्रययुकतम, श्रीमत्‌ | विभूतियुक्त यानी ऐश्वयंसम्पन्न, 


सम्पत्तियुक्तम, ऊर्जित केन- | + मान यानी सम्पत्तियुक्त, बढ़ा हुआ 
छ हि ~ | यानी किसी प्रकारके भी प्रभाव, 
चिख्माववलादिना झुणेनाति- बल दिके द्वारा या गुणके द्वारा 
शयितं थच्चत्सत्तं वस्तुमात्रं | प्रतिशयताको प्राप्त जो-जो भी 


वसः , | पदार्थं हो, उस-उसको हो तू मेरे 
तत्तदेव मम तेजसः प्रमावस्यांशेन | तेज-_प्रमावके अंसे उत्पन्न हुप्रा 


सम्भूत जानीहि ॥ ४१॥ । समञ्च ४१॥ 

अथवा किमनेन परिच्छिन्न- | श्रथवा इस परिच्छिन्न दर्शनसे क्या 
दशनेन सर्वत्र मद्रष्टिमेव | प्रयोजन, सवंत्र मेरा ही दर्शन कर । 
कुर्वित्याहू-- । यह्‌ कहते हैं -- 

अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 

३% तत्सदिति श्रीमद्भयवद्गीतासूपनिषत्यु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुंनसवादे विभूतियोगो नाम दरामोऽध्यायः ॥ 2० ॥ 


हि शशावशशआशाआा॒रजाबंनबब डेर 


बहुना पृथक्‌ प्रथग्ज्ञातैन किं | (अथवा हे अर्जुन |) तुझे इस अलग- 


be दिदेव अलग बहुत जानकर क्या करना हे? 
त ग- | बया ० 
तब कायम्‌, यस्मादिदं सव जग- | ब्याक इस यर आगतको एक 


देकांशनेकदेशमात्रेण विष्टभ्य | अंशके द्वारा यानी एकदेशमात्रद्वारा 
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चत्वा व्याप्यंति वा, अहमेव | धारण करके श्रथवा व्याप्त करके में 
.स्थितः । न मद्व्यतिरिक्तं | ही स्थित हूँ । सम्पूर्ण प्राणी इसके 
किंचिदस्ति । पादोऽस्य विश्वा | एक पादके अन्तर्गत हैं” इस श्रृतिके 
-भूतानि’ ( यजुर्वेद २? । र; ऋग्वेद 
८।४।१७) इति श्रतेः 
॥। ४२॥। भी नहीं है ॥ ४२ ॥ 


है छ्या” ‘Wi UA 


अनुसार मुझसे व्यतिरिक्त कुछ 


इन्द्रियद्वारतश्चित्ते बहि्धावति सत्यपि | 
ईशदृष्टिविधानाय विभूतीदशमेऽद्रवीत्‌ ॥ 
चित्त इन्द्रियोंके दरवाजोंसे बाहर विचरण करता रहता हे-एऐसा 
ःहोनेपर भौ उसमें ईश्वरदृष्टिका विधान करनेके उदुदेश्यसे दसवें ग्रध्याय- 
में विभूतियोंका वणंन किया गया । 
इति श्रीमद्धगवद्गीताया: श्रीधरः | इस अकार श्रीमद्धगवद्गीताकी 


श्रीधरस्वामी द्वारा विरचित सुशेधिनी 


शिका | नामक टीकाके भावानुवादमें विभूति- 
टीकायां विश्वृतियोगो नाम दशभो- | योग नामक दसबाँ अध्याय पूरा 


ऽध्यायः ॥ १० ॥ हुआ ॥ २० ॥ 


स्वामिविरचितायां सुबोधित्यां 


ग्यारहवाँ अध्याय 
विभृतिवेभवं प्राच्य कृपया परया हरि; । 
दिद्क्षोरजुनस्याय विश्वरूपमंदशयत्‌ ॥ 
भगवान्‌ श्रीहरिने परम कृपापूर्वक अपनी विभ्रूतियोंका वेभव वणान 
करनेके पश्चात्‌ विशवरूपदशंनकी इच्छावाले अर्जुनको अपना विश्वरूप 
दिखाया । 
पूर्वाध्यायान्ते (वेश्म्याहमिदं | पूर्ववर्ती दसवें अध्यायके ग्रन्तमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णले मैं इस 
कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत? इति सम्पूर्ण जगत्को प्क अंशके द्वारा 
| व्याम करके स्थित हूँ” इस प्रकार 
जिस विश्वात्मक परमेश्वरीय 
स्वरूपका निदेश किया था, उसके 
11 _.  _ | दर्शनकी इच्छा मनमें लिये पहले 
लिप्त तद॒दिवचु प्‌वोकक्‍तर्माभ-| कहे हुए वचनोंक्रा 'मढ्नुग्रहाय' 
इत्यादि चार श्वोकोंद्रारा प्रभितन्दन 
नन्दन्‌ “मदतुमहाय' इति चतुर्मिः-| करता हुआ-- 


अजृंन उवाच-- | अजुन बोत्रा-- 


मदनुयहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यस्तरयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ । 
ममाइुग्रहाय शोकनिवृत्तये | मुझपर श्रनुग्रह करनेके लिये मेरे 
परमं परमार्यनिष्ट गुह्य गोप्यम- अ wh के उद्देशयसे च 
क केशी यानी परमाथंनिष्ठ, गुह्य -गुप्त रखने- 
'पर्‍्यात्मामात सश्षिमारमाना- | योग्य, अध्यात्म नामक-पआ्रात्मा- 
त्माववकार्वेषय यच्चयाक्त वचः | ्नात्माके विवेकविषयक जो वचन 
“श्रशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌? इत्यादि | अशोच्यानन्वशोचस्त्वम' इत्यादिः 


विश्वात्मक पारमेउवरं रूपश्चुप- 


११ ] 


विगतो विनष्ट आत्मनः 
कतत्वाद्यमावोकतेः ॥ १ ॥ 


श्रीघरीरीकासहित 
आ. AFT USS ITU UIP US UPA UF UAE AFUE आय DTT BATRA AFT BSP BT म्र 
षृष्ठाष्यायपयन्तं यद्वाक्यं तेन 
ममायं मोहोऽहं हन्ता एते 
हन्यन्त इत्यादिलचषणी भ्रमो 


२६९६ 


से छठे प्रध्यायतक ग्रापने कहे, 
उनसे मेरा यह मोह--में मारने- 
वाला हे श्रोर ये लोग मारे जाते 
हैं-- इत्यादि रूप भ्रम नष्ट हो गया; 
क्योंकि उन वचनोंडारा आत्माके 
कर्तापन आदिका अभाव बताया. 
गया हे॥ १॥ 


— अड 


कि च-- 


तथा- 


भवाप्ययो हि भूतानां श्रतो विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


भताना भवाप्यया सापप्रल 


वत्तः सकाशादव भवत इति 
श्रती मया “अहं इत्स्नस्य जगतः 
ग्रभवः अल यस्तथा’ इत्यादौ 
विस्तरशः पुनः पुनः । कमल- 
पत्र इव सुप्रसन्ने विशाले 
अक्षिणी यस्य तव हे कमल- 
पत्राच्त ! माहात्म्यमपि चाव्य- 
यमक्षयं श्रुतम्‌, विश्वसृष्चादि- 
कतृत्वेऽपि सवनियन्तृत्वेऽपि 
शुभाशुभकमं कारयितृत्वेऽपि 

बन्धमोक्षादिविचित्रफलदातृत्वे- 


ऽप्यविकारावे षम्यासङ्गौदासीन्या- 
दिलचणमपरिमितं महत्वं च 


श्रुतम्‌; चअव्यक्त॑ व्यक्तिमापन्न 


में सम्पूर्ण जगतका प्रभव आर. 
प्रलय है” इत्यादि वचनोमें बारं- 
बार विस्तारसे मेंने यह सुना कि 
'प्राणियोंकी उत्पत्ति श्रोर लय 
यानी सृष्टि और प्रलय ये दोनों 
आपसे ही होते हें। कमलपत्रक 
सदृश सुप्रसन्न और विशाल हैं नेत्र 
जिनके, ऐसे हे कमलपत्राक्ष ! आपक 
अव्यय--ग्रक्षय माहात्म्यको भी 
मेंने सुना हे ग्रर्थात्‌ विइवकी दृष्टि 
प्रादिका कर्ता, सबका नियन्ता, 
शुभाशुभ कम करवानेवाला तथा 
बन्ध-मोक्ष आदि विचित्र फलका 
दाता होनेपर भी अ्रविकारी.. 
विषमतारहित एवं सत्र प्रकारस 


असज्ञ और उदासीन रहना 
प्रादिर्ष अपरिमित महत्त्व. 
भी मेंने-'झुझ अव्यक्तका: 


aud 


-त्वादपि जीवानामहं कतेंत्यादि- 
मंदीयो मोहो विगत इति | कर्ता श्रादि हुँ' नष्ट हो गया; यह 


३०० श्रीमङ्गवद्गोता [ अध्याय्‌ 


मन्यन्ते? ( गीवा ७। ९४ ) “मया | व्यक्तिभाबयुक्त हुआ मानते हैं”, 


ततमिदं स्वंम! (६ 19 ) न च | यह सब मुझसे व्याप्त है’, 'मुझे 


"मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति’ (६।६) | चे कम नहीं बांधते', भै सब 


समोऽहं सवेभूतेषुः (६1 २९) | प्ाणियोमे सम हॉ-हत्यादि 
इत्यादिना । अतस्त्वत्परतन्त्र - | वचनोंद्ारा सुना हे। इस कारण 
एवं सब जीव आपके परतन्त्र हैं, 
इसलिये भी मेरा यह मोह कि “में 


तभावः || २॥ भाव है ॥ २॥ 
कि च— | एवं 
as Boo 


'एवमेतद्यथात्य त्वमात्मानं परमेश्वर । 


द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ २ ॥ 


भवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ ( 2०२ ) | हे परमेश्वर! प्राणियाँकी उत्पत्ति 
इत्थादि मया श्रृतम्‌। यथा ! ओर लय मुझसे होते हैं! यह 
चेदानीमात्मारं त्वमात्थ | बात जो मैंने सुनी तथा जिस 
‘विष्टभ्याहमिदं इत्स्वम्‌' ( ६ | ४२) | प्रकार अपने स्वरूपको आप श्रब 
त्येवं कथयसि हे परमेश्वर, | गदै कहते हैं कि में इस कलभः 
एवमेतत्‌ । अत्राप्यविश्वासोमम | ग व्याप्त करके स्थित ह “-- 
eo हि यह सब ठोक ऐसे हो है। भाव यह 
नास्तात्यर्थः । तथापि है कि इसमें भी मेरा अविश्वास 
पुरुषोत्तम, तवेश्वर शानैश्वर्य- | नहीं है, तो भी हे पुरुषोत्तम! 
शक्तिबलवीयतेजोभिः सम्पन्नं | आपके ऐश्‍वयंयुक्त यानी ज्ञान, 
ऐश्वयं, शक्ति, बल, वीरय और 
तेजसे सम्पन्न रूपको में कौतृहल- 
मिच्छामि || ३ ॥ वश देखना चाहता हूँ ॥ ३॥ 


— RD re 


त्वद्रंप॑ कौतूहलादई द्रष्ट 


११ | श्रीधरीटीकासहित ३०१ 


न चाह द्रष्टमेच्छामीत्येताव- | में देखना चाहता हुँ--केवल इसी 


> ५ ०८ ~ | हेतुसे आपको वह रूप दिखा देना 
तेव त्वया तद्रूप दशयितव्य कि | उचित हे. ऐसी बात नहीं है तोः 


तहिं -- फिर क्या है ? 

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 

योगेश्वर ततो मे त्वं दशंयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥. ` 
योगिन एव योगास्तेषामीउवर | (हे प्रभो!) हे योगेश्वर !: 


ह. दि | योगीजन ही योग हैं, उनके इश्वर !. 
सयाजुनन तद्रूप द्र शर्क्यासात वह रूप मुझ अ्रजुनद्वारा देखा जा 


यदि मन्यसे ततप्तहिं तद्रपव- सकता हे--यदि ऐसा आप मानते 


त... हें तो वेस रूपवाले अपने नित्य 
न्तमात्मानमव्यय नित्य सम | अविनाशी रूपका मुझे दशत 


दशय ॥ ४ ॥ कराइये ॥ ४॥ 


एवं प्रार्थितः सन्नत्यदूभ्र॒ुत | अजुँनके इस प्रकार प्रार्थना करने-- 
_ | पर अपने अत्यन्त अद्भुत रूपकाः 
रूपं दर्शयिष्यन्सावधानो भगे | दर्शन करानेकी इच्छासे 'सावधान 
_ हो जाश्रो’ ऐवा कहकर श्रजुंनको. 
त्थेवमजुनमभिमुखीकरोति 'पर्य' | 'पश्य' इत्यादि चार इलोकोंद्वारा 
भि भगवान्‌ अ्पनो गोर उन्ब्ुख. 
इति चतुभिः-— करते हैं। 
श्रीभगवानुवाच । श्रीभगवान्‌ बोले 
he © 
पश्य से पाथं रूपाणि शतशोऽथ सहस्राः । 
नानःविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥ 
रूपस्यऋत्यऽपि नानाविधत्वाद्‌ यहाँ रूप एक होनेपर भी 
. उसक॑ अनेक प्रकार होनेके 
कारण “रूपारि! इस बहु- 
रूपाणीति बहुवचनम्‌ । अपरिमि- वचनान्त पदका प्रयोग है। 


३०२ 


की अप 


तान्यनेक्रप्रकाराणि दिव्यात्य- 


लोंकिकानि मम रूपाणि पश्य | 
वणाः शुक्रकृष्णादयः आकृत- 
` योञ्चयसन्तिपशविशेपाः नाना 
अनेके वणा आकृतयरच येषां 


तानि नानावणाकृतीनि च ॥५॥ 


श्रीसङ्कगवदगोता 


[ अध्याय 


(हे पार्थे !) मेरे (सैकड़ों हजारों-) 
ग्रपरिमित एवं अनेक प्रकारके 
दिव्य--प्रलौकिक रूप देख । वणां 
यहाँ शुक्ल-कृष्ण ग्रादि रंगोंका 
वाचक है और आकृति शब्द 
अवयव-संनिवेशका बोधक है। 
जिनके नाना वर्णाो और आकृतियाँ 
( अनेक प्रकारके रूप-रंग ) हों 
उन्हें 'नानावर्णाकृति’' कहते 
हैं (ऐसे मेरे दिव्य रूपोंका 
दर्शेन कर )॥ ५॥ 


'तान्येवाह-- उन्हीं रूपोंका फिर वरान 
करते हे-- 


पश्यादित्यान्वसून्रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा । 
बहून्यदृष्टपरवाणि पश्याश्चयोणि भारत ॥ ६ ॥ 


आदित्यादॉन्मम देहे पश्य, 
मरुत 
शेषान्‌, अदृष्टपूर्वाणि 


एकोनपश्चाश दूदेबवि- 
त्वया 


वान्येन वा पूवमच्टानि रूपाणि 


आउ्चयण्यत्यद्भुतानि ॥ ६ ॥ 


(हे भारत!) मेरे शरीरमें तु 
प्रादित्य आदि देवोंको, ( वसुओ्रो- 
को, रुद्रोको, दोनों अ्रर्विनो- 
कुमारोंको) और उन्‌चास देवविशेष 
मरुदगणोंको देख तथा तूने या 
भ्रन्य किसीने जिनको पहले नहीं 
देखा था, ऐसे आश्वयंमय--ग्रत्यन्त 
अद्भुत रूपोंको देख ॥ ६॥ 


$$ नन 


कि च-- 


| तथा— 


इहेकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे शुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्ट्रमिच्छसि ॥ ७॥ 
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व छा. जा. ता म आज, 


तत्र-तत्र परिश्रमता घप झोटि- 
भिरपि द्रष्टुमशक्यं कृत्म्तमपि 
दयराचरसहितं जगदिहास्मिन्मम 
देदेव्वयवरुपेजेकत्रे 


वस्थाविशपादिक जयपराजया- 
दिक च यदप्यन्यद्द्रप्टमिच्छसि 
तत्सव पश्य ॥७॥ 


श्रीधरीटीकासहित 


स्थित- 
मद्याधु नंव पश्य । यच्चान्यञ्जग- 
दाश्रयभूतं कारणस्वरूपं जगतश्चा- 


२०३ 

जगह-जगह भ्रमण करते हुए 
करोड़ों वर्षोमें भी जिसका देखा 
जाना शक्य नहीं हे, उस चराचर- 
सहित सम्पूरां जगतूको भी इस मेरे 
शरीरमें अ्रवयवरूपसे एकत्र स्थित 
प्राज-्रभी देख ले । इसके सिवा 
प्रोर भी--जगत॒का आश्रयभृत, 
कारणस्वरूप जगत॒की विशेष 
प्रवस्था आदि जय-पराजय ग्रादि 
भी जो कुछ भी देखना चाहता हे, 


। उस सबको देख ले॥ ७॥ 


eo क कैम नं AN ३० ५७०००-२--० ०" हे. 


यदुकतमजुनेन 'मन्यत्ते यदि 


१च्ञुक्यस्‌' इति तत्राह-- 


ग्रजनने जो यह कहा था कि 
यदि आप मेरे द्वारा देखा जा 
सकता हे-पेसा मानते ह' तो 
उस विषयमें कहते हैं-- 


न तु मां शक्यले हष्टुमननेत्र स्वचक्षुपा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षः पश्य म यागमेश्वरम्‌ ।। = 
र नी. 


अनेनेव तु स्वीयन चर्मचन्नुपा 


अपने इन्हीं चमंचक्षप्रोंद्रारा तो 


मां द्रएं ने शक््यस शकता न | तू मुके देख नहीं सकेगा--देखनेमें 


~ 


भविष्यसि । 
मलोकिक ज्ञानात्मकं चननुस्तुभ्यं 
ददामि। ममंश्वरमसाधारणं 


योगं युक्तिमयटितघटनासा मथ्यं 
पस्य ।। ट ॥ 


अतोऽहं दिव्य- | समथ नहीं होगा; इसलिये में तुमे 


दिव्य अलौकिक ज्ञानरूप नेत्र देता 
हूं । उसके द्वारा तू मेरे ऐश्वयंयुक्त 
योगको देख यानी ग्रघटितघटना- 
सामथ्येख्ष असाधारण शक्तिका 


| अवलोकन कर ॥ ८ ॥ 


पि 00 0000 
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wl, तह" 


एवञ्ुक्त्वा भगवानर्जुनाय | इस प्रकार कहकर भगवानूने 


म दर्शितवाच ` द्वा प्रजुंनको अपना रूप दिखाया । 
रूपं दशितवान्‌। तश्च रूप ह्‌ उस रूपको देखकर अजंन श्रीकृष्ण-- 


जुनः श्रीकृष्णं विज्ञापितवानिती- | को उसके विषयमे सूचित करनेः 
९, ~~, | लगा-इस भावको धृतराष्ट्रसे 
तगत, ता, दतत तात “एवमुक्त्वा' इत्यादि छः इलोकों-- 
पड़मिः छोकैश तराष्ट्र प्रति-- | दारा-- 
संजय उवाच-- | संजय बोला-- 
एवसुकत्वा ततो राजन्महायोगेश्‍वरो हरि; । 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्‍वरम्‌ ॥ ६ ॥। 
हे राजन्‌ धतरा्र, सह रासी हे राजन्‌ ! धृतराष्ट्र! इस प्रकार 
कहकर उसके बाद उन महान्‌ 


थोगेश्वरश्च हरिः परममैश्चरं | योगेश्वर श्रीहरिने अर्जुनको अपना 
परम ऐश्वयंगुक रूप दिखाया 


रूप दशितवान्‌ ॥ ६ | ॥ ६ ॥ 
कथम्भूत तदित्यत आह--- | वह रूप केसा था? इसे बतानेके 
लिये कहता है-- 


अनेकववत्रनयनमनेकाद्धतदशनम्‌ । . 
अनेकदिव्याभरणं दिव्याने-नेद्यतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 

अनकान वक्‍त्राण नयनान | जिसमें अनेक मख ग्रौर नेत्र थे 
च यस्मिस्तत्‌, अनंकानामदूभु- तथा जिसमें अनेक आश्यंमय-- 
तानां दर्शने यस्मिस्तत्‌, | अदभुत बातोंका दर्शन होता था, 
अनेकानि दिव्याभरणानि , जिसमें अ्रनेक दिव्य आभूषण थे एवं 
यस्मिस्तत्‌, दिव्यान्यनंकानि | जिसमें अनेक दिव्य हथियार उठाये. 
उद्यतान्यायुधानि च यस्मिस्तत्‌ | गये थे (ऐसा रूप भगवानने 
॥ १० ॥ दिखाया ॥ १० ॥ 


A ORDA DOs 
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कि च— | तथा-- 
दिव्यमाल्यास्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
दिव्यानि माड्यास्वराणि च| जो दिव्य माला और वख धारण 


पारयतीति तथा, तनयो गन्यो | गा हशा 
अस्य तादणवुपन यस्य तत, | था, जो सर्वाश्च्यमय था--प्रायः 


सर्वाश्वर्यमय मनेकाश्चय प्रायम्‌, अनेक ग्राश्चयोसे परिपुरां था, जो 


देवं द्योतनात्मकम्‌, अनन्तम- | दिव्य दुतिसे दीक्षिमान्‌ शर 
रिच्छिन्नम्‌, विश्वतः ऽतो प्रनन्त-भ्रपरिच्छिन्न ( ग्रसीम ) 
पाराच्छनम्‌, १ से था तथा जिसमें सब ओर मुख थे 


मुखानि यस्मिस्तत्‌ ॥ ११ ॥ ' (ऐसा रूप दिखाया ) ॥ ११॥ 


विश्वरूपदी प्रेनिरुपम त्वमा ह--- , उस विश्वरूपकी प्रभा अनुपम 

' थी--यह-ब्मत् बताता हे-- 

दिवि सूयसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भाः सहशी सा स्याद्वासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥ 
दिव्याकाशं स्रयसहस्रस्य | यदि धूलोक-अआकाशमें एक 
काय बि इ | पर र 
त्थिता भाः प्रभा भवेत्‌ तहिं | प्रभा उस समय उस महात्मा विश्व- 


त त का रूपकी प्रभाके सरद किसी प्रकार 
सा तदा महात्मना [वश्वरूपस्य हो सकती थी। भाव यह है कि 


भासः प्रभायाः कथंचित्सच्शी | उस प्रभाकी दूसरी कोई उपमा 
स्यात्‌, नान्योपमास्तीत्यर्थः | | चहं थी। भगवानुने वेसा रूप 
5 २०८. | दिखाया-इस प्रकार पुर्वकथित 
be रूप दशयामास | जक इलोकके क्रियापदके साथ ही 
पूर्व णवान्वयः ॥ १२ ॥ | इसका ग्रन्वय हे ॥ १२ ॥ 


कडकड Cl 
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तत्र कि वृत्तमित्यपेक्षायामाह | वहाँ कौन-सा वृत्तान्त घटित 
हुआ ? इस जिज्ञासापर संजय 


संजयः-— कहते हैं--- 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्न॑ प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 


अनेकधा प्रविभक्तं नाना- | उस समय पाण्डुपुत्र ग्रजुनने अनेक 
विमागेनावस्थितं कृत्स्नं जग- | प्रकारसे विभक--नाना रो 
क. कु त्वै- | स्थित सम्पूर्ण जगतुको उन देवोंके 
00 ह श्रीहृरिके शरीरमें उनके अ्रङ्ग- 
याण्डवोऽजु नोऽपस्यत्‌ ॥१३॥ | स्थित देखा ॥ १३॥ 


fs ce Sod ws 


इस प्रकार देखकर अजँनने क्या 


एवं दृष्टवा कि कृतवानित्यत 
किया ? इसपर कहता है-- 


आह-- 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
प्रणम्य शिरसा देतं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥ 


ततो दशेनानन्तरं विस्मयेना- | उस रुपको देखनेके बाद जो 
विष्टो व्याप्तः सन्‌ हृष्टान्यु- | आश्रयेसे व्याप्त हो गया हे तथा 
त्युलकितानि रोमाणि यस्य स | जिसके रोए हृषित यानी पुलकित 
धनंजयो देवं तमेव शिरसा | हो गये हैं ऐसा धनंजय अर्जुन उन 
प्रणम्य कृताञ्जलिः सम्पुटी- | विश्वरूप देवको ही सिरसे प्रणाम 


कृतहस्तो भूत्वाभाषत उक्तवान्‌ | रके कृताञ्जलि हो-हाथ जोड़कर 
॥ १४ ॥ कहने लगा ॥ १४ ॥ 


वह भाषण हो संजय 'पश्यामि” 
इत्या दि सत्रहरलोकोंद्रारा बताता है- 


भाषणमेवाह “श्यामि इति 
सपदशभिः— 
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अ्रजुँन उवाच-- 
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अजुँत बोला-- 


पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान्‌ । 


ब्रह्माणमीशं 


कमलळासनस्थ- 


सर्षीक्ष सवानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १५॥ 


हे देव ! तव देहे देवाना- 
'दित्यादीन्पश्यामि, तथा 
सर्वान्भूतविशेषाणां जरायुजाण्ड- 
जादीनां सदघांध, तथा 
दिव्यातृषीन्‌ वसिष्ठादीन्‌, 
उरगांश्च तक्षकादीन्‌ तथा तेषां 
देवानामीशं स्वामिनं ब्रक्षाणं 
च । कथम्भूतम्‌ ? कमलासनस्थं 


हे देव ! आपके शरीरमें में आदित्य 
आदि देवोंको देख रहा हूँ; तथा 
समस्त जरायुज, श्रण्डज आदि 
घ्राणिविरोषोंके तथा समुदायोको भी 
देख रहा हूँ; एवं वसिष्ठ आदिं 
दिव्य ऋषियोंको भी देख रहा हुँ; 
तथा तक्षक आदि सर्पोको और उन 
देवोंके स्वामी ब्रह्माको भी देख रहा 
हुं । किस रूपमें उन्हें देखता हूँ? 
वे कमलके आसनपर स्थित हैं यानी 


पृथ्वीपद्मकणिकायां मेरौ | प्थ्वीलूप कमलकी कणिका सुमेर 
Fe तन पर्वंतपर विराजमान हैं अथवा 
स्थतम्‌ । यद्वा त्वत्नाभपद्मा- | आप॒को नाभिरूप कमलके श्रासन- 
सनस्थम्‌ ॥ १५ ।। पर स्थित हैं ॥ १५ ॥ 
— si — 
किं च-- | तथा-- 


अनेकबाढृदरवक्‍त्रनेत्रं 

पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 

पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 
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अनेकानि बाह्वादीनि यस्य | आपको, जिनके अनेक हाथ, पेट, 
तारशं पश्यामि, अनन्तानि | मुख ओर नेत्र हैं, ऐसा देख रहा हुँ 
, _. 6 | तथा जिनके अनन्त रूप हुँ, ऐसे 

रूपाणि यस्य त त्वां सवतः | श्रापको सब श्रोरसे देख रहा ह । 


पश्यामि। तब तु अन्तं| (हे विश्वेश्वर! हे विश्वरूप! ) 
दि ~ | आप सवंव्यापी हैं, इस कारर में 
मध्यमाद च न पश्यास | आपके ग्रन्त, मध्य और आदिको 


सर्वगतत्वात्‌ ॥ १६ ॥ नहीं देख रहा हूँ ॥ १६॥ 
कि च-- | एव~ 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराझिं सवतो दीक्तिमन्तम्‌ । 
पश्यामि स्वां दुनिरीक्ष्यं सनन्ता- 
हीप्तानळार्कडतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७॥ 


=® 


किरीटिनं प्लुकुटवन्त गदिनं | मैं ग्रापको सुकुट्युक्त, गदायुक्त, 

` जङ्गिणं वत | चक्रयुक्त, सब ग्रोरसे भ्रकाशसम्पच्च 

गदाबन्त चक्रिय चत्रतन्त च | ओर तेजःपुञरूप देख रहा हूँ; 

सर्वतो दीसिमन्तं तेजःपुञ्जरूपं | तथा में आपको दुनिरीक्ष्य याती 

RT | देखनेमें अ्रशक्य समझ रहा हूँ। 

दष्टस- £ 

bE RR छ डन उसमें कारणा यह है कि जिनकी 

शक्यम; तत्र हदः दिया” | चृति-- प्रभा प्रज्वलित अग्नि श्रौर 

न शासिरलेचो | दीप्तिमान्‌ सूयंके सदश हो एवं इसी 
`+ तल क शी ब्‌ दृ त्‌ त्‌ को 

'नलाकयोधु तिरिव धुतिस्तेजो | कारण जो भ्रधमेग हों यात्‌ से 

यस्य तम्‌; अत एवाप्रमंयमंव- | हो है” इस तरह जिनके विषयमें 

वि लियेतसवक्यं सा निश्चय न किया जा सके-- 

क दात ना ऐसे आपको में सब ओरसे 

समन्ततः पश्यामि ॥ १७॥ [| देखता हे ॥ १७॥ 


—— moO Ee —— 
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यस्मादेवं तवातफ्य॑मैश्वर्य | जिससे कि आपका ऐश्वयं तकसे 
तस्मात्‌-- प्रतीत हे, इसलिये-- 
खसक्षरै परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः राश्चतधर्मगोप्ता 


सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥ 


'त्वमेवाक्षरं परमं ब्रह्म । कथ- 
म्थूतम्‌ ? वेदितव्य मुपुच- 
भिज्ञातव्यम्ष । त्वभेवास्य 
विश्वस्य परं निधानं निधीयते- 
ऽस्मिन्निति निधानं प्रकृष्ट 
आश्रयः । अत एव त्वमव्यथा 
नित्यः शाश्वतस्य नित्यस्य 
धमंस्य गोप्ता पाल 


सुम्मताडास ॥ १८ ॥ 


सनातन- | 
श्र रन्‍्तनः पुरुषो मे मम मतः | 


श्राप हो ्रविवाशो परम ब्रह्म हैं । 
केसे ब्रह्म ! मुवुक्ष पृर्षोंद्रारा जानने- 
योग्य । श्राप ही इस विश्वके परम 
निवान हैं अर्थात्‌ जिसमें रखा जाय 
वह निधान होता हे, इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार श्राप उत्कृष्ट आश्रय हैं। 
ग्रतएव ग्राप व्यवरहित--नित्य हैं 
तथा सदा रहनेवाले नित्य घर्मके 

गीप्ता--पालक हैं और आपको में 
सनातन पुराण पुरुष मानता हूँ; 
आपके विषयमें मेरी ऐसी ही 
मान्यता हे ॥ १८॥ 


--#8:-- 


कि च-- 


| तथा— 


अनादिमध्यान्तमनन्तीर्य- 


मनन्तबाहु' 


शशिसूयनेत्रम्‌ । 


पश्यामि त्वां दीतहुताशववत्र 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१६॥ 


३१० 


अनादिमध्यान्तमुत्पत्तिस्थिति- 
प्रलयरहितम्‌, अनन्तवीर्यम्‌ 
अनन्तं वीयं प्रभावों यस्य तम्‌, 
अनन्तुबाहु अनन्ता वीयवन्तो 
बाहवो थस्य तम्‌, शशि- 
दयो नेत्र थस्य ताइशं त्वां 
प्ञ्यामि । तथा दोप्तो हुताशो5- 
्नि्वकत्रेषु यस्य तम्‌ । स्वतेजसा 
इद विश्वं तपन्तं संतापयन्तं 
पश्यामि ॥ १६ ॥ 


श्रीमड्भगव द्वीता 


[ अध्याय 


में आपेको आदि, मध्य और ग्रन्त- 
से शून्य--उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलयसे रहित, अ्नन्तवीये--श्रनन्तः 
( प्रसीम ) वीर्य-प्रभाव हे जिनका 
ऐसे; अनन्तबलशाली हाथ हों जिनके 
ऐसे, एवं चन्द्रमा और सूर्य जिनके 
नेत्र हों, ऐसे देख रहा (हूँ । तथा 


Lr 4 


। जिनके मुखोंमें प्रज्वलित श्रग्नि हो, 


ऐसे ग्रापको अपने तेजसे इस विश्वको 


संतप्त करते हुए देख रहा हूँ ॥१९॥ 


विल क स 


कि च-- 


द्यावाएथिव्योरिदमन्तरं 


| तथा" 


हि 


¢ २३३ ७७ 
व्याप्त वयेकेन दिराश्च सवाः । 


ष्ट्ाङ्भुतं 


रूपमुग्रं तवेदं 


लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥| २० ॥ 


यावापृथिव्योरिदमन्तर हि 
अन्तरिक्षं त्वयेकेन व्याप्तम । 


दिशश्च सर्वा व्याप्ता अद्गुतम- 


दृष्टपूर्व त्वदीयमिदमुग्रे घोर रूपं 
दृष्ट्या लोकत्रयं प्रव्यथित- 
मतिमीतं पश्यामीति पूर्वस्यैवा- 
नुषङ्गः ।। २० ॥ 


दयूलोक शोर पृथ्वीके बीचका यह 
सम्पूरां आकाश एकमात्र आपके 
द्वारा ही व्याप्त हो रहा हे तथा 
सम्पूर्ण दिशाएँ भी व्याप्त हो रही 
हें । हे महात्मन्‌ ! श्रापके इस पहले 
न देखे हुए, ग्रदुभुत, घोर, उग्र 
रूपको देखकर तीनों लोक व्यथित-- 
अत्यन्त भयभीत हो रहे हैं,-ऐसा 
में देखता हूँ। इस प्रकार यहाँ भी. 
पूर्ववलोकगत 'पश्यामिः क्रियाकाः 
सम्बन्ध हे॥ २० ॥ 


र 


२१९ 


हुना 


अमी हि त्वां सुरसङ्का विशन्ति 

केचिद्धीताः प्राञ्जलयो शणन्ति । 
स्वस्तीत्युकत्वा महपिसिद्धसङ्घाः 

स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥२ १॥। 


अमी सुरसङ्घा भीताः सन्त- 
स्त्वां विशन्ति शरण प्रविशन्ति । 
तेषां मध्ये केचिदतिमीता दूरत 
एव स्थित्वा कृतसम्पुटकर- 
युगलाः सन्तो गृणन्ति जय जय 
रक्षेति 


स्पष्टमन्यत्‌ ॥ २१ ॥ 


रक्ष प्रार्थयन्ते । 


ये देवताग्रोंके समुदाय भयभीत 
हो आपकी शरणामें आ रहे हें । 
उनमेंसे कितने ही ग्रति भयभीत हो 
दूर ही स्थित होकर दोनों हाथ जोड़े 
कुछ कहते हँ--ग्रापकी जय हो, 
जय हो, रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजिये'--इस प्रकार प्रार्थना करते 
हैं। (महरषियों श्रोर सिद्धोंके 
समुदाय 'कल्याण हो” ऐसा कहकर 
प्रचुर स्तोत्रोंहारा आपकी स्तुति 
करते हैं ) इस प्रकार अन्य पदोंका 
प्रथं स्पष्ट हे ॥ २१॥ 


कि च-- 


| ए 


रुद्रादित्या वसतो ये च साध्या 

विश्वे ऽश्चिनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धवेयक्षासुरसिद्धसङ्घा 

वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्रेव सर्वे ॥२२॥ 


रुद्राधादित्याथ वसवश्च ये च 


रुद्र, आदित्य, वसु और साध्य 


साध्या नाम देवाः, विञवैदेवाः | नामक जो देव हें तथा विश्वेदेव और 


३१२ 


अश्विनो देवो, मरुतो मरुद्रणाः, 
ऊष्माणं पिबन्तीत्यृष्मपाः 
पितरः । 'उष्मभाया हि पितरः’ 
( कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय बाह्मण 
7 1 र । 7० ) इत्यादिश्रतेः । 
स्मृतिश्व---यावदुष्ण भवेद्न्नं 
यावद्र्नन्ति वाग्यताः । पितरस्ता- 
वदश्नन्ति यावच्ोकता हृबिगु'णाः” 
{ मनुस्मृति ३। २३७ ) & इति । 
गन्धर्वाश्च यत्ताधासुराश्च विरोच- 
नादयः सिद्धानां सङ्घाश्च ते 
सव एव हि चिस्मिताः सन्त- 


श्रीमद्भगव द्वीता 


[ अध्याय 


दोनों श्रश्विनीकुमारदेव एवं जो 
मरुदूर हैं तथा गरम अन्न पानेवाले 
जो. पिवृगण हैं, श्रर्थात-'वितृगण 
उष्ण अन्नको ही अपने भागके 
रूपमै अहण करते हैं” इस श्रतिसे 
पितरोंका “ऊष्मपा” होना सूचित 
होता हे तथा इसी बातको व्यक्त 
करनेवाली-'जवतक अन्न उष्ण 
है, जबतक भोक्ता विप्रभण मौन 
हो भोजन करते हैं ओर अवतक 
हविष्यके गुणोंका वर्णन नहीं किया 
गया, तभीतक पितृगण उस अन्नका 
भोजन करते हैं ।” यह स्मृति 
भी हे। गन्धर्व, यक्ष और विरोचन 
आदि देत्यलोग एवं सिद्धोंके 
समुदाय-वे सब-के-सब विस्मित हुए 

देख रहे हें--इस प्रकार 


स्त्यां वीचन्त इत्यन्वयः ।।२२॥। | अन्वय हे ॥ २२ ॥ 
So 
कि च— | तथा-- 
रूपं महत्ते बहुवत्रनेत्रं 
महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 
बहूदरं बहुरदष्ट्राकरालं 
हट्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहस्‌ ॥२३॥ 
ह महावाहां दत्यूजित | हे महाबाहो! आपके इस महानु- 
तव रूप दष्टवा लोका! | अत्यन्त ओजस्वी रूपको देखकर सब 
सव प्रव्यांथता अतिभीताः । | लोक अत्यन्त व्यथित हे-बहुत डरे हुए 
तथाह च्‌ प्रव्यथि- | हैं, वसे हीं में भी अत्यन्त व्यथित हो 


के यहा के पाठम मनुस्मृतिके पाठसे कुछ अन्तर हूँ । 


११] 


श्रीधरीटीकासहित 


२१२ 


वीन ती तीर हक आणत आत "ता आना AF UMA A A ति वजन नत पनी कती आव कु 


'तो5स्मि । कीदृशं रूपं इष्ट्वा ? 
` बहूनि वक्त्राणि नेत्राणि च 
यस्मिस्तत्‌, बहवो बाहव ऊरवः 
पादाश्च यस्मिंस्तत्‌, बहूनि 


रहा ह । केसे रूपको देखकर ? 
जिसमें बहुत-से मुख और नेत्र हैं 
तथा बहुत से हाथ, ऊर और पेर हैं 
एव जिसमें बहुत-से पेट हैं तथा जो 
बहुत-सी दाढ़ोंके कारण अत्यन्त 


उदराणि यस््मिस्तत्‌, बहुभि- | विकराल--वि श क र 
श्मिः करालं : = |(डरावना) हे, ऐसे रू 
दष्टामिः राळ विकृत रोंद्र देखकर सब मयमीत हो 
मित्यथ॑ः ॥ २३ ॥ रहे हैं ॥ २३॥ 

memes ~ ME 


न केवळ मीतोऽहमित्ये- 


तावदव, अपितु-- 
नभःस्था 
व्यात्ताननं 


में केवल डरता हुँ, इतना ही 


| नहीं है, अ्रपितु-- 
दीप्तमनेकत्रणं 


दीत विशाळनेत्रम्‌ । 


ष्ट्रा हि त्वां प्रवयथितान्तरास्मा 
शति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ 


नमः स्पृञ्ञतीति नमःस्पृकू 
तम्‌ अन्तरिक्ष्यापिममित्यथः; 
दाप्तं तेजोयुक्तम्‌, अनेक्रे वर्णा 
यस्य तमनेकवणम्‌ , व्यात्तानि 
विशृतान्याननानि यस्य तम्‌, 
दौप्तानि विशालानि नेत्राणि 
यस्य तम्‌ , एवम्भूतं त्वां दृष्ट वा 
प्रव्यथिताऽन्तरात्मा मनो यस्व 
साऽहं धति थेयश्ुपश्मं च न 
लभे ।। २४॥ 


हे विष्णो ! आप आकाशको छू 
रहे हें- श्रर्थात्‌ अन्तरिक्षमें व्याप्त 
हैं, दीक्षिमान—तेजसे युक्त हैं, 
जिनके श्रनेक वणां हें-ऐसे अनेक 
वरांवाले-विविघ रंगवाले हैं, बाये 
गये अर्थात्‌ फेले हुए हें मुख जिनके 
ऐसे हैं, दीसिमान्‌ विशाल नेत्र हैं 
जिनके ऐसे हें, ऐसे रूपवाले 
आपको देखकर जिसका भ्रन्तरात्मा 
यानी मन व्याकुल हो गया हे ऐसा 
में धेयंको-शान्तिको भी नहीं 
पा रहा हू ॥ २४॥ 


च 


२१४ श्रीमं्गगवदीक्त [ अध्याय ` 
कि च— | तथा-- 
दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि 
ट्ष्रेव कालानलसंनिभानि । 


दिशोन जानेन लभे च शाम 


प्रसीद देवेशा 
भो देवेश, तव सुखानि इष्ट्वा | 


भयावशन [दशा न जानाम 
शम सुख च न लभ। भा 
जगान्नवास, प्रसन्ना भव । 


कोइशानि घुखानि ? दष्टामिः 
करालानि, कालानलः प्रल- 
याग्निस्तत्सदृशानि ।। २५ ॥ 


जगन्निवास ॥२५॥ 


हे देवेश ! भ्रापके सुखोंको देखकर 
भयके आवेशसे में न तो दिशाओंको 
जानता हूं श्रोर न शान्ति यानी 
सुखको ही पा रहा हूँ; इसलिये 
हे जगन्निवास! आप प्रसन्न 
होइये । केसे हें ग्रापके मुख ? जो 
दाढ़ोंके कारण ग्रति विकराल प्रौर 
प्रलयकालकी भ्रम्तिके सदृश 
भयंकर ३ ॥ २५ ॥ 


न 


“वचान्यद्द्रष्टुमिच्डति' इत्यनेना- 


स्मिन्संग्रामे भाविजयपराजया- 


अन्य भी जो कुछ देखना 
चाहता है” इस वाक्यसे भगवानने 
जो यह कहा था कि--'इस युद्धमें 


दिकं च “मम देहे पश्य” इति | भावी जय-पराजय आदिको भी 
मेरे शरीरमै देख ले! उसे अब 
यद्भगवतोक्तं तदिदानीं पश्य- | देखता हुआ अ्रजंन “अमी च' 
न त त? इत्यादि पाँच हलोकोंद्वारा 
न्नाह असी च ' इति पश्चभिः- ' कहता हे-- 
अमी च त्वां श्षतराष्ट्रस्य पुत्राः 
सवें सहेवावनिपाळसङ्केः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयैरपि योधमुख्येः ॥२६॥. 


११] 


श्रीथरीटीकासहित 


२१४ 


अमी धृतराष्ट्रस्य पुत्रा दुर्थो- | ये धृतराष्ट्रके दुर्योधन भ्रादि तव-के- 


घनादयः सर्वे अवनिपालानां 
जयद्रथादीनां राज्ञां संघेः 
सहैव तव वक्त्राणि विशन्तीत्यु- 
तरेणान्वयः। तथा भीष्मश्च 
द्रोणथासो ब्रतपुत्रः कर्णश्च । न 
केवळ त एव विशन्ति अपितु 
प्रतियोद्धारो येऽस्मदीया योध- 
मुख्याः शिखण्डिध ष्ट्युम्नादय- 
स्तेः सह ॥ २६॥ 


सब पुत्र भुपाल जयद्रथ आदि 
राजाम्रोंके समुदायोसहित ही 
आपके मुखोमे प्रविष्ट हो रहे हैं । 
यहाँ प्रमीः आदि कठेपदोंका 
अगले इलोकमें आये हुए 'विशन्ति' 
क्रियाके साथ अन्वय हे। तथा 
भीष्म, द्रोणा प्रोर वह सूतपुत्र कणां 
भी प्रविष्ट हो रहा हे। केवल वे 
लोग ही प्रविष्ट हो रहे हें ऐसा 
नहीं, कितु हमारे पक्षके मी जो 
वीर उन सबका सामना करने- 
वाले शिखण्डी और धृष्टयुम्त 
आदि मुख्य-मुख्य योद्धा लोग हैं, 
उनके सहित ही सब प्रविष्ट हो 
रहे हें ॥ २६ ॥ 


शकक 


वक्त्राणि ते त्वरमाणा विदन्ति 


दंष्ट्राकरालानि 


केचिद्विङग्ना 
संटश्यन्ते 
थ एते सर्वे त्वरमाणा 
घाबन्तस्तव दष्टामिः करालानि 
वक्त्राणि विशन्ति तेषां मध्ये 
केचिच्चूर्णीकृतेरुत्तमाङ्गैः शिरो- 
भिरुपलचिता दन्तसंघिघु 
संरिलिष्टाः संदड्यन्ते.॥ २७ ॥ 


भयानकानि । 
दशनान्तरेषु 
चूणितेरुत्तमाङ्गेः ।। २७॥ 


ये सब शीध्रतापूवंक दोड़ते हुए 
आपके दाढ़ोंके कारण विकराल 
भयानक मुखोमें प्रवेश कर रहे हैं । 
उनमेंसे कितने ही चूणां किये हुए 
सिरोसे उपलक्षित हो आपके 
दाँतोंके दराजोंमें चिपके हुए 
दिखायी दे रहे हें ॥ २७ ॥ 


Se nen 


:३१६ श्रीमद्भगव द्वीता [ अध्याय 


फन बडाल नार... पेण परती te हो. प्रवेशमेव दृष्टान्तेनाह--- प्रवेश करनेकी क्रियाको ही 
उदाहरणसे बताता है -- 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशान्ति वकत्राणयमिविञ्वळन्ति ॥२८॥ 


नदीनामनेकमागाप्रवृत्तानां जैसे भ्रनेक मार्गोद्वारा बहती हुई 
बहबोऽम्बूनां वारीणां वेगाः | नदियोंके बहुत-से वारिवेग-जल- 
प्रवाहाः समुद्रामिमुखाः सन्तो | प्रवाह समुद्रके सम्मुख हुए समद्रकी 
यथा सम्ुद्रमेव द्रवन्ति प्रविशन्ति | ओर ही दौड़ते हैं यानी उसमें 
तथा असी ये नरलोकवीरास्ते- | प्रविष्ट होते हैं, वैसे ही ये जो 
ऽभिविज्वलन्ति सवतः प्रदीप्य- नरलोकके वीर हें, वे ग्रापके सब 
मानानि तव वत्रत्राणि | श्रोरसे प्रज्वलित--प्रदीप्त मुखोंमें 
प्रविशन्ति || २५ ।। प्रविष्ट हो रहे हैं॥ २८॥ 


EBs में 
अवशत्वैन प्रवेश नदीवेगो | परवश होकर प्रविष्ट होनेमें नदी- 
दृष्टान्त उक्तः, बुद्धिपूर्यकप्रवेशे के वंगका उदाहरण दिया, श्रब 
१ डाद्धपवकप्रवर बुद्धिपूर्वक प्रवेश करनेमें उदाहरण 
इष्टान्तमाह-- देते हैं--- 
यथा पदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा 
विशान्ति नाशाय सम्ृद्धवेगाः । 
तथेव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥२६॥ 
प्रदीप्तं ज्वलनमग्नि पतङ्गाः | जेसे सृक्ष्मपक्षिविशेष-पतंगे जान- 
सच्मपक्षिविशेषा बुद्धिपूवक | बृझकर बढे हुए वेगके साथ 
समर द्वो वेगो यषां ते यथा नाशाय | मरनेके लिये ही प्रज्वलित श्रण्निमें 
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मरणायेव विशन्ति तथैव लोका | प्रविष्ट होते हे, वैसे हो ये सब योद्धा 
एते जना अपि तब मुखानि | लोग भी आपके मुखोंमें बड़े वेगके 
कं साथ मरनेके लिये प्रविष्ट हो 


प्रविशन्ति ॥ २६ ॥ रहे हैं ॥ २६॥ 
ततः किमत आह-- | उसके बाद क्या हो रहा है ?' 
सो बताता है-- 
लेलिह्यसे ग्रसमानः ससन्ता- 
खलोकान्समगान्वदनेज्वेळद्भः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 


भासस्तवोयाः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 


ग्रसमानो मिलन्‌ समग्रांज्लोकान्‌ | प्राप सब लोगोंको ~ इन समस्त 


सर्वानेतान्वीरान्‌ समन्तात्सर्बतो | बे रो सब का १५० आस 
~ ~ ho ~ चल ग्‌ टा ए व्याज 
लेलिह्यसे-अतिशयेन भक्षयसि, |... 05 डर ग्रतशय वेगसे 
क त CR जाते हे-खा रहे हें । किनके 
कः ज्वठाडूवदनः ५ कि च है द्वारा ? प्रज्वलित मुखोंके द्वारा? 


विष्णो, तव भासो दीप्षयस्तैजा- | तथा हे विष्णो ! ग्रापकी प्रभाएँ-- 
मिर्विस्फुरणे ; समस्त जगद्वया- | दीप्तियां श्रपने तेज अर्थात्‌ चमकसे 
प्योग्रास्तीत्राः सत्यः प्रतपन्ति | समस्त जगत्को व्याप्त करके उग्र-- 
संतापयन्ति ॥ ३० ॥ | तीब्र हो संतप्त कर रही हैं ॥ ३०॥ 


थत एवं तस्मात्‌ | जबकि ऐसा हे, इसलिये- 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोऽस्ठु ते देववर प्रसीद । 
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विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३ १॥ 


भवानुग्ररुपः क इत्याख्याहि | ऐसे उग्र रूपवाले आप कौन हैं ? 


क तुभ्यं नमोऽस्तु, हे | यह मुझे बताइये । ग्रापको 
oh क नमस्कार हो, हे देवश्रेष्ठ ! आप 


देववर प्रसाद प्रसा भव | | प्रसच्च होइये । आप श्रादिपुरुषको 
भवन्तमाद्य पुरुप विशपण ज्ञातु- | मै विशेषरूपसे जानना चाहता हें; 


मिच्छामि यतस्तव प्रवृत्ति चेष्टां | क्योंकि आपकी प्रवृत्ति यानी 
चेष्टाको ग्रर्थात्‌ श्राप किस प्रयोजनसे 


किमर्थमेवंप्रवृत्तो$मीति न | हसी प्रवृत्ति ( चेष्टा ) कर रहे हैं ? 


जानामि । एवम्भूतस्य तव | यह में नहीं जानता। श्रथवा इस 
| ति १८ | प्रकारके रूप तथा चेष्टावाले 
प्रवृत्ति वातोमपि न जानामीति | , पक्षी प्रवृत्ति-वृत्तान्त या वार्ताको 


वा ॥ ३१ ॥ भी में नहीं जानता ॥ ३१ ॥ 


एव प्रार्थितः सन्‌ 'कालोउस्मि! | इस प्रकार प्रार्थना की जाने. 
पर कालो5स्मि! इत्यादि तीन 


इति त्रिभिः-- स्होकोंदारा-- 
श्रीमगवानुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोले-- 
कालोऽस्मि लोकक्षयक्कत्प्रवृद्धो 
ठोकान्सम्ाहलुमिह प्रवृत्तः । 


ऋतेऽपि तां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 


लोकानां च्षयकर्ता प्रवृद्धोषत्युग्र| में लोगोंका नाश करनेवाला बढ़ा 
दात का? णिन्‌ः | इरा प्रति उम्र काल हूँ । छोकों-- 
ER णन अर्थात्‌ प्राशियोंका संहार करनेके 


संहतुमिह . ठोके प्रशत्तोऽस्मि | | लिये इस लोकें प्रवृत्त हुआ हुँ । 
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अत; ऋतेऽपि त्वां इति त्वां | श्रतः तेरे बिना भी-तू मारनेवाला 
हन्तार॑ विनापि न भविष्यन्ति हक त मा सब नहीं र 
2. जीवित नहीं बचगे। भाव यह 
न जीविष्यन्ति । यद्यपि तया | यद्यवि तेरेद्वारा ये लोग मारे 
न हन्तव्या एते तथापि मया | जानेयोग्य नहीं हैं तो भी मुझ 
कालात्मना ग्रस्ताः सन्ता | कालस्वख्पके द्वारा जक क 
रिष्यन्त्येव । के ते ? प्रत्यनी- ' बना लिये जानेपर मरगे हो । 
द है र | 0 ॥ न बक । कौन हैं > अनीक-अनीक ( सेन्य- 
कपु अनाकान्यर्चाकान प्र । सैन्य) में यानी भीष्म और 
मीम्मद्रोणादीनां सर्वासु सेनासु ¦ द्रोणाचार्यं आदिकी जो पृथक- 
य योद्ारोऽवर्थिता्ते सर्वेडपि उके ताएँ हैं, उनमें जो-जो 
ये योद्वारोऽवस्थितासते सर्वेडपि | योद्धालोग स्थित हैं वे समा 


च ३२ ॥ ' निस्सं देह मरेंगे ।। ३२॥ 


a पा 


यस्माद्‌ एवम्‌ | जब कि यह वात है-- 
तस्मात््वमृत्तिऽ यशो लभस्व 
जिला इत्रून्‌ भुइक्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 
मयेवेते निहताः पूर्वमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 


तस्माच युद्धायोत्तिष्ठ, देवेरपि | इसलिये तू युद्ध करनेके निमित्त 
है ॥ «> | खड़ा हो और जितपर विजय पाना 
दुजेया भीष्मद्रोणादयो5जु नेन | देवताम्रोके लिये भी श्रत्यल्त कठिन 
निर्जित पी था, उत भीष्म-द्रोण आदि वीरोंको 
निजिता इत्येवम्भूतं यशो ठभस्व जुने जीत लिया” 
प्राप्तुहि । अयत्नेन गत्रृञ्जित्वा | एपको प्राप्त कर । विना 
2 * | यत्नके ही गत्रुग्रोंको जीतकर 
समृद्ध राज्य ब्रुइच्त्र । एते च ' समृद्धिशाली राज्यका उपभोग 
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तव शत्रवस्त्वदीययुद्धातपूर्वमेय | कर । थे तेरे सब न्रुगणा 
हि हि निहतप्राया- | युद्ध करनेके पहले ही 
गनत त | | मुझ कालस्वरूपके द्वारा ही प्रायः 
स्तथापि त्वं निमित्तमात्र भव | मार दिये गये हें तो भी हे 
हे सव्यसाचिन्‌, सव्येन वाम-| सव्यसाचिव्‌ ! तू निमित्तमात्र | हो 
क के ॥ के वका की जा; बाये हाथसे भी बाणोंका 
हस्तेन साचितु न्सथातु संधान करनेका जिसका स्वभाव 
शीळ यस्येति व्युत्पच्या वामे- हे, इस य्युतत्तिके अनुसार 

यु वामहस्तसे भौ बाण चलातेके 
नापि बाणचेपात्‌ सव्यसाचीत्यु- कारण अर्जून 'सव्यसाची' नामसेः 
च्यते ॥ ३३ ॥ कहा जाता हे॥ ३३॥ 


“न चैतद्विमः कतरन्नो गरीयः’ | तेरी जो यह शङ्का हे कि ( जय- 
ही - _ , पराजय, दोनोंमेंसे कौन हूभलोगोंके 
इत्यादियो शङ्का सापि न ` नये अधिक सम्भव है! इत्यादि 
| वह भी १ नहीं करनी चाहिये-यहू 
कार्येत्याह-- | कहते हैं-- 
द्रोणं च भीष्म च जयद्रथं च 
कणं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जतासि रण सपत्नान्‌ ॥३४॥ 
येभ्यस्त्वं शङ्कसे तान्द्राणा- । जिनसे तू सशङ्क रहता हे, उन 
दीन्मयै स्वं “> | द्रोणा, भीष्म, जयद्रथ और करां 
न Fe गड | श्रादि अन्य सब वीर योद्वाश्रोंको, 
घातय । मा व्याथिष्टाः-भयं मा | जिन्हें में ही मार चुका हूँ, तू मार, 
रः, सपरनानशत्रन रणे युद्ध व्यथित न हो-मय मत कर।तू 
कापा सपत्नानूशभून रण युद्ध | रपक्षेतरमे--युदवस्थलमें सपत्नो 
निश्चितं जेतासि जेष्यसि ।।३४॥ | शन्रुओंको निश्चय ही जीतेगा ॥३ ४, 
ge | 
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बक, 
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ततो थद्‌ वृत्त तद्‌ धृतराष्ट्रं. उसके बाद जो घटना हुई, उसे 


प्रति--- घृतराष्ट्रसे-- 
संजय उवाच-- संजयने कहा-- 

एतच्छुत्ता वचनं केशवस्य 
कुताञ्जलिरवेपमानः किरीटी । 


नमस्क्रत्वा भूय एवाह छृष्णं 


सगद्वदं 
एतत्पूर्व छोकत्रयात्मक॑केश- 
वस्य वचनं श्रुत्वा वेपमानः 
कम्पमानः किरीखर्जनः 
कृताञ्जालिः सम्पुटीकृतहस्तः 
कृष्ण नमस्कृत्य पुनरप्याह 
उक्तवान्‌ । कथमाह ? भय- 
हर्षाद्यावेशवशाद गद्गदेन कण्ड- 
कम्पनेन सह बतत इति सगद्‌- 
गदं यथा भवति तथा, किं च 
भीतादपि भीतः सन्प्रणम्यावनतो 
भूत्वा ॥ ३५ ॥ 


भोतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥ 


पूर्ववर्ती तीन इलोकोंके रूपमें कहे 
हुए केशवके इस वचनको सुनकर 
काँपता हुआ अजून दोनों हाथ 
जोड भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार. 
करके फिर कहन लगा। किस 
प्रकार कहने लगा ? भय शोर हृष. 
दिके ्रावेशवश गद्गद--कण्ठ- 
कम्पनसे युक्त--सगदगद वाणीः 
जेसे बोली जाती हे उस तरह. 
बोलकर तथा भयसे भीत अत्यन्त 
भयभीत हो प्रणामपूवंक अवनत 
होकर बोला ॥ २५ ॥ 


स्थाने' 
स्योक्तिः -- 
अजुन उवाच-- 


इत्येकादशभिरज न- 


'स्थान' यहाँसे लेकर ग्यारह 
इलोकोंतक अजुनका कथन हे-- 


| अजुन बोला-- 


स्थाने हृषीकश तव प्रकीत्या 


जगत्ररहृष्यत्यनुरज्यते 


गी० श्री० टी० २१--- 


च्‌ । 


३२२ श्रीमद्भगवद्धीता [ अध्याय 
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रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्काः ॥ ३६ ॥ 

स्थाने इत्यव्ययं युक्तमित्य- | “स्थाने? यह अव्ययपद “उचित के 
स्मिन्नर्थे । हे हृषीकेश, यत | अर्थमें है। हे हृषीकेश ! जिससे कि 
एवं त्वमद््च॒तप्रभागो भक्त- | श्रा ऐसे अद्भुत प्रभावशाली और 
है त्यी | भक्तवत्सल हैं, इसलिये आपके 
वत्पळत्य अतस्तव मक्कात्या | कीतनसे-माहात्म्यका वणान करने- 
माक्जात्म्यसंकोतनेन न केवळ- | से न केवल मैं ही अति हित 
महमेव प्रहृष्यामि किंतु! हेता हु, कितु समस्त जगत्‌ अति 
जगत्सवं प्रहृष्यति प्रकर्षेण हॅ त होता है यानी अत्यन्त हृष 
को प्राक्त होता है, यह संथा 

हष प्राप्नाति, एतत्त स्थान | उचित ही हे, यह भाव हे। तथा 
युक्तमित्यथः तथा जगद” | समस्त जगत्‌ जो भ्रनुरागको भी 
जुरज्यते चाजुरागं चोपेति इति | पाता हे, एवं राक्षसलोग जो 
यत्त, तथा रक्षांसि भीतानि | भयभीत होते हें और नाना 
सन्ति दिशः प्रति द्रवन्ति | दिशाग्रोंकी ओर भाग रहे हें तथा 
थलायन्त इति यत्‌, सर्वे योग, तप और मन्त्र आदिद्वारा 
यागतपामन्त्रादिसिद्गानां सङ्घा | सिद्ध हुए लोगोंके समुदाय जो 
नमस्यन्ति प्रणमन्तीति थत्‌, | आपको प्रणाम कर रहे हैं यह भी 
एतञ्च स्थाने युक्तमेव न चित्र- | उचित ही हे; भाव यह कि इसमें 
सित्यथः ॥ ३६ || । कोई विचित्र बात नहीं हे ॥ ३६॥ 
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-तत्र हेतुमाइ— । उसमें कारण बताता है-- 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे बअाह्मणोऽप्यादिकन्रे । 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ २७ ॥ 
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ह्‌ महात्मन, हे अनन्त, हृ 
देवेश, हे जगन्निवास, 
कस्माड़तोः तुभ्यं न नमेरम्न- 
मस्कार न कुयु; । कथम्भृताय ! 
्रह्मणोऽपि गरीयस गुरुतराय, 
आदिक्त्रें च ब्रह्मणोऽपि 
जनकाय, कि च सद्‌ व्यक्तम्‌ 
असदव्यकत च ताभ्यां परं 
मूलकारणं थदत्तरं ब्रह्म तच्च 
त्वमेव । एतेनंवभमिहं तुमिस्त्वां 
सर्व नमस्यन्तीति न चित्र- 
ऑमित्यथः || ३७॥ 


कि च 


त्वमादिदेवः पुरुषः 


श्रीले हित 


३२२ 


हे महात्मन्‌! हे अनन्त! हे 
देवेश ! हे जगन्निवास! श्रापको 
ये लोग केसे नमस्कार न करें? 
आप केसे हुं? ब्रह्मासे भी 
गरिष्ठ--गुरुतर हे; तथा आदिकर्ता 
अर्थात्‌ ब्रह्माकं भी उत्पादक 
हं एवं जो कुछ भी सत्‌ यानी व्यक्त 
गीर असत्‌ यानी अव्यक्त हे तथा 
उन दोनोंसे पर यानी मुल कारण 
जो अक्षर ब्रह्म है, वह भी आप 
ही हें। भाव यह कि इन नो 
हेतुः्रोंके कारण आपको सब 
नमस्कार करते हे--इसमें कोई 
विचित्र बात नहीं हे ॥ ३७॥ 


। तथा-- 


पुराण- 


स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 


त्वया ततं 
त्वभादिदवी देवानामादिः 


विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 
( १) आप आदिदेव हें-देवोंके 


यतः पुराणाऽनादिः पुरुषस्त्वम्‌ | | आदि कारण हैं; क्योंकि (२) 


अतएव त्वमस्य ।वश्वत्य पर 


निधानं लयस्थानम्‌ । तथा | 


आप अनादि--पुराण पुरुष हें; 
इसी कारण (३) श्राप इस 
विइवके परमनिधान यानी लयस्थान 


* नौ हेतु ये ह~ १) आप महात्मा हें, (२) अनन्त हैं, ( ३ ) 
देवेश्वर हैं, ( ४ ) जगतूके अधिष्ठान हैं, ( ५ ) ब्रह्मासे भी गरिष्ठ हैं, (६) 
ब्ह्माके भी उत्पादक आदिखश हैं, ( ७ ) सत्‌ हे, ( ८) असत्‌ हैं, ( & ) तथा 
सत्‌-असत्से परे उनका मूळ कारण अक्षर ब्रह्म हे--इन नो कारणोंसे सब लोग 


आपको प्रणाम्‌ करते हैं । . 
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विश्वस्य वेत्ता वेदिता ज्ञाता च | हैं; तथा (४) आप ही विश्वके 
हि द्यं वस्तुजातं ज्ञाता यानी जाननेवाजे भी हे। 
क. त | के हि तथा (५) जो जाननेयोग्य वस्तु- 
धाम च वष्णव पद तदाप मात्र हे और (६) परम धाम 
त्वमेवासि । अतएव हे अनन्त- | यानी विष्णका परम पद हे, बह: 
2, , | मी आप ही हैं। ग्रतएव हे श्रनन्त-' 
रूप, त्वयेव विश्वमिद तत | ल्प परमेश्‍वर ! (७) आ्रापके द्वारा 
व्याप्तम्‌ । एतैश्व सप्तमिहेतु- | ही यह विश्व व्याप्त हे। भावः 
ति” ^ ८. यह कि इन सात कारणोंसे 
भस्त्वमव नमस्काय ड्‌ [त श्राप ही नमस्कार करनेके ; 
भाव! | ३८ ॥ योग्य हे ॥ ३८ ॥ 
इत्च त्वमेव सर्वे नंमस्कार्य; | निम्नाडकित कारणोंसे भी आप हीः 
सबके हारा नमस्कार करनेयोग्य 
हे; क्योंकि आप सवंदेवस्वरूप हैं; 
इस प्रकार स्तुति करता हुआ. 
अजन स्वयं भी नमस्कारः 


स्वयमपि नमस्करोति-- करता है-- 


वायुर्यमोऽग्निर्वेरुणः शशाङ्क: 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्तकृत्वः | 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३६॥ 


वाय्वादिरूपस्त्वमिति सर्व- | प वायु, यम, भ्रग्ति, वरुण 
प्रोर चन्द्रमा हें। यहाँ वायु," 


RR 0 ग्रादिरूप बताना भगवानकी' 
देवत क || पल ण € 
CNN सवदेवस्वरूपताका उपलक्षण हे 


अर्थात्‌ ज्ञान करानेके लिये संकेत 
जापतिः पितामहस्तस्यापि जन- | हे । आप प्रजापति ब्रह्मा पितामहः 
हें और आप उनको भी उत्पन्न 

करनेवाले होनेके कारण प्रपितामहं 

कत्वात्प्रपितामहर्त्वम्‌; अतस्ते | भौ हैं; इसलिये. आपको! 


सब देवात्मकत्वादिति स्तुवन्‌ 
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तुभ्यं सहस्रकृत्वः सहस्रशो | सहल्जशः-हृआरों बार नमस्कार 
नमोऽस्तु । भूयोऽपि पुनरपि | दो! पुनः | रभो हो बार 
| 3. _> ~ | नमध्कार हो, नमस्कार हो। इस 
क gi नम रात | प्रकार भक्तिश्रद्धाके भावकी 
साक्तश्रद्रामरातरक्गण प्रधिकताके कारण नमस्कार करने- 


'तृ्तिमनधिगच्छन्‌ बहुशः प्रण से तृप्त न होता हुआ अनेकानेक 


मति ॥ ३९ || नमस्कार करता हे ॥ ३९॥ 
कि च-- | तथा-- 


नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सव । 
अनन्तवीर्यामितविक्मस्त्वं 
सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सवः ॥४०॥ 
हे सर्व सवीत्मन्‌, सवतः हे सर्वस्वरूप ! आपको ( आगेसे 
सर्वास्वपि दिक्षु तुभ्यं नमोऽस्तु । | और पीछेसे भी gr 
क न हर दशा रि ल हो । सर्वे- 
अनन्त वाय सामथ्य यस्य, | रूपताको सिद्ध करता हुम्रा कहता 
तथाप्यांमता विक्रमः पराक्रमा | हे--जिसका वोये यानी सामर्थ्यं 
यस्य सः, एवं भूतस्त्वं सर्व | अनस्त हो तथा वैसे ही जिसका 


जता ९५ | पराक्रम भी असीम हो, इस 
व्र सप्यगन्तबाहक | प्रकारक प्रभाववाले आप समस्त 


व्याप्नोषि, सुवर्णमिवे कटक- | विश्वको वैसे ही बाहर-भीतरसे 


कुण्डलादि स्वकायं व्याप्य | पएरांतया गा किये हुए हैं जेसे 
७ , 0___> ~ | सोना कडे-कुण्डल आदि अपने 
बत्‌ से, ततः सवस्वरूपाऽस कायको व्याप्त किये रहता हे; 


| ४० ॥ इसलिये आप स्वरूपः हें ॥ ४० ॥ 


अकि चान्या). 
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इदानी भगवन्त क्षमापयति 


“सखेति” द्वास्याम-- 
सखेति मत्वा 


श्रीमद्भगवद्गीता 


[ अध्याय 


प्रब “सखेति' इत्यादि दो 
इलोकोंदह्रारा भगवानुसे क्षमा. 
कराता हे-- 


प्रसभं यदुक्त 


हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 


अजानता 


महिमानं तवेदं 


मया घमादात्‌ प्रणयेन वापि ॥४१॥ 


त्वं प्राकृतः सखेत्येत्रं मत्वा 
प्रसभं हठेन तिरस्कारेण यदुक्तं 
तत्क्षामये त्वामिस्युत्तरणान्वयः । 
कि तत्‌, हे कृष्ण, हे यादव, 
हे सखति च। संधिरार्षः | 
प्रसमोक्ती हेतुः-तव महिमान- 
मिदं च विश्वरूपमजानता मया 
प्रमादात््रणयेन स्नहनापि वा 


यदुक्तमिति ॥ ४१ ॥। 


आपको मेने प्राकृत- साधारण 
सखा मानकर जो कुछ हठपूर्वक 
या तिरस्कारपूर्वंक अनुचित कहा 


। हो उसको आपसे क्षमा कराता 


हॅ--इस प्रकार इस इलोकके 
वाक्यका बादवाले इलोकमें आये' 
हुए त्वां क्षामये’ इस वाक्य- 
के साथ ग्रन्वय हे। वह कहना 
कोन सा हे ? हे कृष्ण ! हे यादव ! 
हे सखे ! यहाँ जो 'हे सखेति’ पदमें 
गुण-सन्धि हे यह्‌ आषं हे । अनुचित 
उक्तिमे कारणा यह था कि आपकी 
महिमाको और इस विश्वरूपको न 
जाननेवाले मुझ अ्रजुँनके द्वारा 
प्रमादवश ग्रथवा स्नेहके कारणा 
जो कुछ कहा गया हो, उसेः 
क्षमा कराता हूँ ॥ ४१॥ 


क 
कि च-- | तथा-—- 
यच्चावहासाथमसत्कृतोऽसि 


विहारशय्यासनभोजनेषु । 
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एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
ततक्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२॥ 


हे अच्युत, यञ्च प्रिहासाथ | हे अच्युत ! परिहासके निमित्त 
PN जो खेल ग्रादिमें अर्थात्‌ घुमते- 
क्रीडादिषु तिरस्क्रताऽसि, एकः | फिरते. सोते, बैठते और भोजन 
A | करते समय एवं अकेला रहनेपर 

एकलः सखान्यना रहास स्थित | अर्थात्‌ सखाग्रोसे रहित गुप्त स्थान- 
ह 1; | अ __ ७०० , में स्थित होनेपर अथवा उन 
त्यथ; | अथवा तत्सम तपा | लोगोके डि यानी उन परिहास 
करते हुए सखाग्रोंके सम्मुख ही 
मेरेद्दात आपका जो तिरस्कार 


च > हि सव ध्‌ * ¦ किया गया हो, उस समस्त 
ुरतोऽपि तत्सवेमपराधजातं | प भ यानी 


त्वामप्रमेयपचिन्त्यप्रभाव॑ ज्ञामये | जिनका प्रभाव चिन्तन करनेमें न 
ग्रा सके ऐसे आयसे में क्षमा 


परिहसतां सखीनां समक्ष 


तमां कारयामि ॥ ४२ ॥ कराता हूँ ॥ ४२॥ 
नक्कल" 
अचिन्त्यप्रभावभेवाह-- | चिन्त्य प्रभावका ही वर्णन 
करता हे-- 


पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च शुरुगेरीयान्‌ । 

न त्वत्समाऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 


न विद्यते प्रतिमा उपमा यस्य | जिसकी ` कोई प्रतिमा यानी 


सोऽम्रतिमः, तथाविधः प्रभावा | समानता न हो वह म्रप्रतिम हे, 
$ आ. | ऐसा जिप्तका प्रभाव हो, ऐसे हू 
यस्य तव ह तमश्रभाव ! , अप्रतिमप्रमाव ! श्राप इस चराचरं 


त्वमस्य चराचरस्य लोकस्य पिता | प्राणियोंके उत्पन्न करनेवाले पिता हैं 
॥ प्र 


३२८ 


जनको5सि । अत एव पूज्यश्च, 
गुरुअथ, गुरोरपि गरीयान्‌ 
शुरुतरः। अतो लोकत्रयेऽपि 
स्वत्सम एव तावदन्या नास्ति 
परमेश्वरस्थान्यस्याभावात्‌, त्व- 
तोऽभ्यधिकः पुनः कुतः 
स्थात्‌ ।। ४३ ॥ 


श्रीमद्टगवद्गीता 
FA STAFF BOP UF TTT AF चा चा आका आणा आया आहच आल 


[ अध्याय 


| इसीलिये आप इस लोकसमुदायके 
पुज्य हे, गुरु हें और गुरुसे भी 
गुरुतर हें । ग्रतः तीनों लोकोंमें भी 
जब आपके समान ही कोई नहीं है; 
क्योंकि अन्य परमेश्वरका अभाव 
हे, तब श्रापसे भ्रधिक तो दूसरा 
कोई हो ही केसे सकता है ? ॥४३॥ 


'यस्मादेवमू-- 


| जबकि ऐसा हे-- 


तस्मात्यणम्य प्रणिधाय कायं 


प्रसादये 


त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 


पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायाहेसि देव सोढुम्‌ ॥४४॥ 


तस्माच्यामीशं जगतः स्वामिन- 
सीडचं स्तुत्यं प्रसादये प्रसा- 
द्थामिः कथम्‌ ? कायं 
अणिधाय दण्डवन्निपात्य 
प्रणम्य प्रकर्षेण नत्वा । अतस्त्वं 
समापराधं सोट चन्तुमहसि । 
कस्य क इव ? पुत्रस्यापराधं 
कृपया पिता यथा सहते, 


सख्युमित्रस्यापराधं सखा 
उनिरुपाधिबन्धुयथा, प्रियश्च 


इसलिये स्तुति करनेयोग्य आप 
ईइवरको ग्रर्थात्‌ जगत्‌के स्वामीको 
में कृपासम्पन्न--प्रसन्न कराता हुँ; 
किस प्रकार ? शरीरको दण्डकी 
भाँति चरणोंमें गिराकर भलीभाँति 
नमन करके । इसलिये हे देव! 
आप मेरे अपराधको सहन करने 
यानी क्षमा करनेयोग्य हें । किसके 
प्रपराधको किसकी तरह? जैसे 
पुत्रके अपराधको पिता कृपा- 
पूर्वक सहन करता हे, 
जसे मित्रके अपराधको मित्र 
'यानी निशछल बन्धु सहन 
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प्रियाया अपराधं तठियाथ | करता है और जैसे प्रियाके ग्रपराघ- 
को प्रियतम उसका प्रिय करतेके 
लिये सहन करता हे, उसी प्रकार 
( मेरे अपराधको आप सहन करें- 
थथा तहत ॥ ४४ ॥ यह भाव हे ) ॥ ४४ ॥ 


a) . क 
एवं चमापयित्वा प्राथयते- इस प्रकार क्षमा करानेके बाद 
'अहष्टपूचम' इत्यादि दो होकों- 
अदृष्टपूर्वम्‌ इति द्राभ्यामू-- दारा प्रार्थना करता हे-- 


अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्टा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो से । 
तदेव मे दशय देव खरूपं 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५।। 
हें देव, पूवंमदृष्टं तव रूपं | हे देव! पहले न देखे हुए आपके 


दृष्टया हपितो दृष्टोऽस्मि । तथा | रूपको देखकर में हृषित हो रहा 


बि मे मनः प्रव्यथितं | हँ | तया साथ ही भयके कारण 
भवन च म मनः प्रव्यायत | परा मन आतव्यथत यानी विचलित 
ग्रचासतम्‌ | तस्मान्मम व्यथान- | भो हो रहा है । श्रत: मेरी व्यथाको 


वृत्तये तदेव रूपं प्रदश य, है | निवृत्त करनेके लिये हे देवेश ! आप 
दवेश, ह जगन्निवास, प्रसन्नो | उसी रूपको मुझे दिखाइये। हे 
.भव ॥ ४४ ॥ जगन्निवास ! प्रसन्न होइये ॥ ४५ ॥ 


तदेव रूपं विशेषयन्नाह-- ¦ उसी रूपका विशेषणोंसहित 
| ` वरांन करता हे-- 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां गरष्ट्महं तथेव । 
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रूपेण 
सहस्रबाहो 


किरीटवन्तं गदावन्तं चक्र हस्तं 
च त्वां द्रष्टुमिच्छामि पूर्व 
यथा इष्टोऽसि तथव; अतो 
हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, 
इदं विश्वरूपं संद्ृत्य तेनेव 


तेनेव 


किरीटादियुक्तेन चतुर्भजेन 
रूपेण भवाविभव । तदनेन 
श्रीकृष्णमर्जुनः पूवमपि 
फिरोटादियुक्तमेव पश्यतीति 
ग्म्यते। यत्तु पूचमुक्‍त 


विश्वरूपद्श ने “किरीटिनं गदेन 
चक्रिणं च पश्याम! इति 
तद्बहुकिरीटाद्यमिप्रायण । यद्वा 
एतावन्तं काळं यं त्वां किरीटिनं 
गदिनं चक्रिणं च सुप्रसन्नमपइयं 
तमेवेदानीं तेजोराशिं ठुनिरीच्यं 
पञ्यामीत्येवं तत्र बहुवचन- 
व्यक्तिरित्यविराधः ॥ ४६ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


[ अध्याय 
चतुभुंजेन 
भव विश्वमूर्ते ॥४६॥। 


प्रापको मेंने जेसे पहले देखा था 
वेसे ही मुकुट धारणा किये हुए, 
गदायुक्त और हाथमें चक्र लिये हुए 
देखना चाहता हूँ; इसलिये हे 
सहस्रबाहो ! हे विश्वमूर्त ! इस 
विश्वरूपका उपसंहार करके उसी 
मुकुट आदिसे युक्त चतुभजरूपसे 
युक्त होकर प्रकट हो जाइये । इसर 
यह मालूम होता हे कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको अजु न पहले भी मुकुट 
आदिसे युक्त ही देखता रहा। जा 
कि पहले विश्वरूपदर्शनके समय यह 
कहा था कि 'मुकुट्युक्त, गदायुक्त 
और चक्रयुक्त देखना हूँ” वह तो 
बहुत-से मुकुट ग्रादिके प्रभिप्रायसे 
कहा था ग्रथवा ग्रबतक [जस 
आपको में मुकुटयुक्त, गदायुक्त और 
चक्रयुक्त अत्यम्त प्रसन्न देख रहा 
था, उसी आपको तेजका समुदाय 
और कष्टसे देखनेमें ग्रानेयोग्य देख 
रहा हूँ। इस प्रकार वहाँ बहुवचन 
व्यक्त किया गया हे, इसलिये विरोध 
नहीं हे ॥ ४६ ॥ 


एवं प्रार्थितः सन्‌ तमाश्रा- | 


सयन्‌ 'मया' इति त्रिभिः | 


इस प्रकार प्रार्थना की जानेपरः 
“मया इत्यादि तीन हछोकोंदा रा उसः 
ग्रजुंतको आश्वासन देते हुए -- 
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` श्रीभगवानुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोले-- 
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं 
रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्च 2 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वस्‌ ॥४७॥ 


हे अजुन, किमिति बिभेषि ? 
थतो मया प्रसन्नेन कृपया 
तवेदं परशुत्तमं रूपं दशिंतम्‌, | 
आत्मनो मम योगाद्यागमाया- 
सामर्थ्यात्‌ । परत्वमेवाइ— 
तेजोमयं विश्वं विश्वात्मकम- 
नन्तमा्य च थन्मम रूपं 
त्वदन्येन त्वाइशाड्कतादन्येन 
न पूर्व दष्टं तत्‌ ।। ४७ ॥ 


हे अर्जुन ! तु क्यों भयभीत हो 
रहा हे ? क्योंकि प्रसन्न होकर मैंने 
कुपापूवंक तुझे यह परम उत्तम रूप 
अपनी योगमायाकी शक्तिसे दिखाया 
है । उस रूपका परमत्व बताते हें- 
यह रूप तेजोमय, विश्‍वात्मक, 
अनन्त ओर आदिकारण हे तथा 
जो मेरा रूप तेरे सिवा यानी तुझ- 
जेसे भक्तके अतिरिक्त अन्य किसीके 
द्वारा पहले नहीं देखा गया है,. 
ऐसा हे ॥ ४७ ॥ 


त क्रस * 


एतदशनमतिदुल्म॑ छब्ध्वा 
त्वं कृताथो5सीत्याह-- 


न 


वेदयज्ञाध्ययनेने 


यह ददान अति दुलंभ है, इसे 
पाकर तू कृतार्थं हो गया हे, यह: 
कहते हें-- | 


दाने- 


नं च क्रियाभिने तपोमिरुग्रेः । 
एवंरूप; शक्य अहं नृलोके 
दष्टु खदन्यन कुरुषवीर ॥४८।४ 
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श्रीमद्भगव द्वीता 


| अध्याय 


PU आग. A आन आना आग. AF UP BP FAP DAP CAF DA EF BAT IAT WNW AW रै 0 उ) 


वेदाध्ययनातिरेकेण 
ध्ययनस्थामावाद 
यज्ञविद्याः कल्पसत्राधा 
ठच्यन्ते । वेदानां यन्नविद्यानां 
चाभ्ययनेरित्यथः, न च 
दानेन च क्रियामिरग्निहोत्रादि- 
-भिर्न चोग्रेस्तपोमिश्चान्द्रायणादि- 
मिरेवंरूपोऽहं त्वदन्येन 
मनुष्यलोके द्रष्टुं शक्यः; 
अपितु त्वमेव केबलं मत्प्रसादेन 
'इष्टवा कृतार्थोऽसि ॥ ४८ ॥ 


यज्ञाः 


वेदोके भ्रध्ययनसे अतिरि 


यज्ञशब्देन , यञ्चके अध्ययनका अभाव होनेके 


कारण यहाँ “यज्ञ” शब्दसे यज्ञविद्या 
कल्पसूत्र आदिको लक्ष्य कराया 
गया हे। भाव यह है कि हे कुरुश्रेष्ठ ! 
वेदाध्ययनद्वारा ग्रौर यज्ञविद्याके 
ग्रध्ययनद्वारा तथा नाना प्रकारके 
दानोंद्वारा और अग्निहोत्र आदि 
क्रियाश्रोंद्रारा एवं चान्द्रायण आदि 
उग्र तपोंके हारा भो इस प्रकारके 
रूपवाला में मनुष्यलोकमें तुझसे 
भिन्न भ्रन्य किसोके हारा नहीं देखा 
जा सकता हूँ, कितु केवल तू ही 
मेरी कृपासे मुझे इस रूपमें देखकर 
कृतार्थं हो रहा हे ॥ ४८॥ 


न, BR |" 


एवमपि चेत्तवेदं घोरं रूपं 
दृष्टया व्यथा भवति तर्हि तदेव 
-रूपं दशंयामीत्याह-- 


मा ते व्यथा मा च 


ह्या रूप 


व्यपेतभीः 


प्रीतमनाः 


ऐसा होनेपर भी यदि इस घोर 
रूपको देखकर तुझे व्यथा होती हे 
तो वही रूप दिखाता हुँ-यह 


' कहते हें— 


विमूढभावो 
घोरमीहड्यमेदम[ । 
पुनस्त्वं 


तदेव मे ख्पसिद॑ प्रपश्य ॥४६॥ 


३ट गीरशं मदीयं घोर रूपंदृष्टवा मेरे इस प्रकारके घोर रूपको देख- 
ते व्यथा मास्त विमूढभावो | कर तुभे व्यथा नहीं होनी चाहिये 
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विमूढत्व च मास्तु | ठ्यपगतभयः | तथा विमूढ भाव यानी विमूढता 
प्रीतभनाश्च सन्‌ पुनस्त्वं | मी नहीं होनी चाहिये। भयरहित 


= सगा | और प्रीतियुक्त मनवाला हुत्रा तु. 
क्षण 
तदेवेद मम रूप प्रकषण पुन; वही यह मेरा रूप भली 


पष्य ॥ ४९ ॥ प्रकार देख ।। ४९ ॥ 
--; ४ :-- 
एवमुक्खा प्राक्तनमेव रूपं | ऐसा कहकर पहलेवाला ही रूप: 
दर्शितवानिति-- दिखाया--(यह संजय कहता है-), 


इत्यर्जुनैँ वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं रूपं दशयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सोम्यवपुमंहात्मा ॥५०॥ 
श्रीवासुदेवोऽ्जनमेवसुकत्वा | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीवासुदेव- - 
यथा पूर्वमासीत्तयेव किरीटादि- | ने श्रजुनसे ऐसा कहकर जेसे पहले 
युक्तं चतुर्भजं स्वीयं रूपं | था वेसा हा मुकुट दिसे युक्त 


पुनद्शेयामास।.  एनमर्जूनं | अपना चतुर्भुज रूप फिर दिखाया ।. 
भीतमेव प्रसन्नवपुभूंत्वा तथा इस भयभीत अजुंचको महात्मा 


पुनरप्याइवासितवान्‌। महात्मा | यावी विश्वरूपधारी अथवा कृपालु. 
विश्वरूपः, कृपालुरिति वा | श्रीकृष्णने प्रसन्न (सौम्य) रूप होकर 


॥ ५० ॥ फिर भी आश्वासन दिया ॥५०॥ 
~ A ति सन्‌ | ति 
तता नभयः सनू-- तब निर्भेय हुआ -- 
ग्रजॅन उवाच-- | प्र्जून बोला-- 


ष्टरेदं मानुषं रूपं तव सोम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥५ १॥/ 
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सचेताः प्रसन्नचित्त इदानीं ¦ (हे जनार्दन ! आपके इस मानुषिक 
ल ति सौम्य रूपको देखकर). अब में. 
सबृत्ता जाताडस्स, प्रति , सचेता-प्रसन्त चित्तवाला हो गया 
FR पोऽरि = | हुँ तथा अपनी प्रकृतिको यानी 
स्वास्थ्य च प्रासोऽस्मि | शेपं | त्वास्थ्यको भी प्राप्त हो. गया हँ । 


स्पष्टम्‌ ॥ ५१ ॥ शेष सब स्पष्ट हे॥ ५१ ॥ 
न ह हेला 7२ 
स्वकृतस्यातुग्र हस्यातिदुळ॑भत्वं | अपने किये हुए अनुग्रहकी दुल॑भता 
दशयन्‌-- दिखाते हुए-- | 
श्रीभगवानुवा च-- | श्रीभगवान्‌ बोले-- 


सुढदेशेमिदं रूपं हष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशेनकाङ्किणः ॥५.२॥ 


थन्मम विश्वरूपं त्वं इृष्ठवा- | मेरे जिस विश्वरूपको तूने देखा 
नसि इदं सुदुदणमत्यन्तं हे, यह ग्रति दुदंश हे यानी इ ष 
त ण द देखा जाना अत्यन्त अशक्य है; 
द्र्दुमशक्पम्‌ । यता दया| कि देवतालोग भी सदेव इस 
अप्त्य रूपस्य सवदा दशन” | रूपका केवल दर्शन करना ही 
मिच्छन्ति न केवळ पुनरिदं | चाहते हें, कितु इस रूपको देख 
'पश्यन्ति ॥ ५२ ॥ | नहीं पाते हैं ॥ ५२ ॥ 


तत्र इतुः-- | | इसमें कारण यह हे कि-- 
नाहं वेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
दाकय़र एवंविधो. द्र॒ष्टूं दृष्टवानसि मां. यथा ॥॥४३॥ 


११] श्रीधरीटीकासहित ३३५ 


अ्पष्टा्थः || ५३॥ इस इलोकका ग्रथ स्पष्ट हे 
(—जेसा कि तुमने मुझे देखा हे 
इस प्रकारका में न तो वेदोंके 
द्वारा, न तपके द्वारा, न दानके 
द्वारा और न यजनके द्वारा ही 
देखा जा सकता हूँ )॥ ५३ ॥ 


aD Ce 
केनोपायेन तहिं द्रष्टुं| तो फिर किस उपायसे आप देखे 
शशुक्यः ? इति तत्राह-- जा सकते हें ? इमपर कहते हैं- 


भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो 5जुँन । 
ज्ञातुं द्रष्टं च तत्तेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥५४॥ 
अनन्यया मदेऊनिष्टया | हे परंतप भ्रर्जुन ! केवल मुझमें 


` अत्या त्वेवम्भतो वि गे5ह॑ | निष्ठावानी अनन्यभक्तिके द्वारा हो 
वझ्भूता ।वश्वरूपाऽ 
भक्त्या त्वेवम्भूतो विश्वरूपाऽह इस प्रकारके विइवरूपवाला में 


-तस्वेन परमाथता ज्ञातुं शक्यः | यथार्थ त्वये जाना जा सकता हे, 


शाखतो द्रष्टं प्रत्यक्षतः प्रवेष्टं | शाखद्वारा देखा जा सकता हूँ तथा 
। Se | तद्रपतासे प्रत्यक्ष प्रवेश भी किया 


च तादात्म्येन शक्या | ज्ञा सकता हे; प्न्य उपायसे 
नान्यरुपायः || १४ ॥ नहीं ॥ ५४ ॥ 


अतः सवशा्रसारं परं रहस्यं | अतः समस्त शाका सार परम 
श्वृण्वित्याह आ रह्स्य सुन--पह कहते हें-- 

र जित 
मत्कमकुन्मत्पमो मद्भक्तः सङ्गवजितः । 
निवेरः सवभूतेषु यः स॒ मामेति पाण्डव ॥५५॥ 

> तत्सदिति श्रीमञ्चगवद्गी तासृपनिषत्यु बह्मविधायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजन- 
संवादे विश्वरूपदश नयोगो नामेकादशोउध्यायः || 2” || 


हहे याव 


३३६ श्रीमद्भगवद्गीता { अध्याय 
SF FA UF TA AT DA AP ७.5” AT YS आफ फ्रा आ WT UBT VAT RS LT TT UR FS UST UU WF 9° 
मदथ कर्म करोतीति मत्कम- | हे पाण्डुनन्दन ! जो मेरे लिये कमे. 

_ -. | करता हे वह मेरे कमं करनेवाला, 

कृत्‌, अहमेव परमः उुरषाथा | मे हो जिसका परम पुरुषार्थ यानी 


थस्य सः, ममेव भक्तो | प्रयोजन है ऐसा केवल मेरा ही 
भक्त यानी केवल मरे ग्राश्रित तथा 


मामेवाश्चितः पुत्रादियु सङ्गः | पत्र आदिसें आसक्तिरहित और 
गी निर्वेरश्च सर्वभूतेषु । | सम्पूरा प्राणियोंमें वेरभावसे 
वजिता है 1000 । तू रहित--इस प्रकारका जो भक्त हे, 
एवम्भूता यः समा प्राप्नाति | वह मुके प्राप्न होता है, दुसरा. 
नान्य ति ॥ ५५ ।॥। नहीं ॥ ५२. ॥ 
देवैरपि सुदुर्दश तपोज्ञानादिकोटिमिः । 
भक्ताय भगवानेवं विश्वरूपमदशयत्‌ ॥ 


तप, ज्ञान प्रादि करोड़ों उपायोंद्वारा देवताश्रोंके लिये भो जिन्हें देख 
पाना अत्यन्त कठिन है, ऐसे विशवरूपको भगवावूने अपने भक्त अरजुन- 
को दिखाया । 


इति श्रीमद्धगवद्गीताया: श्रीधर- | इस प्रकार श्रीमद्धगवद्गीतामे श्री- 
स्वामिविरचितायां सबोधिन्यां | घरस्वामीद्वारा विरचित सुबोधिनी 
नामक टीकाके भावानुवाद में विधरूप- 


दशनयोग नामक ग्यारह॒वाँ अध्याय 
कादशोऽध्यायः॥ ११ ॥ पूरा हुआ | 22 ॥ 


टीकायां विश्वरूपदशनयोगो नामे- 


$ 
£ 


बारहवाँ अध्याय 


निगुंणोपासनस्येवं 


सगुणोपासनस्य च। 


श्रयः कतरदित्येवं निर्णेतुं हादशोद्यमः ॥ 


निगुण उपासना और सगुण उपासना--इन दोनोंमेंसे कौन-सी 
उपासना श्रेष्ठ है--यह निर्णय करनेके लिये बा रहवें अध्यायका आरम्म है। 


पूर्वाध्यायान्ते मकर्महन्मयरम? 
इत्येवं भक्तिनिष्ठस्थ. श्रेष्ठ त्व- 
युक्तम्‌ । 'कोन्तेय प्रतिजानीहि) 
इत्यादिना तत्र तस्यैव श्रेष्ठत्वं 
वणितम्‌ । तथा तेषां ज्ञानी नित्य- 


युक्त एकरभक्तिविशिष्यते’ इत्यादिना 


“सव ज़ानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि’ 
इत्यादिना च ब्वाननिष्ठस्थ 
श्रष्ठखमुक्तम्‌ ।  एवयुभयोः 
्रेष्ठयेऽपि विशेषविज्ञासया 
भगवन्तं प्रति-- 


भ्रजुन उवाच-- 


पूर्ववर्ती ग्यारहवं प्रध्यायके भ्रन्तमें 
'मेरे कर्म करनेवाला, मेरे परायण 
हुआ इस प्रकार भक्तिनिष्ठ पुरुषकी 
श्रेष्ठता बतायी गयी। हे कुन्ती- 
पुत्र | तू प्रतिशा कर” इत्यादि 
वाक्योंडारा वहां भो उसीकी 
श्रष्ठताका वरांन किया। तथा 
'उन्में नित्ययुक्त ` पेकान्तिक 
भक्तिवाला ज्ञानी श्रेष्ठ हैँ? इत्यादि 
वचनोंद्वारा तथा “समस्त पाप- 
समुदायको क्ाननोकाद्वारा ही 
भलो प्रकार पार कर जावगा' 
इत्यादि वचनोंद्वारा ज्ञाननिष्ठकी 
श्रेष्ठताका वर्णन किया गया । इस 
प्रकार दोनोंको श्रेष्ठता होनेपर भी 
कौन ग्रधिक है? यह विशेष, 


| जाननेकी इच्छासे भगवानुसे-- 


अजुनने पूछा-- 


एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ । ` 
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३२३८ श्रीम- गवंद्वीता [ अध्याय 


| आचय आच अकळ शत लिलशिश|/शएशिशएएशशल।शओएई ० । 
एवं सवकर्मापणादिना सतत | इस प्रकार सम्पूण हक आपको 
व्वन्तिष्ठाः सन्तो समपंण करने आदिके द्वारा 
or तय हा । निरन्तर आपसे जुड़े हुए--आपमें 
भक्तास्त्वां विश्वरूपं सवश सव" हो स्थित हुए जो भक्त सकं, 
शर्षित पर्युपासते ध्यायन्ति, ये | सवंशक्तिमाव्‌ श्राप विश्वरूप 
: निविशेष परमेश्वरकी उपासना -ध्यान 
चाप्यत्त्र ब्रह्माव्यकत नर्विश- | करते हैं तथा जो भ्रव्यक्त- निविशेष 


मुपासते तेषामुभयेषां मध्ये | अक्षर ब्रह्मकी उपासना करते हैं, 


ह _ > 2 ¬ उत दोनों प्रकारक साधकोंमें 
अतिशयेन के थोगविदः श्रा | प्रतिशय योगवेत्ता कोन हैं अर्थात्‌ 


इत्यर्थः ॥ १ ॥ कौन श्रेष्ठ हें ? ॥ १॥ 
तत्र प्रथमाः श्रा इत्युत्तरम्‌-- | उनमें पहलेवाले श्रेष्ठ हँ--यह 
उत्तर देते हुए 
श्री भगवानुवाच | श्रीभगवान्‌ बोले 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
द्वया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥ 
मयि परमेश्वरे सर्वज्गस्वादि- | सर्वज्ञता रादि गुणोंसे सम्पन्न मुझ 
~ मेका | परमेखरमै मनको लगाकर 
I मने जानः भिण | एकाग्र करके नित्ययुक्त हो--सदा 
कुत्वा नत्ययुकता मदय कमा- | मेरे लिये कर्मोका अनुष्ठान श्रादि 
ुष्ठानादिना मन्निष्ठाः सन्तः | करते रहनेके द्वारा मुझमें स्थित हो 
अष्टा शरद्धया युक्ता ये मामा- जो भक्त श्रष्ठ श्रद्धासे सम्पन्न रहकर 


छि : मेरी आराधना करते हें वे मेरे 
राधयन्ति ते युक्ततमा मता | मतमे युक्ततम हैं अर्थात्‌ उनको में 
ममामिमताः ॥ २ ॥ 


श्रेष्ठ योगी मानता हूँ ॥ २॥ 


6 
तहिं इतरे कि न श्रेष्ठा इत्यत | तो क्या दूसरे श्रेष्ठ नहीं हैं? 
इसपर “ये लु' इत्यादि दो इलोकों- 
द्वारा कहते हें-- 


"आह थे तु! इति द्वास्याम्‌-- 


१२ | 
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ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पयुपासते । 


लत हकती 
तत्र 


संनियम्पेन्द्रियप्रामै सवत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 


ये त्वक्षरं पयु पासते ध्यायन्ति 


जो अक्षर ब्रह्माको उपासना-- 
ध्यान करते हैं वे भी मुके ही पाते 


तेऽपि मामेव प्राप्नुवन्तीति हैं? इस प्रकार दोनों इलोकोंका एक 


द्वयोरन्वयः । अक्षरस्य लक्षण- 


मनिदेश्यमित्यादि । अनिर्देश्यं 
शब्देन निर्देश्मशक्यम्‌, यतोऽ- 
व्यक्तं रूपादिहीनम्‌, स्त्र गं 
सवव्यापि, अव्यक्तत्वादेवा- 
चिन्त्यम्‌, कूटे मायाप्रपञ्च 
अधिष्टानत्वेन स्थितम्‌, अचल 


बृद्धचादिरहितम्‌, अतएव धुवं 


नित्यम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ ।।२-४॥ 


साथ अन्वय हे । 'प्रनिदेश्यध' आदि 
पद अक्षर ब्रह्मके लक्षण हैं। 
जिसका शब्दोंसे निदश यानी वणान 
करना असम्भव हो वह अनिर्देश्य 
हे; क्योंकि वह अव्यक्त यानी रूप 
प्रादिसे रहित हे, तथा जो सवंत्रग- 
सर्वव्यापी हे और अव्यक्त होनेके 
कारण हो 4चिन्त्य है, कुट अर्थात्‌ 
मायाके प्रपञ्चमें ग्रघिष्ठानरूपसे 
स्थित है, एवं अचल यानी बृद्धि 
आदिसे रहित है और इसी कारण 
जो धुव--नित्य हे--श्रन्य सब 
पदोंका ग्रथ स्पष्ट हे ( श्र्थात्‌ ऐसे 
परब्रह्मकी जो सर्वत्र समबुद्धिवाले 
साधक इद्धियसमुदायका संयम 
करके उपासना करते हें वे सब 
घ्राणियोंके हितमें रत रहने- 
वाले साधक भी मुझे ही 
पाते हें ) ॥ ३-४ ॥ 


MBS >. का 


३४० श्रीमद्भगव द्वीता [ अध्याय 


नलु च तेऽपि त्वामेव प्राप्नु- | यदि वे भी श्रापको ही पाते हैं 
वन्ति तहींतरेषां युक्ततमत्वं | तो फिर दुसरोका युक्ततमत्व केसे 


कुत? ? इत्यपेत्तायां षलेशाक्लेश- 
कुतं विशेषमाह लेशः” इति 
त्रिभिः वर्णन करते हैं-- 

क्ेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 


अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ ५॥ . 


अव्यक्ते निर्विशषे अक्षरे | ग्रव्यक्त-विशेषतासे रहित श्रक्षरमें 
ककी ल येषां षा साघनमें अधिकतर क्लेशका 
क्लशाऽघकतरः; ह यस्माद- | सामना करना पड़ता है; क्योंकि 
व्यक्तविषया गतिनिंट्टा देहाभि- ग्रव्यक्तविषयक गति--निष्ठा 


देहाभिमानियोंको जिस प्रकार 


मानिभिः दुःखं यथा भवत्येव- | दु:ख उठाना पडे, वेसे प्राप्त होती 


। हे । भाव यह कि देहाभिमानियोंके-' 


मवाप्यते । देहा भिमानिनां | लिये नित्य प्रत्यक. रतन 


नित्यं प्रत्यक्प्रवणत्वस्य दुर्घट- | अन्तरात्माकी परायणता दुर्घट है, 
| यानौ उसकी प्राप्ति उनके लिये 


त्वादिति भावः ॥ ५ ॥ कठिन है ॥५॥ 
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मद्भक्ताना मत्प्रसादाद- | मेरे भक्तोंको मेरी कुपासे ग्रनायास.. 


नायासत एव सिद्धिर्भवतीत्याह | दी. सिड प्राप्त हो जाती है यह 


बात 'ये तु! इत्यादि दो श्लोकोद्वाराः 


थे हुः इति द्वाभ्याम्‌ कहते हैं -- 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 


अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 


सिद्ध होगा? इस श्रपेक्षापरं 
क्लेश-श्रक्लेशनि मित्तक विशेषताका 
'ङ्ळेदाः' इत्यादि तीन श्लोकोंद्रारा 


जिनका चित्त आसक्त हे, उनको: 


१२) 


श्रीपरीटीकार्ता त 
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मयि परमेश्वरे सर्वाणि कर्माणि 
संन्यस्य समर्प्यं मत्परा भूत्वा 
माँ ध्यायन्तः अनन्येन न 
बिद्यतेऽन्यो मजनीयो यस्मि- 
स्तेनेव ए कान्तमक्तियोगेनोपासत 
इत्यर्थः ॥ ६ || 


सुझ परमेश्‍वरमें सम्पूर्णां कर्मोका 
संन्यास-समर्पण करके मेरे परायण 
होकर मेरा ध्यान करते हुए श्रनन्य 
योगसे अर्थात्‌ जिसमें अन्य कोई 
भजने योग्य नहीं हे, ऐसे ऐकान्तिक 
भक्तियोगसे मेरी उपासना 


करते हैं ॥ ६'॥ 


नाकको" 


तेषामहं समुद्धर्ता सृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


एवं मय्यावेशितं चेतो येस्तेषां 


सृ त्युयुक्तात्संसारसागरादह सम्य- 


हे प्रजुँन ! इस प्रकार जिन्होंने 
चित्तको मुझमें प्रविष्ट कर दिया हे 
उनका में मृत्युपुक्त संतार-सपुद्रसे 
विना विलम्बके शीघ्र ही भलोर्भाति 


शुद्धता अचिरेणेव भवामि ॥७॥ ! उडार करनेवाला होता हूँ ॥ ७१ 
अ... 


यस्मादेवं तस्मात्‌-- 


| जब कि ऐसी बात हे, इसलिये-- 


मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥ 


स्येव संकल्पविकल्पात्मक 
मन आधत्ख स्थिरीकुरु | वुद्धि 
मपि अध्यवसायात्मिकां मय्येव 
निवेशय | एवं कुवन्म्रसादेन 
लब्धज्ञानः सन्नत ऊध्व देहान्ते 
सरणान्तरं मय्येव निवसिष्यसि 


तू मुझमें ही संकल्प-विकल्पात्मक 
सनको आहित यानो स्थिर कर 
ओर निश्चयात्मिका बुद्धिको भी 
मुझमें हो निवि कर। इक 
प्रकार करता हु्रा तू मेरी कृपासे 
ज्ञानको प्रप्त होतेके बाद-- 
देहका प्रन्त होनेत र--म रनेके बाद 
मुझमें हो निवास करेगा यानी 
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निवत्स्यसि मदात्मना वासं | मेरे रूपसे ही करेगा, इसमें 
करिष्यसि । नात्र संशयः | | पंशय नहीं है। ऐसा ही श्रुतिका 

नः हासे , | भी कथन हे कि देहके अन्तमें 
तथा च श्रांतः देहाचे देवस्तारकं | भगवान्‌ महादेव तारक परबह्मके 
परत्रह्म व्याचष्टे’ ( जावालो०? ) | मन्त्रका भलीभाँति उपदेश 


इति॥ ८॥ | देते हैं? ॥ ८ ॥ 


अत्राशक्त प्रति सुगमोपायमाह-, इसमें असमर्थ साधकके प्रति 
सुगम उपाय बताते हें 


अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्ठुं धनंजय ॥ ६ ॥ 
स्थिरं यथा भवत्येवं मथि। हे धनंजय! जिस प्रकार स्थिर 
वतं वारे थो. - _ | हो जाता हे, इस प्रकारसे यदि तू 
चित्तं धारयितु यदि शक्ता न सुभमें चित्तको धारण करनेमें 
भवसि तर्हि वित्तिप्तं चित्तं पुनः समथ नहीं हे तो विक्षिप्त चित्तको 
बार-बार दूसरी ओरसे हटाकर 
पुन! प्रत्याहृत्य ममादुस्मरण- | मेरा बारंबार स्मरण करनारूप 


: अ ५ , | जो अभ्यासयोग हे उसके द्वारा 
३ श्‌ क 
लक्षणो योऽभ्यासयागस्तेन मां | ३3 प्राप्त करनेकी इच्छा कर यानी 
प्राप्तुमिच्छ प्रयत्नं दुरु ॥ & ॥ | प्रयत्न कर ॥ ६ ॥ 


बीना OE 


यदि पुननेंवं तत्राह यदि ऐसा भी न कर सके तो 
फिर कहते हें-- 
अभ्यासेऽप्यसमथोंऽसि मश्कमपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि कुवन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


अभ्यासेऽपि यद्यशक्तोऽसि तर्हि यदि उपय'क्त अ्रभ्यास करनेमें भी 
अत्प्रीत्यथोनि यानि कर्माण्येकाद- तू असमथं हे तो मेरी प्रसन्नताके लिके 


१२] 


श्युपवासत्रतचर्यानामसंकीत ना- 
दीनि तदनुष्ठानमेव परमं यस्य 
तादशो भव । एवम्भूतानि 
कर्माण्यपि मदथ॑ कुवन्मोचं 
प्राप्स्यसि ।। १० ॥ 


श्रीधरीटीकासहित 


४ 


जो एकादशीका उपवास, व्रतचर्या, 
नाम-संकीतंन आदि कमं हें, उनका 
अनुष्ठान करनेमें तत्पर हो जां 
यानो उनका अनुष्ठान ही जिसका 
परम कतव्य हे, ऐसा हो जा; 
इस प्रकारके कर्मोको भी मेरे 
लिये करता हुआ तू मोक्षको प्राप्त 
हो जायगा ॥ १०॥ 


व्यक 


अत्यन्तं भगव द्वमपरिनिष्ठाया-| अगवद्‌-धम्‌मे अत्यन्त निष्ठायुक् 


मशक्तस्य पच्षान्तरमाह-- 
अथेतदप्यशक्तोऽसि कतुं 


होनेमें श्रसमर्थंके लिये अन्य पक्ष 
बताते हैं-- 


मद्योगमाश्रितः । 


सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 
यद्यदपि कतुमशक्तोऽसि | यदि इसे करनेमें भी तू ग्रसमर्थ हे 
तहिं मद्योगं मदेकशरणत्वमाश्चितः| तो केवल एकमात्र मेरी शरण ग्रहण 


करनारूप मेरे योगके आश्रित हुप्रा 
सन्‌ सर्वे पां दृष्ठाथोना मावव्य कानां| वशमें किये हुए चित्तवाला होकर, 


चाम्निहोत्रादिकमंणां फरुानि 
नियतचित्तो भूत्वा परित्यज । 
एतदुक्तं भवति-मया तावदीइव- 
राज्ञया थथाशक्ति कर्माणि 
कतंव्यानि, फलं पुनद्टमदृ्ं वा 


परमेश्वराधीनमित्येवं मयि 


समस्त कर्माके यानी जिनका फल 
प्रत्यक्ष हे, उन आवश्यक कमोके 
और अग्निहोत्रादि कर्मोके सब 
प्रकारके फलोंका परित्याग कर 
दे। इस कथनके द्वारा यह बात 
बतायी गयी है कि ईश्वरकी 
श्राज्ञाके ग्रनुसार मुझे यथाशक्ति 
कर्म करने चाहिये; फिर उनका 
दृष्ट अथवा अदृष्ट फल परमेश्वरके 
अधीन हे'-इस प्रकार मुझपर 
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भारमारोप्य फलासर्वित परित्यज्य भार छोड़कर फलकी आसकिका 


| गे मत्यसादे > | त्याग करके कमं करता हुमा तू 
बर्तेमानो मत्प्रसादेन काथो | मरी कृपासे कृतार्थ हो जायगा-- 


श्वविष्यसीति तात्पयम्‌ ॥१९१।। यहतात्पयं हे ॥ ११ ॥ 
“किला 
उस रूपमें कहे गये इस फल- 
त्यागकी स्तुति करते हैं-- 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञा नाद्धघानं विशिष्यते। 
ध्यानात्कमेफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥१२॥ 
 सम्यक्षानरहिताद*भ ब सम्यक्‌ ज्ञानसे रहित ग्रभ्यासकी 
प्रपेक्षा युक्तिसहित उपदेशपूर्वक 
ज्ञान श्रेष्ठ है। उसकी भ्रपेक्षा 
तस्मादपि तत्पूवक ध्यानं बिशि) भी उस ज्ञानपूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है। 
बम्‌ । 'ततस्तु तं पश्यते निष्कलं “साधक विशुद्ध अन्तःकरणके 

द्वारा ध्यान करता हुआ उस 
ध्यायमानः? ( मु० उ० २ 171८ ) | अवयवरहित परमात्माको देखता 
है! इस श्रुतिसे यही सिद्ध होता 
हे । उस ध्यानसे भी ऊपर कहे हुए 
कर्मफलत्यागः श्रेष्ठ; । तस्मादेव- | लक्षणोंवाला कमफलका त्याग 
श्रेष्ठ है। ऐसे उस कमंफलके 
त्यागसे कर्मोमें और उनके 
फलेषु चासकितिनिवृच्या मत्प्रसा- फलोंमें आसक्तिका नाश हो 
जानेपर मेरी कृपासे ही अविलम्ब 
तत्काल ही संसारकी शान्ति हो 
आन्तिभवति ॥ १२॥ जाती है ॥ १२॥ 


~ 


तमिमं फलत्याग स्तोति-- 


सहितोपदेशपूव क॑ ज्ञानं श्रेष्ठ न । 


इति श्रतेः । तम्मादप्युक्तल क्षणः 
म्भूतात्कमफलत्यागात्कमंतु तत्‌- 
| 


देन च समनन्तरमेव संसार- : 


—— pO Ee 
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एवम्भूतस्य भक्तस्य चिप्रमेव ऐसे मक्तके उन धर्मोका जो शीघ्र 
' ही परमेश्वरके प्रसाद (प्रीति 
'परमेश्वरप्रसादहेतून धर्मानाह श्रथवा अनुग्रह ) की प्राप्तिमें कारण 
होते हैं, वर्णान 'अक्वष्टा' इत्यादि 
अद्र ष्टः इत्यष्टमः — आठ झलोकोंद्रारा करते हैं-- 


अद्वेष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च । 
निममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ 


सवभूतानां यथायथमद्देष्टा, | जो सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति 
ते ठेठ. | यथाथमें दृषभावसे रहित हे, 
मत्र; कलल उत्तम हि सबका मित्र और करुणाभावसे 
शूतयः, समेषु मित्रतया वतत | युक्त हे; भाव यह है कि उत्तमोमे 
७ सै) लु- | कषशुन्प है और बराबरवालोंमें 
ड्‌ + Fe 
राति न र न क्षपा मित्रभावसे बर्तनेवाला तथा हीनों 
-रित्यथः । निर्ममो निरहङ्कारश्च | पर कृपाभाव रखनेवाला है, जो 
है ममता और अहंकारसे रहित है, 
'कृपालुत्वादेवान्येः$ सह समे | इ होनेके कारण ही दूसरोंके 
` दुःखसुखे , मि | सम्पकमें भ्रानेपर सुख और दुःख 
दुःखठुख यस्य सः। क्षमा | जिसके लिये समान हैं ऐसा, तथा 
क्षमावात्‌ ॥ १३ ॥ | क्षमी यानी क्षमाशील हे॥ १३॥ 


ब 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
'मय्यपितमनोबुद्धियों सद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥ 


सततं लाभेऽलाभं च संतुष्टः | जो लाभ और हानिमें सदा ही 
| संतुष्ट रहता हे यातो जिसका चित्त 
-प्रसन्तचित्तः, याम्यप्रमत्तः, | प्रसन्न रहता हे, जो योगी यानी 

' प्रमादरहित हे, जिसका स्वभाव 


यतात्मा संयतस्वभावः रदो | भली भाँति वशमें किया हुग्रा है, मेरे 
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"ह काळा स्का स्का 


मद्विषयो निश्चयो यस्य मय्यपिते | विषयमै जिसका निश्चय चढ 
क . | हे तथा जिसने मन और बुद्धिको 
सनांबुद्धा यन, एवम्भूता या | मुझे समपित कर दिया हे, इस 
प्रकारका जो मेरा भक्त हे, वह. 

मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१४॥ ' सुके प्रिय हे ॥ १४॥ 


नाक 

कि च-- तथा-- 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हषोमषभयोद्वगेमुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥ 

यस्मात्सकाशाल्लोको जनो 
नोद्विजते भयशङ्कया संक्षोभं न 
प्राप्नोति, यश्च लोकान्नोद्विजते । 
यश्च स्वाभाविकेह पादिभिद्चु क्तः 
तत्र हर्षः स्वस्येष्टाथलाभे 


जिससे लोक-ननसमुदाय उद्िग्त 
न हों अर्थात्‌ भयको ्राशङ्कासे 
क्षोभको प्राप्त न हों, एवं जो 
स्वयं भी दूसरे लोगोंसे उद्दंगयुक्त. 
न हो श्रोर जो स्वाभाविक हषं 
ग्रमषं, भय तथा उद्टेगसे रहित हो 
गया हे, तहां अपने ग्रभीष्ट पदार्थके 


गोनेवाला उत्साह हष हे,. 
उत्साहः, अमः परष्य ला भ5- लाभमें होनेवाला उत्साह हर्षे है 


सहन न होना 
सहनम्‌, भय त्रासः, उद्ठगा | श्रमषं हे, त्रास होना भय है ओर 


भथादिनिमित्तचित्तक्षोमः । एतै- | भय आदिके कारण चित्तमें होने 


वाला क्षोभ ही उट्दंग हे; इन 
विंधुक्तो यो मद्भक्तः स च | सबसे मुक्त जो मेरा भक्त हे वह 


मे प्रिय! ॥ १४ ॥ मेरा प्रिय हे॥ १५ ॥ 
कि च-- | एवँ-- 


अनपेक्षः शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सवोरम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥४ 


१२] 


अहित ३४७ 


अनपेक्षो यरच्छोपस्थितेऽप्यर्थे | जो ग्रपेक्षारहित हे यानी बिना 


चक 


निःस्पृहः, शुचिर्वाद्याभ्यन्तर- 
शौचसम्पन्नः, दचोञ्नलसः, 
उदासीनः पक्षपातरहितः, गत- 
व्यय आधिशून्यः, सवान्दृष्टा- 


थानारम्भानुद्यमान्परित्यक्तुं शीङ 


यस्य सः, एवम्भूतः सन्‌ यो 
मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६॥। 


इच्छाके अपने-ग्राप प्राक्त पदार्थोमें 
भी स्पृहारहित हे तथा वाहर- 
भीतरकी झुद्धिसे सम्पन्न हे, दक्ष 
यानी ग्रालस्य न करनेवाला हे, 
उदासीन यानी पक्षपातरहित है, 
व्यथारहित यानी मानसिक पीडासे 
रहित हे एवं जिसका स्वभाव. 
सम्पूर्णं दृष्ट फलवाले ग्रारम्मोंका 
यानी उद्यमोंका परित्याग कर देना 
हे- इस प्रकारका जो मेरा मक्त है. 


वह मेरा प्यारा हे॥ १६॥ 


[8 


किं च-- 


तथा 


यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्कति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥ 


ग्रियं प्राप्य यो न हृष्यति, 
अप्रियं प्राप्य यो न द्वेष्टि, 
इष्टाथनाश सति थो न शोचति, 
अप्रापतमथं यो न काइच्षति, 
शुभाशुभे पुण्यपापे परित्यक्तु 
शीलं थस्य सः। एवम्भृता 
भूत्वा यो मदभक्तिमान्स मे 
म्रियः ॥ १७ ॥। 


कि च-- 


प्रियको पाकर जो हषित नहीं 

होता, श्रप्रियको पाकर जो द्वेष नहीं 
करता, अभीष्ट प्रथेका नाश होनेपर 
जो शोक नहीं करता, श्रप्राप्त 
पदार्थको जो चाहता नहीं तथा 
शुभ और अशुभ यानी पुण्य और 
पाप दोनोंका त्याग कर देना 
जिसका स्वभाव हे-ऐसा होकर 
जो मुझमें भक्ति रखनेवाला हे,. 
वह मुभे प्रिय हे ॥ १७॥। 


३४८ श्रीमङ्कगवद्रीता [ अध्याय 


समः रात्रो च मित्रेच तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवजितः ॥ १८ ॥ 


` शत्रौ च मित्र च सम एकरूपः | | जो शत्रु और मित्रमें सम यानी 


मानापमानयोरपि तथा सम एव | tai द सम ही हे 

हि कि | १ यह्‌ 
दर्षविषादशल्य (त्यथः | | कि हर्षे प्रौर शोकसे रहित हे, 
-शीतोष्णयोः सुखदुःखयोश्च समः । | शीत-उष्णमें और दुःख-सुखमें भी 
-सङकवि , छि | जो सम है तथा सङ्गरहित 
वेवजितः का चद प्यना- | है याती क हीं भी आसरछ 
-्सकतः ।॥ १८ ॥। ः नहीं है ॥ १८ ॥ 


तुल्यनिन्दास्तुतिमॉनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्से प्रियो नरः ॥ १६ ॥ 


तुल्ये निन्दास्तुती थस्य, | जितके लिये निन्दा और स्तुति 


पौनी संयतव ० _ | दोनों एक-सो हैं, जो मौनीहे-- 
क) य | 00 केन जिसने वाणोको जीत लिया हे, 
चिद्यथालब्धेन संतुष्टः, अनि- | जिस-किसी वस्तुसे ग्रर्थात्‌ जो कुछ 


केतो नियतवासशून्यः, स्थिरमति-| मिल जाय उत्तीसे जो संतुष्ट हे, 
ह _ | निकेतरहित यानी नियत वास- 
. च्यवास्थताचत्तः, एवम्भूता | स्थानसे शुन्य हे, स्थिर-बुद्धिवाला 


कि , ये अ. दक. | यानो व्यवस्थित चित्त हे-ऐवा जो 
मदूसक्तमान्‌ यः से मे प्रिया | मेरी भाकिते युक्त मनुष्य है, वह 
नरः || १९ | मेरा प्रिय है ॥ १६ ॥ 


me बम 


उक्तं धर्मजातं सफलप्ठुप- | कहे हुए धर्मंसमुदायका फल- 
संहरति-- ` सहित उपसंहार करते हैं-- 


१२ ] श्रीधरीटीकासहित ३४९ 


ह क 


TTT जा. आकाश MTU ATU AY AFF AF aA, 
ये तु धरम्याशृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
श्रद्‌ धाना मत्परमा भक्तारतेऽतीव से प्रियाः ॥ २०॥ 


२ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्यु बहाभ्चिायाँ योगशास्त्रे 
शरीक प्णाजुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ 2२ ॥ 
यथोक्तप्रुक्तप्रकारं धमं एवा- | जिसके भेदोंका वर्णन ऊपर सात 


इलोकोंद्रारा किया जा चुका हे, 
मतत्वसाधनत्वाद । धर्म्यासृत- | जो असृतका साधन होनेके कारणः 


CS RE BE र धर्मरूप अमृत हे, उमपर श्रद्धा 
bn EF fe हुए और मेरे परायण हुए जो 


उपासतेऽनुतिष्ठन्ति श्रद्धां इवन्तो | भक्त उसकी उपासना करते हें 
यानी उसका अनुष्ठान करते हैं, वे 
मत्परमाश्च सन्तो मद्भक्ता- | मेरे भक्त मुके प्रत्यन्त प्रिय हें । इस 

| | श्लोकमें कुछ | लोग 'र्म्यासृतम्‌ः 
स्तेऽतीव मे प्रिया इति ।।२०॥। | पाठ मानते हें ॥ २०॥ 


य 
दुःखमव्यक्तवत्मतद्वहुविधनमतो बुधः | 
सुखं कृष्णपदाम्भोजभक्तिसत्पथमाभजेत || 
यह ग्रव्यक्त-उपासनाका मार्ग दुःखरूप और बहुत विध्नोंसे युक्त है 
तथा श्रीकृष्णके चरराकमलोंको भक्ति सुखरूप सन्मार्ग हे; इसलिये बुद्धि- 
मान्‌ मनुष्यको चाहिये कि वह उस भक्ति-मार्गंको ही ग्रहण करे। 
इति श्रीमद्भगवदुगीतायाः श्रोधर- | इस अकार औीमद्धयवद्गीताकी 


स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां | श्रीधरस्व।मीद्वारा विरिचित सुबोषिनी 
नामक टका ( के भावानुवाद ) में 
टीकायां भक्तियोगो नाम द्वादशो- | भक्तियोगनामक बारहवा अध्याय 


ऽध्यायः ॥ १२ ॥ पूरा हुआ ॥ ?९॥ 


क णकं। 


तेरहवाँ अध्याय 
भक्तानामहमुद्धता संसारादित्यवादि यत्‌ । 


त्रयोदशे$्य तस्सिद्वये 


तस्वज्ञानघुदीयते ॥ 


बारहवें ग्रध्यायमें 'में उत भक्तोंका संसारसे उद्धार करनेवाला होता 
है? इत्यादि जो कहा गया, उपक्रो सिद्धिके लिये श्रब तेरहवँ अध्यायमें 


तत्वज्ञानका वणंत किया जाता है। 


“तेषामहं समुद्धता म्रत्युसंसार- 
सागरात्‌ । सतरामि’ इति पूर्व प्रति- 
ज्ञातं तन्न चात्मज्ञानं विना 
संसारादुद्धरणं सम्भवतीति तच्त- 
ज्ञानोपदे शार्थ प्रक्कतिपुरुषविवैका- 
च्याय आरभ्यते । तत्र यत्सप्रमे- 
ऽच्याये अपरा परा चेति प्रक्रति- 
तथयोरविवे काज्जीव- 
चिदंशस्यायं 


द्रूयग्नुक्त 
भावमापन्नस्य 
संसारः । यास्यां च जीवोप- 
भोगाथमीश्वरः सृष्टयादिषु 
प्रवतेते तदेव प्रकृतिइयशुक्तं 
चेत्रचेत्रज्ञशव्दवाच्यं परस्परं 


'विचिक्तं तत्वतो निरूपयिष्फ्नू-« 


में उनका मृत्युरूप संसार- 


समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता 


हर” यह पहले प्रतिज्ञा की थो, परंतु 
बिना श्रात्मज्ञानके वह संसारसे 
उद्धार सम्भव नहीं हे; अतः 
तत्त्वज्ञानका उपदेश करनेके लिये 
प्रकृति पुरुष -विवेक” नामक तेरहवें 
प्रध्यायका आरम्म किया जाता 
हे । वहाँ सातवें श्रध्यायमें जो परा 
और श्रपरा इसप्रकार दो प्रकृतियाँ 
बतायी गयीं, उन दोनोंके अविवेकसे 
जीवभावको प्राप्त चेतनके अंशको 
यह संसार प्राप्त हे तथा जिन 
दोनोंको लेकर जीवके उपभोगके 
निमित्त ईश्वर जगतृको रचना 
आदि करनेमें प्रवृत्त होते हैं, उन्हीं 
पूर्वेमे कही हुई और आगे क्षेत्र- 
क्षेत्रज्ञ शब्दोंद्वारा कही जानेवाली 


दोनों प्रकृतियोंका परस्पर 
अलग-अलग  तत्तवसे निरूपण 
करनेके लिये 


१२] 


आदिक) 1 Mme | श्रीभगवान्‌ बोले - 
इद शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ 
इदं भोगायतनं शरीर चेत्र- | (हे कुन्तीपुत्र अर्जून!) यह 
1 कक भोगोंका स्थान शरीर 'क्षेत्र इस 
मित्यमिधीथते संसारस्य प्ररोह- | तामसे कहा जाता है; क्योंकि 
भूतित्वात्‌ । एतद्यो वेत्ति अहं | यह संसारोत्पत्तिकी भ्रमि हे। इसे 


जो जानता हे यानी में और मेरा 
मतेति मन्यते तं चेत्रज्ञ इति | मानता हे, उसको उन क्षेत्र और 
प्राहुः कृषीवलवत्तत्फलभोक्तू- | क्षेत्रज्चके भेदको जाननेवाले तत्त्व. 
_ । योरि वेत्ता कक्षेत्रच्च नामसे कहते हैं; 
त्यात तद्विदः चेत्रचेत्रज्ञयोवि- | नक्र खेती करनेवासेकी भाँति 
वैकज्ञाः ॥ १ ॥ वह उसके फलका मोक्ता हे॥ १॥ 


२५९: 


तदेतरं संसारिणः स्वरूपश्रुक्तम्‌। | इस प्रकार यह संसारी जीवका 

१ तस्य शि स्वरूप बताया गया । प्रब उसोके 
इदानीं तस्यव पारमार्थिकम- | पारमाविक असंमारो स्वरूपको 
संसारिखरूपमाह-- बताते हें-- 

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सवक्षत्रेष भारत । 
कषेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम॥ २ ॥ 

तं च चेत्रज्ञं संसारिणं जीवं | हे भरतनन्दन ! उस क्षेत्रज्ञको 
वस्तुतः सर्वचेत्रेष्वतुगतं मामेव | यानी संसारी हक मी हु 
ला हतार वास्तवमें समस्त क्षेत्रोंमें अनुगत 
1010 0000 मुझे ही जान; क्योंकि वह 
51८ |७, $ 1६1 ४, $ | 791 २) 


_ __ | तिस्वमसि इस श्रुतिद्वारा उप- 
इति श्रुत्युपल्षितिन चिदंशेन | लक्षित चेतनका अंश होनेसे 


मद्रपस्योक्तस्वात्‌ | आदराथमेव मेरा स्वरूप बताया गया 


३४२; 


अ््स्ह्गचस्ता ` 


[ अध्यायः 


तज्ज्ञानं स्तोति-च्ेत्रक्षेत्रज्ञयोय देव है। श्रादरफे लिये हो उप ज्चानकी 


वेलच्षण्येन ज्ञानं तदेव मोचषहेतु- 
त्वान्मम ज्ञानं मतम्‌ । अन्यत्त 
वृथा पाण्डित्यम । बन्धहेतुत्वा- 

दित्यर्थः । तदुकत--'तत्कमं यन 


बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये । 


आयासायापरं कम विद्यान्या शिल्पः 


नेपुणस्‌? (वि०पु० ?।१६।४2) ॥ २ ॥ 


स्तुति करते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 

को जो यह इस प्रकार विलक्षणता- 
से जानना हे, वही मोक्षका हेत 
होनेके कारण मरा ज्ञान माना गया 
हे। अन्य सब ज्ञान तो व्यर्थं 
पाण्डित्य हे; क्योंकि वह बन्धनकाः 
हेतु हे--यह भाव हे। कहा भी हे 
कि वही कम हे, जो बन्धन- 
कारक नहीं हो, बही विद्या है जो 

सुक्तिकी हेतु हो । दूसरा कम 

केवल श्रम ( थकावर ) का कारण 
है और दूसरी विद्या केवल कला- 
कोरालमात्र है! ॥ २ 


>> र 


ही, आओ 


अत्र यद्यपि 
भिन्ना प्रकृतिः चेत्रमित्यभिप्रतं 
तथापि देहरूपेण परिणतायामेव 


, मानेन _ 
तस्पामहावैनमाविवेकः स्फुट इति 


तद्विवेकाथमिदं शरीरं क्षेत्रमि- 


त्याद्युक्तम्‌ । तदेतत्प्रपश्चयिष्यन्‌ 


प्रतिजानीते-- 


चतुविशतिभद्‌- | 


यहाँ यद्यपि चौबीस भेदोंमें' 
ही “क्षेत्र बताना. 
अभीष्ट हे, तो भी देहरूपमें परिणत 
हुई उस प्रकृतिमें ही ग्रहमभावपुर्वंकः 
अविवक प्रकट हे; श्रत! उसका 
वेचन करनेके उद्देश्यसे “यह 
शरीर क्षेत्र हे' इत्यादि वचन कहे 
गये। उसीका विस्तारपूर्वक 
प्रतिपादन करनेकी इच्छासे प्रतिज्ञा 
करते हें-- | 


तत्क्षेत्रं यच्च याहकच यहिकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रृणु ॥ ३ ॥ - 
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यदुक्तं मया क्षेत्रं तञ्च चेत्र 
यत्स्वरूपतो जड इस्यादिस्वभावं 
याइभ्याच्ं चेच्छादिधमकं 
यद्विकारि येरिन्द्रियादिविकारे- 
युक्तं यतश्च प्रकृतिपुरुपसंयोगा- 
हूवति, यदिति येः स्थावरजङ्ग- 
मादिमेदैमिन्नमित्यथः। स च 
क्षेत्र यः स्वरूपतो यत्प्रभावश्र 
अचिन्तयैश्वर्ययोगेन येः प्रभावेः 
सम्पन्नः तत्सव सं्तेपता मत्तः 
मृणु ॥ ३ ॥ 


श्रीघरीरीकासहित 


३४२ 


जिसको मैंने क्षेत्र कहा वह क्षेत्र, 
जो अपने रूपसे जड और हत्य 
आदि स्वभाववाला है और जेसा 
यानी जिस प्रकारके इच्छादि 
धर्मोवाला है तथा जिन इन्द्रिय 
आदि विकारोंसे युक्त हे, जिस 
प्रकृति-पुरुष-संयोगसे उत्पन्न होता 
है; तथा वह जो कुछ हे याती जिन 
स्थावर-जङ्गम श्रांद भेदोंसे विभक्त. 
हे; और वह क्षेत्रज्ञ भो स्वरूपसे जो 
हे एवं जिस प्रभाववाला हे यानी 
अचिन्त्य ऐशवर्यके सम्बन्धसे जिन- 
जित प्रभावोसे सम्पन्न हे, उस 
सबको तू संक्षेपतः मुझसे सुन ॥३॥. 


सा nd 


केबिस्तरेणोक्तस्यायं संक्षेप: ! 


इत्यपेक्षायामाह 


किनके द्वारा विस्तारपूर्वक कहे. 
हुएका यह संक्षेप हे ? इस जिञ्चासा- 
पर कहते हैं-- 


ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधेः पथक्‌ । 


ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव 

ऋषिभिव॑ सिष्ठादिमिर्योगशञा- 
स्त्रषु भ्यानधारणादिविपथत्वेन 
वैराजादिरूपेण बहूधा गीतं निरू- 


ee घेविं 


का ~ घो [कर 
पितम्‌ । विविधविचित्रेश्व नित्य- 


हेतुमद्धिविनिश्चितेः ॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठादि श्चपियोद्वारा योग- 


शाञ्जोमें ध्यान-धारणादिके विषय 
“तथा विराट ब्रह्माण्ड ( ग्रथवा 
विराट पुरुष ) आदिके रूपमें बहुत 
प्रकारसे इसका निरूपण किया ' 
गया हे। विविध एवं विचित्र 
नित्य, नेमित्तिक और काम्य 


वैमित्तिककाम्यतिषयेरछन्दोभिर्वेदे- कर्मेविषयक छन्दोंदारा यानी वेद- 


गी० श्री० टी० २३-- 
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Ss, 


नानायजनीयदेवतादिरूपेण 

~ करे र्र 
बहुधा गीतम्‌ । अक्षणः इतरः 
पदेश्च, ब्रह्म ख्यते च्यते 


शमिरिति ब्रह्मद्त्राणि “यतो वा 
ड्मानि भूतानि जायन्ते’ ( तेण उ० 


३ 1 ? ) इत्यादीनि तटस्थलचण- | 


थराण्युपनिषद्वाक्यानि, तथा च 
ब्रह्म पद्यते गम्यते सात्ताञ्झायत 
एभिरिति पदानि स्वरूपलक्षण- 
“प्राणि 'सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्मा, 
{ तै० उ०२।2 ) इत्यादीनि 
हेश्व बहुधा गोतम्‌। किं च 
इतुमद्मिः सदव सोम्येदमम 
आसीत्‌! ( छा० उ०६।३।१) 


“कथमसतः सज्जायेत’ ( छा० उ° 


$1 २।२ ) इति, तथा को हृधेवा- 


श्रीमद्धगव द्वीता 


[ अध्याय 


लीतालपवात «काका 


मुन्त्रोके द्वारा भी नाना यजनीय 


|] 


' 
i 
र 


ज्यात्कः प्राण्यात, यदेष आकाश आनन्दो 


न स्यात्‌, एष हथेवानन्दयाति' ( ते? 


'उ० २। ७)इत्यादियुक्तिमद्भि!, 


अन्यादपानचेशा कः कुर्यात्‌, | 


देवता आदिके रूपमे बहुत प्रकारसे 
इसका वरांन किया गया हे । तथा 
ब्रह्मके सूत्रों श्रौर पदोंढ्रारा-- 
जिनके द्वारा ब्रह्म सूत्रित- सूचित 
किया जाय ( बताया जाय ) वे 
ब्रह्वासूत्र हैं; इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
मुजससे ग समस्त प्राणी उत्पन्न 
होने हैं! इत्यादि जो ब्रह्म रा तटस्थ 
लक्षण बतानेवाले उपनिषदोंके 
वाक्य है, वे ब्रह्मसूत्र हे; जिनके 
ढा: तथा जिनस ब्रह्मरी प्राप्ति-- 
-पलब्धि ग्रर्थात्‌ साक्षात्‌ सान हो 
वे ब्रह्मके स्वरूपलज्ञणका परिचय 
करानेवाले जो सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म ( ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरू 1 एवं 
अनन्त है)” इत्याद वाक्य हैं, 
उनकं द्वारा भी बहुत प्रारसे 
बताया गया है। तथा हेतुयुक्त 
वाक्योंड्ारा, जेसे-'हे सोम्य! 
पहले यह सब कुछ सत्‌ ही था', 
'असतूसे सत्‌ कैसे उत्पन्न हो 
सकता है ?”, यदि यह आकाश- 
की भाँति व्याप्त आनन्द न होता 
तो कौन अपान ओर प्राणके 
व्यापार कर सकता, यही 
सबको आनन्दित करता हे 
इत्यादि युक्तियुक्त वाक्योंदारा भी 
बहुत प्रकारसे बताया गया है। 


यहाँ 'ग्रन्यात्‌' पदसे श्रपानकी 


आर) साज आक 
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प्राण्यात्माणानां व्यापारं को वा | चेष्टा कौन करता ? और प्राण्यात्‌’ 
क क. पदसे प्राणोका व्यापार कौन 
कुर्याद्‌ इति श्रातपद्यारथ; । | करता ? यह शृतिके पदोंका अर्थं 
'विनिश्चितैरपक्र मोपमंहारैकवाक्य- हे। विरेषरूपसे निश्चित किये हुए 
aiid । बु SO सा 
तया असन्दिग्धाथंप्रतिपादकें- | उपसंहारकी एकवाक्यता करके 
हि टवमेतैविस्तरेणोर्क्त भ्रसं दिग्ध ग्रथंका प्रतिपादन करने- 
न नस्य कै वर है र्‌ चनों 
रित्यथः । तदेवमेतविस्तरणाक्त | बाले वचनोंद्रारा भी कहा गया 
दुःसंग्रह संक्तेपतस्तुम्यं कथयि- | है। इस प्रकार इनके द्वारा 
हि विस्तारपूर्वक कहे हुए उस तत्वको, 
व्यान तच्छाण्वत्यय* । यद्वा | जिसका संग्रह करना कठिन है, में 
| जिज्ञासा? ( व० सूर संक्षेपसे तुझे बताऊंगा; उसे तू 
अथातो बहाजिज्ञासा है 2 सुन--यह भाव है । अथवा ब्रह्मासूत्र 
21212) इत्यादान ब्रह्म- ¦ शब्दसे 'अथाता ब्रह्मजिज्ञासा'" 
0 नते, तान्येव इत्यादि ब्रह्मसूत्र ही यहाँ ग्रहण 
गु व्तू, तार ह्‌ 5 गं ९ 
सूरण य॒द्दन्ते, तान्यव क किये जाते हैं; क्‍योंकि जिनसे 
यद्यते निश्चीयत एभिरिति पदानि, ब्रह्मका उपपादन--निश्चय किया 
र | , | जाय वे हो ब्रह्मपद हैं? इस व्युत्पत्ति- 
(ब° स°?।2।५) “आ्रनन्द- 'आनन्दमयाऽभ्यासात्‌ * इत्यादि 
० हेतुमान्‌--युक्तियूक्त सूत्र ही 'पद' 
मयो5म्यासात्‌" (ब० से £| २। 7२) ह होते हें, उन निश्चित 
TY दूभिबिनि अथवा सुत्-पर्दोद्रारा कहा 
याद य्‌ gs (3 कु 
ह यात युक्तम दमि गया है। शेष सब अथं पूव. 
श्चितार्थेः । शेषं समानम्‌ ॥४।। वत्‌ हे॥ ४॥ 
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१, अब यहाँसे ब्रह्मविषयक विचार आरम्भ किया जाता है | 

२. श्रतिमे ईक्ष' धातु ( ईक्षण क्रिया ) का प्रयोग होनेके कारण शब्द- 
प्रमाणशून्य प्रधान ( त्रिगुणात्मिका जड प्रकृति ) जगत्‌का कारण नहीं है । 

३. श्रुतिमें बारंबार आनन्द” शब्दका ब्रह्मके लिये प्रयोग होनेके कारण 
+आनन्दमय! शब्द परब्रह्म परमेश्वरका वाचक है । 


२५६ 


तत्र क्षेत्रस्वरूपमाह महाभूतानि 


इति द्वाभ्याम्‌ 


क 


जज टन रचे 


महाराच्या 


श्रीमङ्कगव द्वीता 


| अध्याय 


उनमेंसे क्षेत्रका स्वरूप महा: 
भूतानि? इत्यादि दो श्लोकोंद्वारा- 
बताते हें-- 


बुद्धिरव्यक्तमेव च । 


इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ ` 
महाभूतानि भूम्यादीनि पञ्च, भूमि रादि पाँच महाभूत, उनका: 


अहंकारस्तत्कारणभूतः, बुद्धि- 
विंज्ञानात्मक महत्तत्तम, 
अव्यक्त मूलप्रकृतिः, इन्द्रियाणि 
बाह्यानि दश श्रोत्रत्वम्त्राण हग्जि- 
हावारदो मंदाङ्त्रिपायवः' इति, एकं 
च मनः। इन्द्रिगोचराथ 
पञ्चचतन्मात्ररूपा एव शब्दादय 


आकाशादिविशेषगुणतया व्यक्ताः 


सन्त इन्द्रियविषयाः पञ्च; तदेवं 
चतुवि शतितच्वान्युकतानि ।। ५॥। 


कारणभूत भ्रहंकार, बुद्धि-विज्ञान- 
स्वरूप महत्तत्त्व और ग्रव्यक--- 
मूल प्रकृति, एवं श्रोत्र, त्वचा, 
घाण, नेत्र, जिला, वाणी, हाथ, 
पैर, गुदा और लिझ-र्‍ये दस 
बाह्य इन्द्रियाँ प्रौर एक मन तथाः 
पञ्च तन्मात्रारूप ही श्राकाशादिकें 
विशेष गुणरूपमें प्रकट हुए इन्द्रियोंके 
शब्दादि पाँच विषय-इस प्रकार ये 


सब चौबीस तत्व बताये गये ॥५।। 


इच्छा देषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना वृतिः । 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


इच्छादयः प्रसिद्धाः । सङ्घातः 
शरीरम्‌ । चेतना ज्ञानात्मिका 
मनोवृत्तिः । शतिधेयम्‌ । एत 
इच्छादयो रस्यत्वान्नात्मधर्मा 
अपितु मनोधर्मा एव; अतः 
चेत्रान्तःपातिन एव | उपलक्षणं 


इच्छा आदि अर्थात्‌ इच्छा, दवेषः. 
सुख और दुःख प्रसिद्ध हैं। 
संघात-स्थूल शरीर, चेतना-- 
ज्ञानरूपा मनकी वृत्ति भ्रोर 
घृति-धेये--्ये सब इच्छादिक 
हृद्य होनेके कारण आत्माके धर्म 
नहीं हैं, अपितु मनके ही धर्म 
हैं; इसलिये क्षेत्र के ही श्रन्तगंत 
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चेतत्संकल्पादीनाम । तथा च 
श्रृतिः- “क्रामः संकल्पो विचिकित्सा 
श्रद्धाऽश्रडा शतिरक्तिहीघीमिरि- 
-त्येतत्सवे मन एव’ (बुह० उ० 
?।५।३) इति । अनेन च 
यादगिति प्रतित्राताः चेत्रधर्मा 
-दर्शिताः । एतत्त्रं सविकारमि- 
-न्द्रियादिविकारसहितं संक्षेपेण 
तुभ्यं मयोक्तमिति चेत्रोप 
संहार; ॥ ६ ॥ 


श्रीधरीटीकासहित 


२५७ 


हें । यह कथन संकल्प प्रादिका भी 
उपलक्षणा करानेवाला है। ऐसा ही 
श्रुति भी कहती हे-'कामना, 
संकल्प, संदेह, श्रद्धा, अश्रद्धा, 
घृति, अधृति, लज्जा, वुद्धि और 
भय--ये सब मन ही हें ॥ इस 
वर्णनके द्वारा याक? शब्दसे जिन 
क्षेत्रधर्मोको कहनेकी प्रतिज्ञा को 
थी, उनको दिखाया गया । यह 
क्षेत्र सविकार--इन्द्रिय आदि 
विकारोंके सहित संक्षेपसे तेरे प्रति 
मेंने कहा । इस प्रकार क्षेत्रवर्शनका 
उपसंहार हुश्रा ॥ ६ ॥ 


इदानीमुक्तलक्तणात तंत्राद्रिवि- अरब उक्त लक्षणोंवाले क्षेत्रसे 


कततया ज्ञेयं शुद्ध चेत्रज्ञं विस्तरेण 
वणयिऽयस्तञ्ज्ञानसाधनान्याह 
“अमानिलरम्‌? इति पञ्चभिः-- 


प्लग करके जानने योग्य शुद्ध 
क्षेत्रज्ञका विस्तारपूर्वक वरान 
करनेकी इच्छासे उसके ज्ञान- 
साधनोंका वर्णन 'अमानित्वम्‌' 
आदि पाँच ज्छोकोंद्रारा करते हैं--- 


असानित्वमदस्भित्वमहिंसा क्षान्तिराजेवम । 
आचार्योपासन शोचं स्थेयमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 


अमानित्वं स्वगुणश्लाधारा- 


मानका अ्रभाव--प्रपते गुणोंको 


-हित्यम्‌ । अदम्भित्वं दम्मराहि- | ब्डाईका न होना, अदम्मित्व-- 


यम्‌ । अहिंसा परपीडावजनम्‌ । 


न्तिः सहिष्णुत्वम्‌ | आज वम- 
वक्रता । आचार्योपासनं सद्‌- 


| आजँव--सरलता, 


दम्भका प्रभाव, अ्रहिसा-दुसरेको 
पीड़ा न देना, क्षान्ति--प्रहिष्णुता, 
आचायंकी 
उपासना--सद्गुरुकी सेवा, शोच- 


गुरुसेवा । शौच बाह्ममाभ्यन्तरं | बाहर और भीतरकी शुद्धि-उसमें 
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च्‌। तत्र वाह्यं मज्जलादिना । 


आभ्यन्तरं च रागादिमलक्षाल- 


नम्‌ | तथा च स्मृतिः-- शोर 
तु द्विविधं ग्रोक्तं बाह्ममाभ्यन्तरं तथा | 
मृज्जलाभ्यां स्पृतं बाह्य मावशुदिस्त- 
थान्तरम्‌ ॥ ( अर्नि० पु० २७२ | 
१७-४८) इति । स्थैयं सन्मागे 
प्रवृत्तस्य तदेकनिष्डता । आत्म- 


विनिग्रहः शरीरसंयमः। एत- 


hn 


ज्ज्ञानमिति प्राकतमिति पञ्चमे- 


नान्वयः ॥ ७ ॥! 


मिट्टी, जल आदिके द्वारा बतायी 
हुई बाहरी शुद्धि और राग-द्वेषादि 
मलोंका नाश करनारूप भीतरकी. 
शुद्धि है; ऐसा ही स्मृतिका वचन 
हे--वाह्य ओर आभ्यन्तरके भेदसे 
दो प्रकारकी शुद्धि कही गयी है । 
मिट्टी और जळके द्वारा की हुई 
शुद्धि बाह्य है ओर भावकी: 
शुद्धि आभ्यन्तर कही गयी हे।' 
स्थिरता यानी सन्मार्गमें प्रवृत्त हुए 
मनुष्यकी उसमें ऐकान्तिक स्थितिः 
ग्रौर आत्माका निग्रह—शरीरका 
संयम--यह 'ज्ञान' कहा गया हे, 
इस प्रकार इस इलोकका यहाँसे 
पाँचव अर्थात्‌ इस श्रध्यायके 
ग्यारहवे इलोकमें आये हुए 'णतज्‌ 
शानमिति प्रोक्तम्‌ इस वाक्यके 
साथ ग्रन्वय हे ॥ ७॥ 


नमक 


कि च-- 


तथा--- 


इन्द्रियाधथषु वेराग्यमनहंकार एव च। 


जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ 


॥ ८ ॥ 
( इन्द्रियोंके विषयोंमें वैराग्य श्रौर 


जन्मादिषु दुःखदोषयोरचु- 


अहंकारका भी अभाव), जन्म, 
मृत्यु, जरा और व्याधिमें दुःख 
है ॥ ग्रोर दोषोंको देखना--बार-बार' 
रूपस्य दोषस्थानुद्शंनमिति वा । | उनपर विचार करता अथवा 
दुःखरूप दोषको बार-बार देखना. 
| अन्य पदोंका ग्रर्थ स्पष्ट हे ॥ ५ ॥. 


दर्शनं पुनःपुनरालोचनम्‌। दुःख- 


स्पष्टमन्यत्‌ ।। ८ ॥ 


ne ब अ अ 
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किं च-- | तथा-- 
असक्तिरनमिष्वङ्गः पुत्रदारण्हादिषु । 


नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टापपत्तिषु ॥ ६ ॥ 
असक्तिः पुत्रादिपदार्थपु प्रीति- | श्रसक्ति - पुत्रादि पदार्थोमें प्री ति- 


त्यागः । अनमिष्यङ्गः पुत्रादीनां 
सुख दुःखं चाहभव सुखी 
दुःखी चेत्यष्यासातिरे कभावः । 
हष्टानिष्टयोरुपपत्तिषु॒ प्राप्तिपु 
नित्यं सवदा समचित्तत्व4 ॥६॥ 


का त्याग, पुत्र, खो और घर 
प्रादिमें ग्रतभिष्वक्ू--प्रासक्तिका 


: अत्यन्त अभाव अर्थात्‌ पुत्रांदकं 


सुख-दुःखमें में ही सुखी-दुखा हूँ -- 
इस प्रकारके अतिशय अध्यासका 
न होना तथा इष्ट और अनि£्को 
प्राप्तिमें सदेव चित्तकी समता । ९॥ 


कि च-- 


तथा” 


मयि चानन्ययागेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 


विविक्तदेशासेवित्वमरतिजेनसंसदि 


॥ १० ७ 


मयि परमेञ्वरे अनन्ययोगेन , मुझ परमेश्वरमें अनन्य योगसे 


*सर्वात्मदृष्ट्या अव्यभिचारिणी 
एकान्तभक्तिः । विविक्तः शुद्ध- 
चित्तप्रसादकरः । तं दशं सेवितुं 
शील यस्य तस्य भावस्तत्वम्‌ । 
प्राकृतानां जनानां संसदि समा- 
यामरती रत्यभावः ॥ १० ॥ 


कि च-- 


यानी सर्वात्मदृष्टिसे अव्यभिचारिणी 
ऐकान्तिकी भक्ति, चित्तको प्रसन्नता 
प्रदान करनेवाले शुद्ध देश 
( स्थान) को विविक्त कहते हैं, 
उस एकान्त शुद्ध देशके सेवन 
करनेका स्वभाव, प्राकृत मनुष्योंके 
संसद्‌-सभामें अ्ररति-प्रीतिकाः 
प्रभाव | १० ॥ 


तथा -- 


क ३ 1 य 
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अध्यात्मल्नाएा5 त्यत्व॑ तत्त्वज्ञानाथद्शनम । 
2701011002. हाडिति का % (कन 
 -दुल्दाडिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 


आत्मानमधिकृत्य वतमानं 
ज्ञानमध्यात्मज्ञानम्‌, तस्मिन्नि- 
त्यत्वं नित्यभावः तस्रम्पदार्थ- 
शुद्भिनिष्डत्वमित्यथः । तस्त्व- 
ज्ञानस्यार्थः प्रयोजनं मोचः 
तस्य दशनं मोक्षस्य सर्वोत्कृष्ट- 
तालोचनमित्यथः। एतदमानि- 
त्वमदस्मित्वमित्यादि विश्ति- 
संख्याक यदुक्तमेतज्ज्ञानमिति 
प्रोक्तम्‌, ज्ञानसाधनत्वात्‌ । 
अतोऽन्यथास्माद्‌ विपरीतं मानि- 


आत्माको आधार बनाकर होने- 
वाला ज्ञान ग्रध्यात्मज्ञान हे, उसमें 
नित्यत्व नित्य स्थिति अर्थात्‌ 
'तत्वमसि' इस वाक्यके 'तत्‌' पद 
प्रौर 'त्वम' पदके ग्रथं-शोधन 
( श्रर्थ-विचार ) में निष्ठा, तत्त्व 
ज्ञानका प्रयोजन जो मोक्ष हे, 
उसको देखना अर्थात्‌ मोक्षकी 
सर्वोत्तमतापर विचार करना, यह 
्रमानित्व, अ्रदम्भित्व इत्यादि 
बीस संख्यावाला जो ज्ञान बताया 
गया यह तो ज्ञानका साधन होनेके 
कारण ज्ञान कहा गया हे श्रोर 
इससे जो विपरीत मानित्व आदि 


त्वादि यदेतदज्ञानमिति प्रोक्तं | है वह ज्ञानका विरोधी होनेसे 
वसिष्ठादिभिः, ज्ञानविरोधि- वसिष्ठादि मुनियोंद्वारा अज्ञान 
ल म नामसे कहा गया हे। इसलिये 
स्वात्‌; अतः सर्वथा त्याज्य- | वह सवथा त्याज्य हे--यह 
मित्यथ्‌ः ॥ ११ ॥ भाव हे ॥ ११॥ 
PS 


इन साधनोंद्वारा जो जानने 
योग्य हे उसका वरान शेयम' 
इत्यादि छः इलोकोंद्वारा करते हैं- 


एभिः साधनेयज्ज्ञेयं तदाह 
ज्ञेयम्‌? इति षड्भिः 


शेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यञ्ज्ञात्वामृतमश्नुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 
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यज्ज्ञयं तत्प्रवच्यामि । ओतुरा-| जो जाननेके योग्य हे उसे 


दरसिद्धये ज्ञानफलं दशयति-- 
यद्‌ वच्यमाण ज्ञात्वामृत मोचं 
प्राप्नोति | कि तत्‌ ? अनादिः 
'मत्‌ । आदिमन्न भवतीन्यनादि- 
सत्‌ । परं निरतिशयं ब्रह्म । 
अनादीत्यतावतेव बहुत्रीहिणा 
अनादित्वे सिद्धेऽपि पुनमंतुपः 
'प्रयोगश्छान्द्सः | यद्वा अनादीति 
-मत्परमिति च पद्यं मम 


विष्णाः परं नित्रिशेषं रूपं 


अक्षेत्य्थः । तदेवाह न सत्‌ न | 
विधिमुखेन | 


चासदुच्यते । 
प्रमाणस्य विषयः सच्छव्देनो- 
च्यते । 
सच्छब्देनोच्यते । 


तटुभयविलक्षणम्‌, अविषयल्वादि- | 


त्यर्थः ॥ १२ ॥। 


निपेधस्य विषयस्त्व- | हो वह सत्‌ 


बताऊंगा। श्रोताको ग्रादरबुद्धि 
करानेके लिये ज्ञानका फल दिखाते 
हे-जिस कहे जानेवाले ज्ञेयतत्त्वको 
जानकर मनुष्य अमृतको यानी 


मोक्षको प्राप्त हो जाता है। वह 
क्या हे ? अनादिमत्‌ परब्रह्म--जो 
ग्रादिवाला न हो वह अनादिमत्‌, 
पर अर्थात्‌ निरतिशय ब्रह्म हे। 
अनादि' इतना कहनेसे ही बहुव्रीहि 
समाससे अनादिता सिद्ध हो जाने- 
पर भी पुन: जो “मतुप्‌” प्रत्ययका 
प्रयोग हे, वह छान्दस& हे । अथवा 
अनादि” और 'मतरम्‌' इस प्रकार 
दो पद हैं। इसके अनुसार मुझ 
विष्णुका पर यानी निविशेष 
(निराकार ) खूप ब्रह्म हे, यह 
पर्थे हे। उसीको बताते हैं कि वह 
न सत्‌ कहा जाता हे और न असत्‌ 
ही कहा जाता हे । भाव यह हे कि 
विधिमुखसे जो प्रमाणका विषय 
शब्दद्वारा कहा 
जाता हे ग्रौर जो निषेधका विषय 


रद तु हो वह श्रसत्‌’ शब्दद्वारा कहा 
जाता हे। पर यह किसीका 
विषय न होनेके कारण उन दोनोंसे 
विलक्षण हे ॥ १२ ॥ 


& छान्द्सका अथ है वैदिक । 


'छुन्दास दृष्टानुविधिः’ 


इस वार्तिककरे 


अनुसार छुन्दमं प्रयोग जैसे देखे जाते हैं, वे वैसे ही ठीक हैं । 
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नन्वेवं ब्रह्मणः सदसदिलज्ञणत्वे | इस प्रकार ब्नह्वाकी सत्‌ और 


सति सव खल्दं ब्रह्म? ( हार 
उ० है | 7४ 17 ) नहृमेवेदं सवम! 
( नृर्पिहता* ७ २) इत्यादिश्रुति- 
भिवि रुद्वतेत्याशङ्थ 'परास्य 
शक्किविबिधेव श्रयते स्वाभाविकी 
ज्ञानबलक्रिया च? (श्वेता० उ० 
£ । ८) इत्यादिश्रुतिप्रसिद्वया- 


चिन्त्यशकत्या सर्वात्मतां तस्य 


असत्से विलक्षणता होवेसे तो 
'निस्खंदेह यह सब ब्रह्म है”, यहः 


सब ब्रह्म ही है! इत्यादि श्व तियोंसे 
विरोध होगा-यह शङ्का होनेपर 
“इसकी स्वाभाविक जान, बल 
अर कियारूर पराशक्ति नाना 
पकारकी सुनी जाती है! इत्यादि 
श्रतियोंढारा प्रसिद्ध ग्रचिन्त्य 
शक्तिसम्पन्न होनेसे उसकी स्वरूपता 
“सर्वेत;' इत्यादि पाँच इलोकोंडारा 


दर्शयन्नाह 'सवंतः इति पञ्चभिः-| दिखाते हुए कहते हें 

6 क छि (१. ७ शिर 

सवंतःपाणिपादं तत्सवेतो5क्षिशिरोमुखम्‌ । 

© aes © ! 
सवेतःश्रतिमल्लाके सवमाद्वृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 

स्वेतः सर्वत्र पाणयः पादाश्च | जिसके सब जगह हाथ और पैरः 
यस्य तत्‌, सवतोऽच्चीणि शिरांसि | हँ तथा जिसकी आँखें, सिर रौर 

हि ९_, | मुख भी सब जगह हैं, वह सक 

सुखानि च यस्य तत्‌, स्तः | जगह श्रवणेन्द्रियसे युक्त हुआ 
श्रुतिमच्छवरणन्द्रियेयुक्त सल्लोक | जगत्‌में सबको व्याप्त करके स्थित 
सर्वमाइत्य व्याप्य तिष्ठति | | हे। भाव यह है कि वह सब 
सर्वप्राणिवृत्तिमिः पाण्यादिमिरु- प्राशियोंकी प्रवृत्तियोंद्ररा यानी 


क 2 . | हाथ, पेर आदि उपाधियोंके 
पाधाभ' सवव्यवहारास्पद्त्वन | द्वारा समस्त व्यवहारमें समथ हुआ 
तिष्ठती त्यथः ॥ १३ ।| | स्थित है ॥ १३॥ 

तिता SME 
कि च-- | तथा--- 


- सर्वेन्द्रिययुणाभास॑ सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 
असक्तं सवेभुच्चेव निर्गुणं गुणभोकत च ॥ १४ ॥४ 


१२ ] ` श्रीधरीटीकासहित ३६३ 
सर्वेषां चक्षुरादीनामिन्द्रियाणां | वह ज्ञेय तत्त्व चक्षु प्रादि समस्त 
~ _ | इन्द्रियोंके ग्रुणोमे अर्थात्‌ रूप 
गुणेषु रुपाद्याकारासु इत्तिषु  ग्रादिके ग्राकारवाली वृत्तियोंमें 
उन-उनके ग्राकारसे प्रतीत होता 

कारण 
तत्तदाकारण भासत डात तथा हे प्रथवा समस्त इस्द्रियोंको और 
सर्वाणीन्द्रियाणि गुणाश्व तत्ताद्व- गुणोको यानी उन-उन इन्द्रियोंके 
त २००, विषयोंको प्रकाशित करता हे तथा 
पयानाभासयतात वा । सब न्द्र- समस्त इन्द्रियोंसे रहित हे । वैसी 
झवि वजितं च्‌ । तथा च श्रतिः छ हो श्रति भी है कि वह परमात्मा 
ह | हाथ-पेरोसे रहित होकर भी 
“अपाशिपादो जवनो अहीता पर्यत्य- , समस्त वस्तुओका ग्रहण करने- 
चत्चः स॒ शणोत्यक्णः? ( श्वेता» | चाला नथा वेगपूचक सवत्र गमन 
HR 1; ' करनेवाला हे। आखोके बिना 
उ० २। 7 ) इत्यादे । अप्तक्तं ही बह सव कुछ देखता हे और 


रि ` ¦ कानोके विना ही सब कुछ सुनता 
सङ्गशुन्यम्‌ | तथापि सव बिभर्तीति है /--इत्यादि। आसक्तिरहित है 


यानी असंग हे, तथापि सबको 
सब श्त्सवस्यावारभूतम्‌ । तद्व धारण करनेवाला सब प्राणियोंका 


| आधारस्वरूप है। वही निगरण 
सर गण 
निज ७0७०७ | यानी सत्त्व हम गुण से रहित हे 


गुणभाकत गुणानां सच्चादीनां | तो भी सत्त्वादि गुग्थेंका भोक्ता 
यानी पालन करनेवाला मॉ 


भक्ति च पालकम्‌ || १४॥ । हे॥ १४॥ 


वकं 
कि च— तथा-- 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमव च। 
सूक्ष्मत्वात्तद विज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥ १५॥ 


भताना चराचराणा स्वकायाणां| जेसे कड़े और कुण्डल आदि ग्राभू- 
वोहश्चान्त्च तदेव सुवणमिव | षणोंके बाहर-भीतर सोना हे तथा 


२६४ 


कटककुण्डलादीनां जलतरङ्गा- 
णामन्ततरहि्च जलमिव । अचरं 
स्थावरं चरं जङ्गमं भूतजातं 
तदेव कारणात्मकत्वास्कायस्य; 
एवमपि सच्मत्वाद्रपादिहीन- 
-त्वात्तदविज्ञयमिदं तदिति स्पष्टः 


ज्ञानाह न भवति | अत एवा- 


विदुषां योजनळक्षान्तरितमिव 
दूरस्थं च, सविकारायाः प्रकृतेः 
परत्वात्‌ । विदुषां पुनः प्रत्य- 


गात्मत्वादन्तिक्े च तन्नित्यं ` 
, अत्यन्त निकट हे । अर्थात्‌ सदा ही 
प्राप्त हे वेसा ही मन्त्र भी हे-- 


संनिहितम्‌ । तथा च मन्त्रः 
'तदेबति तन्ते जति तद्दूरे तद्वन्तिके | 
तदन्तरस्य सवस्य तदु सवस्यास्य 
बाह्यतः (इशा० ५) इति। 
एजति चळति, 
चलति, तद्‌ उ अन्तिके इति 


श्रीमद्कगवद्गीता 


डना फक सरर 0 


[ अध्याय 


जेसे जलकी तरंगोंके बाहर-भीतर 
जल है वैसे ही अपने कार्यरूप चर 
ओर अचर सम्पूर्ण प्राणियोंके 
बाहर और भीतर वही हे; तथा 
ग्रचर--स्थावर ओर चर-जङ्गम- 
सभी प्राणी भी वही हे; क्योंकि 
कार्य कारणरूप ही होता हे। ऐसा 
होनेपर भी रूप आदिसे रहित 
सूक्ष्म होनेके कारण वह प्रबिज्ञेय 
है अर्थात्‌ स्पष्ट जाननेमें श्रानेवाला 
नहीं है; इस कारण ही अ्रविद्वान॒के 
लिये लाखों योजनके श्रन्तरकी 
भाँति दूरमें स्थित हे; क्योंकि 
विकारयुक्त प्रकृतिसे भिन्न हे; 
परंतु विद्वानोंके लिये उनका 
अन्तरात्मा होतेके कारण वह 


'वद्द चलता है, वह नहीं चलता, 


बह दूरसे भी दूर है, वह अत्यन्त 
निकट हे, वह इस सम्पूर्ण जगतके 
नैजति न भीतर परिपूर्ण हे ओर वही इस 
' सम्पूणं जगत्के बाहर भीहे।' 
. “तद्‌ उ अन्तिके’ इस प्रकार 


च्छेदः ॥ १५ ॥ ` पदच्छेद हे ॥ १५॥ 
कि च-- | तथा-- 


'अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभत्‌ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥ 


१३] 


भूतेषु स्थावरञङ्गमात्मकेषु 
अविभक्तं कारणात्मना अभिन्नं 


कार्यात्मना विभक्तं टर 
वस्थितं च । समुद्राज्जातं फेनादि 
समुद्रादन्यन्न भवति । तत्पूर्वोक्तं 


ज्ञेयं भूतानां भतं च पोषक 
स्थितिकाले । प्रलयकाले च 
ग्रसिष्णु ग्रसनशीलम्‌। सृष्टिकाले 
च प्रभविष्णु नानाकायोत्मना 


श्रीषरोटीकासहित 
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भुतोमें-स्थावर-जङ्गमरूप प्रा णियों-- 
में कारणरूपसे अभिन्न हैं, पर 
कार्यरूपसे विमक्त यानी भिन्नके 
सदृश स्थित हैं; ठीक वेसे हो, जेसे 
समुद्रसे उत्पन्न हुआ फेन भ्रादि 
समुद्रसे भिन्न नहीं हे, तथापि 
भिन्न-सा जान पड़ता हे ॥ वह पहले 
कहा हुम्रा ज्ञेय-तत्व स्थितिके 
समय प्रारियोंका भर्ता यानी 
पालनकर्ता, प्रलयकालमें ग्रसन 
करनेवाला प्रोर सरष्टिकालमें नाना 
कायंके रूपमें भलीभाँति उत्पन्न, 


ग्रभवनशीलम्‌ ॥ १६ ॥ होनेवाला हे ॥ १६ ॥ 
| व 
कि च— | तथा-- 


ज्योतिषामपि तञ्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

हर्‌ ७ 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य विष्ठितस्‌ ॥ १७॥ 
ज्योतिषां चन्द्रादित्यादीनामपि चन्रमा, सूर्यं आदि ज्योतियोका' 


तज्ज्योतिः प्रकाशक तत्‌ । 
“येन सूर्यस्तपति तेजसेडः” (ते? 
ना० २१1४१1॥६) न तत्र सूया 
भाति न चन्द्रतारकं नेमा विदयुत्तो 


भान्ति कुतोऽयमर्निः | 


ान्तमनु भाति सर्वे तस्य भासा 


तमेव 


भी वह ज्योति यानो प्रकाशक हे । 
तेजसे प्रदीप सूयं जिसके दारा 
तपता ह’, वहा न तो 

प्रकाशित हता हं, न चन्द्रमा 
आर तारोंका समुदाय ही प्रकाश-. 
मान होता ह तथा न ये 
बिजलिया ही वहाँ प्रकाशित 
होती हे, फिर यह लोकिक अग्नि 
कैसे प्रकाशित हो सकती है? 
क्योकि उसके प्रकाशित होने- 
पर ही उसीके प्रकाशसे सब: 


-२६६ 


ER ATO SAV AS VAN SVS VeनT 


'सवेमिद्‌ विभाति’ ( कठ० २।२।१५; 
मु० २ | २ ! १०; श्वेता० $ 129) 


श्रीमङ्कगव द्वीता 


[अध्याय 
प्रकाशित होते हैं। उसीके 
प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
प्रकाशित होता हे ।'- इत्यादि 


इत्यादिश्रृतेः । अतएव तमसो- | श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती 


ऽज्ञानात्परं तेनासंत्पृष्टमुच्यते-- 
आ।दित्यवर्या परस्तात्‌' 

4 श्वेता० २1८; गीता ८1९) 

इत्यादिश्रुतेः । ज्ञानं तदेव बुद्धि 

वृत्तावमिव्यक्‍्तम्‌ । तदेव रूपाया- 
कारेण ज्ञेयं च, ज्ञानेन गम्यं च 

'“अमानित्वमदम्मित्वस' इत्यादि- 

लक्षणेन पूर्वोक्तेन ज्ञानसाधनेन 

प्राप्यमित्यथः । ज्ञानगम्यं 

विशिनष्टि सवस्य प्राणिमात्रस्य 

हादि विष्टितं विशषेणाप्रच्युतस्व- 

रूपेण नियन्तृतया स्थितम्‌। 

'धिष्टितमिति पाठेऽिष्ठाय स्थित- 

मिस्यथः ।। १७ ॥ 


तमसः 


उक्त चेत्रादिकमधिकारिफल- 


सहितमुपसंहरति-- 


है । इसीलिये वह अंधेरेसे यानी 
अज्ञानसे पर हे भ्रर्थात्‌ उससे छूया 
हुआ नहीं हे-ऐसा कहा जाता 
हे । 'सूयके सदश स्वयं प्रकादा- 
रूप एवं अविद्यारूप अन्धकारसे 
संथा अतीत? इत्यादि श्षुतिसे भी 
यह सिद्ध होता हे । वही बुद्धि- 
वृत्तिमें प्रकट ज्ञान हे । वही रूप 
ग्रादिके श्राकारसे जाननेमें आने- 
वाला भी है। तथा ज्ञानके द्वारा 
प्राप्त होनेवाला श्रर्थात्‌ पुर्वोक्त 
अमानित्व, भ्रदम्मित्व इत्यादि 
लक्षणोंवाले ज्ञानके साधनोंद्वारा 
प्राप्त होते योग्य हे । ज्ञानके द्वारा 
प्राप्त होतेको ही स्पष्ट करते हें कि 
सब प्राणीमात्रके हृदयमें प्रविष्ट हे 
अर्थात्‌ विशेष प्रकारके कभी विलग 
न होनेवाले स्वरूपसे नियन्ता 
होकर स्थित है धिष्ठितमु' यह पाठ 
माननेसे अ्धिष्ठाता होकर स्थित 
है--ऐसा अर्थ है ॥ १७॥ 


कहे हुए क्षेत्र आदिका, अधि- 
कारीको मिलनेवाले फलसहित 
उपसंहार करते हैं--- 


१३ | 


< चिनि 


अरत 


श्रीघरीटीकासहित 
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इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 


मक्धक्त एतद्विज्ञाय 


मञ्गावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 


इत्येत क्षेत्र महाभूतादिधृत्यन्त इस प्रकार महाभूतोंसे लेकर 


तथा ज्ञान च अमानित्वादि- 
-तन्यज्घानाथदशनान्तं ज्ंयं च 
"अनादिमिरं बह्म इत्यादि 
“विष्ठिनस' इत्यन्तम्‌ । बसिष्ठादि- 
'भिविंस्तरेणोक्त॑ समपि मया 


-संचपेणोक्तम्‌ । एतच्च पूर्वाध्यायो 


क्तलचणो मद्भक्ता विज्ञाय 
मद्भावाय ब्रह्मत्वायापपद्यत 
'याग्यो मवति ॥ १८ ॥ 


धृतितक क्षेत्रका और 'अमानित्व' 
आदिसे लेकर 'तत्वज्ञानाथंदर्शन' 
तक ज्ञानका तथा “अनादिमत्परं 
ब्रह्म' से लेकर 'विष्टितम्‌' तक 
'ज्चेय' का वर्णान, जो वसिष्ठा 
ऋषियोंद्रारा विस्तारसे कहा हुआ 
हे, वह सब मेंने संक्षेपसे कह दिया । 
इसको पूवके बारहवें भ्रध्याथमे 
कहे हुए लक्षणोंवाला मेरा भक्त 
मलीभांति जानकर मेरे भावके 
यानी ब्रह्मरूप होनेके योग्य हो 
जाता हे॥ १८॥ 


— PO 


तदेवं 'तत््चेत्रं यच्च याहक्च' 


इस प्रकार 'बह क्षेत्र जो हे 
ओर जैसा हे इन दोवोंका विस्तार 


इत्येतात्रत्प्रपञ्चितम्‌ । इदानीं तु | किया गया: परंतु श्रव “जिन 


'याद्वकारि यतश्च यत्‌ । स च या 
यत्प्रभावश्च’ इत्येतत्पूव प्रतिज्ञा- 
'तमेव प्रकृतिपुरुपयोः संसारहतु- 
'त्वकथनेन प्रपञ्चयति अकृतिस! 
इति पञ्चमिः-- 


विकारोवाला है ओर जिससे जो 
हुआ हे तथा बह भी जो हे ओर 
जिस तरहक प्रभावबाला है! इस 
रूपमें जिसके निरूपणाको प्रतिज्ञा 
पहले को थी, उसीका प्रकृति-पुरुष- 
को संसारका हेतु बताकर 
'“प्रकतिम्‌' इत्यादि पाँच इलोकों- 
हारा विस्तारसे वणांत किया 
जाता हे-- 


प्रकृति पुरुष चेव विद्धचनादी उभावपि । 


eo 


विकारांश्च युणांश्वेव 


विद्धि प्रक्रतिसंभवान्‌ ॥ १६ ॥ 


३६८ श्रीमद्भगव द्वीता [ अध्याय 


तत्र प्रकृतिपुरुषपयोरादिमच्वे कक ११७ हला और पुरुष इन 
गेकपि घकत्यज्रोए भाट्ाद्मि- | पोगोंकी आदिमानु माना जाय तो 


त्यनवस्थापत्तिः स्यात्‌ । होनी चाहिये--इस प्रकार अन- 


बि देरी- | वस्थाप्राप्तिका दोष आता हे; 
बुभावनादी विद्धि । अना इसलिये उन दोनोंको तू भ्रनादि 


उवरस्य शक्तित्वात्प्रक्गतिरनादिः। जान। अनादि ईदवरको शक्ति: 


ऽपि तदंशत्वादनादिरेव | | होनेके कारण प्रकृति अनादि हे 
उस्ताञप niin | ओर पुरुष भी उस ईश्वरका अंश 
अत्र च परमश्वरस्य तच्छकतीना | होनेके कारण अनादि ही है। यहाँ 
चानादित्वं नित्यत्वं च परमेश्वरका और उनकी शरक्तियों- 
~ ८ ¬ का अनादित्व और नित्यत्व श्रीमान 
करमगवद्भाष्यकद्भिरतिप्रबन्धे] हाड राचाय भगवान्‌ भाष्यकार. 


नोपपादितसिति नास्माभिः | ने बहुत विस्तारपूर्वक सिद्ध किया 
हे, इसलिये हमारे हारा उसका 


प्रतन्यते । विकारांञ्च देहेन्द्रि- विस्तार नहीं किया जाता हे ।. 


ज्णा- | देहेन्द्रिय आदि विकारोंको और 
शुणारच शुणपारणा 
यादीन्‌, गु उ । गुणोको यानी ग्रुणोंके परिणाम- 


मान्सुखदुःखमोहादीन्‌ प्रकृतेः | स्वरूप सुख, दुःख, मोह आदिको 
सम्भवान्सम्भूतान्विद्धि ॥ १६।। । तु प्रकृतिसे उत्पन्न हुए जान ॥१९॥, 


विकाराणां प्रकृतिसभ्भवत्बं | विकारोंका प्रकृतिसे उत्पन्न होना. 
दर्शयन्पुरुपस्य संसारहेतुख | दिखाते हुए पुरुषका संसारहेतुत्व. 
दर्शवति-- दिखाते हैं-- 


कार्यकारणकत त्वे हेतुः प्रक्कतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥४ 


१३ ] 


काय शरीरम्‌, कारणानि सुख- 
दुःखादिसाधनानीन्द्रियाणि तेषां 
कतृत्वे तदाकारपरिणामे प्रकृति- 
हंतुरुच्यते कपिलादिमिः । 
पुरुषो जीवस्तत्कृतसुखदुःखानां 
भाक्तृत्वे हेतुरुच्यते । अयं 
भावः--यद्यप्यचेतनायाः प्रकृतेः 
स्वतः कतृत्वं न सम्भवति तथा 
पुरुषस्याप्यविकारिणो भाक्तत्वं 
न सम्भवति, तथापि कतृत्वं 
नाम क्रियानिवतकत्वम्‌, तच्व- 
चेतनस्यापि चेतनाइष्टवशात्‌ 
सम्भवति; यथा वहनेरूध्व- 
ज्वलनम्‌, वायोस्तियग्गमनम्‌, 
वत्सादष्टवशात्‌ स्तन्यपयसः 
रणमित्यादि । अतः पुरुष- 


संनिधानात्‌ प्रकृतेः कतं खमुच्यते | 


भाक्तत्वं च सुखदुःखस वेदनम्‌, 
तच्चेतनधमं एवेति प्रकृतिसंनि- 
धानात्‌ पुरुषस्य भाक्त खमुच्यत 
इति ॥ २० ॥ 


श्रीघरीटीकासहितं 


दद, 


कार्य यानी शरीर, कारणा यानी: 
सुख दु:ख आदिके साधन इन्द्रियाँ- 
उनके कर्तापनमें अर्थात्‌ उन-उनके 
आकारमै परिणत होनेमें कपिलादि 
ऋषियोंद्रारा प्रकृतिको कारण 
बताया जाता हे । तथा पुरुष यानी 
जीव उस प्रकृतिजनित सुख-दुःखोंके 
भोक्तापनमें हेतु कहा जाता हे । 
भाव यह हे कि यद्यपि अचेतन | 
प्रकृतिका स्वतः कर्तापन सम्भव 
नहीं हे तथा अविकारी पुरुषका भी 
भोक्तापन सम्मव नहीं हे तो भी 
वास्तवमें जो प्रचेतन हे, उसकाः 
भी चेतनके अदृष्ट कर्मफलके कारण, 
क्रिया करना रूप कर्तापन सम्भव 
हे। जेसे अग्निका ऊपरकी ओर 
प्रज्वलित होना, वायुका तिरछा 
चलना और बच्चेके अ्रटष्ट कर्मफल- 
के कारण स्तनोस दुधका निकलना 
इत्यादि । ग्रत; पुरुषके संनिधानसेः 


प्रकृतिका कर्तापन बताया जाता 
हे । सुख-दुःखका अनुभव भोक्तापन 
हे, वह चेतनका ही धर्म है, अतः 
प्रकुतिके संनिधानसे पुरुषका 
भोक्तापन कहा जाता हे॥ २०॥ 


sree rn heres {poses 


तथाप्यविकारिणो जन्मरहितस्य | तथापि जो श्रविकारी एवं अजन्मा 
हे, वह भोक्ता केसे हो सकता हे ? 
भोक्तृत्वं कथम्‌ ? इत्यत आह- | ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हैं-- 


गी० श्री० टी० २४-- 


३१9० श्रीमङ्कगवद्गीता. [ अध्यायः 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्त प्रक्कतिजान्युणान्‌। | 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 

हि यस्मात्परकृतिस्थस्तत्कार्य- क्योंकि पुरुष (जीवात्मा) प्रकृतिस्थ 
देहे तादात्म्येन स्थितः पुरुषः, | है कक को खि र आ 

नितान्सखादी तद्रप होकर स्थित हुआ हे; इसलिये 

जा री लि, सुङ्कन | वही उस प्रकृतजनित सुखादि 
अम्य च पुरुषस्य सतीषु देवादिः | गुणोंको भोगता है। ग्रतः इस. 
योनिषु, असतीषु तियगादि- a र हा veh 
३ नि यानि जन्मानि पशु-पक्षी आदि निकृष्ट 
७७७५ यानि यानि जन्मानि जो जन्म होते हैं उनमें गुणका 
3 उणसजः-- गुण; शुभाशुभ- | सङ्ग हो अर्थात्‌ शुभाशुभ कर्म 
कमकारिभिरिन्द्रियेः सङ्गः | करनेवाली इन्द्रियोंसे उसका सङ्ग 
कारणमिस्यथः ॥ २१ ॥ ही कारणा है ॥ २१॥ 

तदनेन प्रकारेण प्रकुत्यविवे- | इस प्रकार प्रकृतिके भ्रविवेकसे 
चगत्यु रूपस्य संसारो न तु | पुरुषका श्रावागमनरूप संसार हे, 
स्वरूपत इत्याशयेन तस्थ | स्वरूपसे नहीं-इस अ्रभिप्रायसे 
स्वरूपमाह - उस पुरुषका स्वरूप बताते हैं-- 


उपद्रष्टानुमन्ता च भता भोक्ता महेश्वरः । 
घरमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥ 


अस्मिन्प्र तिकायें देहे च| इस प्रकृतिके कार्यरूप शारीरमें 


वर्तमानोऽपि पुरुषः परो भिन्न | रदा हुश्रा भी पुरुष पर यानी भिन्न 
^ 0, ही है। भाव यह कि वह उन 
श्व न तद्गुणडु ज्यत इ त्यथः । | प्रकृतिके गुणोसे संयुक्त नहीं होता । 
तत्र हेतवः-यस्मादुपदरष्टा | उसमें ये हेतु है ps - 
| अपि सि अर्थात्‌ पृथक्‌ होता हुश्रा 
पृथग्भूत ए समीपे स्थित्वा दरष्टा समीपमें होकर देखनेवाला 


नसाक्षीत्यथः ।  तथाऽनुमन्ता | साक्षी हे तथा अनुमन्ता हे.. 


१३] 

*अनुमोदितेव :संनिधिमात्रेणाचु- 
. ग्राहक!; ताक्षी चेता केवलो 
निगुँणथ ( सेता उ० ६122) 
इत्यादिश्रृतेः । तथा ऐखरेण 


रूपेण भर्ता विधारक इति | 
मोक्ता पालक इति च, महांधा- 


'सावीश्वरश्च ब्रह्मादीनामधिपति- 
रिति च परमात्मान्तर्यामीति 


“चोक्तः श्रुत्या । तथा च श्रुतिः- 


“एष सूताधिपतिः (बृह उ० 
४1४1 २२ ) एष लोकेश्वरः’ 'एष 
लोकपाल” (कोषी० ३। ८) 


इत्यादि! ॥ २२ ॥ 


एवं प्रकृतिपुरुषविषेकज्ञानिनं 
श्तौति-- 


श्रीधरीटीकासहित 


३७१ 


यानी अनुमोदककी भाँति संनिधि- 
मात्रसे अनुग्रह करनेवाला हे । 
'सबका साक्षी, चेतनस्वरूप एवं 
सबको चेतनता प्रदान करनेवाला, 
सर्वथा बिशुद्ध और युणातीत हे? 
इस श्रतिसे भी यही सिद्ध होता 
हे । तथा यह ईश्वरीय रूपसे भर्ता 
यानी घारण करनेवाला हे--यह 
भी कहा गया हे तथा भोक्ता यानी 
पालक एवं महेश्वर अर्थात्‌ जो 
महान्‌ भी हो और ईश्वर भी हो 
ऐसा ब्रह्मादिका अधिपति हे-थह 
भी श्रोर परमात्मा यानी म्रन्तर्यामी 
हे-यह भी श्रुतिद्वारा कहा गया 
हे। वह श्रुति इस प्रकार हे--यह 
प्राणियांका अधिपति है, यह 
लोकोंका ईश्वर हें; यह लोकोंका 
पालन करनेवाला हे? इत्यादि ।२२। 


इस प्रकार प्रकृति-पुरुषके 
विवेकको जाननेवालेकी स्तुति 


| करते हें 


य एवं वत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणेः सह । 
सवथा वतेमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 
एवशुपद्रष्टृत्वादिरूपेण पुरुष | जो साधक इस प्रकार उपद्रष्टापन 


थो वेत्ति। प्रकृतिं च गुणः 


सुखदुःखादिपरिणामेः सहितां यो | 


~ 6 ~~ 


आदि रूपसे पुरुषको जानता 
हे ओर 
परिणामख्प 
प्रकृतिको जानता हु, वह मनुष्य 


जो सुख दुःखादि 
गुणोके सहित 


वेत्ति स पुरुपः सवथा विधिमति सर्वथा यानी विधिका उल्लङ्घन 


३७२ 


श्रीमडूगवद्गीता ` 


[ अध्या द: 


Ri र 7 उ उँ आयाळ DF TR EUS VOT आ” BU आ” आ” अक” FO TAF YA AT RSF TA LV WR 1 
लड्घ्येह वर्तमानोऽपि पुननीभि- | करके यहाँ बत॑ता हुआ भी फिर 


नहीं जन्म लेता अर्थात्‌ मुक्त ही 


जायते मुच्यत ए वेत्यथ; ॥ २३॥ ] हो जाता हे ॥ २३ ॥ 


न) 


एवम्भूतविविकतात्मज्ञाने 
साधनविकल्पानाइ यानेन? इति 
द्वाम्याम्‌-- 


इस प्रकारके प्रकृतिसे वियुक्त 
आत्सज्ञानके वैकल्पिक साधनोंकोः 
“घ्यानेन' आदि दो इलोकोंद्वारा, 
बताते हैं-- 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 


अन्ये सांख्येन योगेन 
ध्यानेन आत्माकारप्रत्यया- 
वृत्या आत्मनि देहे आत्मना 
मनसा एनमात्मानं केचित्पश्यन्ति । 
अन्ये तु सांख्येन प्रकृतिपुरुषव - 
लक्षण्यालोचनेन, योगेनाष्टा- 
इगेनापरे, अपरे च कर्मयोगेन 
पश्यन्तीति सर्वत्रानुषङ्गः । एतेषां 
च ध्यानादीनां यथायोग्यं क्रम- 
सश्चु्चये सत्यपि तत्तन्निष्ठाभेदा- 


मिप्रायेण विकहपोकितः ॥२४॥ 


कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 


कितने ही साधक तो प्रात्माकार: 
वृत्तिकी बार-बार आवृत्ति करना- 
रूप ध्यानके हारा शरीररूप 
श्रात्मामे मनसे इस ्आत्मतत्त्वको'. 
देखते हें और दूसरे प्रकृति-पुरुष- 
सम्बन्धी विलक्षणताकी श्रालोचना- 
रूप सांख्यके द्वारा और दूसरे 
यम-नियम आदि आठ अङ्गोवाले 
योगके द्वारा देखते हें तथा अन्य 
कितने ही साधक कमंयोगके हारा 
देखते हें। इस प्रकार 'पश्यन्ति'. 
इस पदका सबके साथ सम्बन्ध हे । 
इन ध्यान श्रादिका यथायोग्य 
क्रम-ससुच्चय होनेपर भी उन-उनके : 
निष्ठा-सम्बन्धी भेदके ग्रमिप्रायसे.. 
विकल्प बताया गया है॥ २४॥. ` 


'१२ | श्रीषरीटीकासहित ३७२ 


अतिमन्दाधिकारिणा निस्तारो- | प्रति मन्द अधिकारियोके 
ग्पायमाह-- निस्तारका उपाय बताते हैं-- 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 


अन्ये तु सांख्ययोगादि-| प्रन्य लोग सांख्य, योग आदि 
मार्गेणेवम्भूतमुपद्रष्ट त्वादिलच्षण- साधनोंद्ारा ऐसे उपद्रष्टा आदि 


| लक्षणोवाले ग्रात्माका इस प्रकार 
मात्मान साचाकतुमजानन्ता | साक्षात्कार करना नहीं जानते हैं, 


5न्येम्य आचार्येभ्य उपदेशन कितु अन्य ग्राचार्योके उपदेशद्वारा 
त्वा उपासते ध्यायन्ति । ते | सुनकर उपासना--ध्यान करते हैं। 
च श्रद्वयोपदेशश्रवणपरायणाः | वै सडापुवंक उपदेश सुननेके 
. ` , `= /_ | अनुसार साघनपरायण हुए साधक 
सन्ता मृत्यु ससार शनरात- | भी मृत्युरूप संवारको क्रमसे पार 
तरन्त्येव ॥ २५ ॥ कर जाते हूँ ॥ २५ ॥ 
तत्र कमयोगस्य तृतीयचतुथ- उन साधनोंमेंसे कर्मयोगका विस्तार 


~ तीसरे, चौथे और पाँचवं ग्रध्यायोंमें 

पञ्चमेपु प्रपाञ्चतत्वाद्‌ ध्यानस्य कर दिया, ध्यानक्रा और योगका 

यागस्य च षष्टा्टसयाः प्रपाञ्चत- छठे और प्राठवे-इन दो अ्रध्यायोमें 
तवाद ध्यानादेश सांख्यवि- विस्तार कर दिया तथा ध्यान 
RI आदिका विपय भो सांख्य ( ज्ञान ) 
िक्तात्मविपयत्यात्साख्येव | द्वारा प्रकृतिवियुक्त आत्माको जानतां 
प्रपञ्चयन्नाइ पात्रदध्याय- | ही कै इसलिये अव्यायकी समासि 
तक केवल सांख्यका ही विस्तार 

-समापि-— करते हए कहते हैं 


यावत्संजायते किचित्सस्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
भत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तदिद्धि भरतषभ ॥ २६ ॥ 
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यावत्‌ किंचिहृस्तुमात्र | हे भरतश्रेष्ठ ! जो कुछ भी वस्तु- 


त्यद्यते तत्सत्रं चेत्रच्चेत्रज्ञ- | गात्र-चराचर पदाथंसमुदाय उत्पन्न 
सत्त्वसुत्यधत तत्सव चरन वरे | शोता हे वह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके 


योर्योगात्‌, अविवेककृताता- | संयोगसे होता हे यह तू जान 
त्म्याध्यासाद ७2 | अर्थात्‌ शरीरमें अविवेकजनितः 
दात्म्या रई भरतात | आत्माके अध्याससे होता है-- 


जानीहि ॥ २६ ॥ ऐवा समझ ॥ २६ ॥ 


mC ko 
अविवेककृतं संसारोद्‌भव- | संसारकी उत्पत्तिको भ्रविवेक- 
जनित बताकर उसकी निवृत्तिके- 


मुक्‍त्वा तन्निवृत्तये विविक्तात्म- | लिये प्रकृतिवियुक्त आत्मस्वरूप- 
त विषयक सम्यग्‌्दशंनका वरन: 
विषयं सम्यग्द्शनमाह-- | करते हैं-- | 
समं सवेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२७॥। 
स्थावरजङ्गमात्मयेषु भूतेषु | स्थावर-जङ्गम यानी चराचररूपः 
निर्विशेष॑ सद्र पेण समं यथा | समस्त प्राणियोमें सत्तारूपसे बिना 
भवत्येवं तिष्टन्तं परमात्मानं | गद गावे Te है वैसे मक | 
थः प्यति अ देष | ईए परमात्माको जो देखता है एवं 
प ट कु डे इसी लिये जो उन विनष्ट होते 
त तत तती 1 | हुओँमें भी परमात्माको विनष्ट नः 
पश्यात स एव सभ्यवपर्यात | होता हुआ देखता है, वही पूर्णतासेः 


नान्यः ॥ २७ ॥ देखता है, दूसरा नहीं ॥ २७॥ 
ss 
कुतः १ इत्यत आह-- | केसे ? यह बताते हैं-- 


समं पश्यन्हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मना5ऽत्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥ २८1९ 


कई]. 
सवत्र भूतमात्रे समं सम्यगप्र- 
च्युतरूपेणावस्थितं परमात्मानं 
पस्यन्‌ हि यस्मादात्मना स्वेने- 
वात्मानं न हिनस्ति अविद्यया 
सचिदानन्दरूपमात्मानं तिरः 
स्कृत्य न विनाशयति, ततश्च 
प्रां गतिं मोक्ष प्राप्नोति । 
यस्त्वेवं न पश्यति स हि 
देहात्मदर्शी देहेन सहात्मानं 
हिनस्ति । तथा च श्रुति।-- 
“असुयां नाम ते लोका अन्धेन 


तमसाइताः | तांस्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति 


(इझा० 


ये के चात्महनों जनाः? 
उ० २ )॥ २८ ॥ 


३५७ 


क्योंकि सब जगह प्राणिमात्रमें 
समवस्थित म्रर्थात्‌ पूरांतया अखण्ड- 
रूपसे स्थित परमात्माको समभाचसे 
देखनेवाला अपने द्वारा आत्माकी- 
अ्रपनी हिसा नहीं करता अर्थात्‌ 
ग्रज्ञानके कारणा सच्चिदानन्द- 
स्वरूप आत्माका तिरस्कार करके 
विनाश नहीं करता; इसलिये 
मोक्षरूप परमगतिको प्राप्त होता 
हे। परंतु जो इस प्रकार नहीं 


देखता वह शरीरको आत्मा 
समझनेवाला शरीरके साथ ब्रात्मा- 


की हिसा करता हे। वेसी ही श्रुति 
हे--असुरो ( देहात्मवादी अशा- 
नियो) के चे प्रसिद्ध लोक. 
विविध यानियाँ और सरक) 
घोर अज्ञान एबं दुःखरूप 
अन्धकारसे आवृत हें। ज, काडे 
भी आत्माका हत्या करनंचाळे 
(अर्थात्‌ कामभोग परायण) व्यक्ति. 
हैं, वे सृत्युके पश्चात्‌ उन्हीं ळ.कों. 
( नरको एवं दुःखद योनियो ) का 
प्राप्त होते हे! ॥ २८॥ 


व हह अया 


ननु शुमाशुभक्रमकतृत्वेन 


शुभाशुभ कर्मोका कर्ता होनेके 
कारण भ्रात्मामें विषमताके प्रत्यक्ष 


वेषम्ये दृश्यमाने कथमात्मनः | दोखनेपर भी उसमें समता केसे 


समत्वम्‌ १ इत्याशङ्कयाह-- 


हे? इस प्रकार आशङ्का करके 
कहते हे-- 


प्रक्रत्यैव च कर्माणि हिललाणानि सवशः । 
यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकतीरं स पश्यति ॥ २६ ॥ 


{ 
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्रकृत्येव देहेन्द्रियाकारेण | जो साधक सम्पूणं कर्मोको शरीर 


परिणतया सर्वशः सर्वे! प्रकारे! 
क्रियमाणानि कर्माणि थः 
'प्श्यति तथाऽऽत्मानं चाकृतोर 
देहामिमानेनेवात्मनः कतृत्वं 
नन स्वतः इत्येव यः पश्यतिस 


ग्रौर इन्द्रियोंके भ्राकारमें परिणत 
हुई प्रकृतिद्वारा ही सब प्रकारसे 
किया हुप्रा देखता हे तथा ग्रात्मा- 
को अकर्ता देखता हे ग्रर्थात्‌ शरीरमें 
आत्माभिमानसे ही श्रात्माका 
कर्तापन है, स्वभावसे नहीं-इक 


शव सम्यक्पश्यति नान्य | प्रकार जो देखता हे, वही यथाथ ` 
इत्यर्थः ॥ २६ ॥ देखता है, दुसरा नहीं ।। २९ ॥ 
किला 


इदानीं तु भूतानां प्रकृतिताव- 
न्मात्रत्वेनाभेदादभूतभेद कृ तम- 
'प्यात्मनो भेदमपर्यन्‌ ब्रह्मत्व- 
मुपेतीत्याह-- 
यदा 

तत एव च विस्तार ब्रह्म 
यदा भूतानां स्थावरजङ्गमानां 
थृथग्भावं भेदं पृथक्त्वम्‌ 
एकस्थस्‌ एकस्यामेत्रेधरशक्ति- 
रूपायां प्रकृतौ स्थितं प्रलये- 
ऽनुपञ्यत्यालोचयति । तत एव 
नच तस्या एव प्रकृतेः सक्राशाद्‌ 
भूतानां विस्तार सृश्टिसमये- 
ञ्नुपश्यति तदा प्रक्ति- 


अब, समस्त भूत प्रकुतिमात्र 
स्वरूप होनेके कारण भेदरहित हैं, 
ग्रतः जो भूतभेदके कारण भी 
ग्रात्मामें भेद नहीं देखता हे, वह 
ब्रह्म भावको प्राप्त होता हे--यह 
बात कहते हैं-- 


मूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 


सम्पद्यते तदा ॥ ३० ॥ 


जब साधक चराचर प्राणियोंके 
पृथग्‌-भावको-भेदको यानी 
पृथकताको एकत्र स्थित देखता है 
अर्थात्‌ ईश्वरकी शक्तिरूपा एक 
ही प्रकृतिमें प्रलयके समय स्थित 
देखता हे-वेसा विचार करता हे 
तथा सृष्टिकालमें उस प्रकृतिके 
सकादासे ही प्राणियोंका विस्तार 


देखता है, तब वह सब प्रकृतिरूप हे, 


२३] 


-तावन्मात्रत्वेन भूतानामप्यमेदं | 
यइ्यन्परिपूणं बह्म सम्पद्यते | 


ब्रह्मेव भवतीत्यथः ॥ ३० ॥ 


श्रीषरीटीकासहित 
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इस भावसे प्राणियोंका भी अभेद 
देखता हुआ परिपूर्ण ब्रह्मको 
प्राप्त हो जाताहे। भावयह कि 
ब्रह्म ही हो जाता हे॥ ३० ॥ 


Sr 


तथापि परमेश्वरस्य संसाराव- 
-स्थायां देहसम्बन्धनिमित्तेः कर्म- 
'मिस्तत्फलेश्च सुखदुःखादिभिवं - 
'धभ्यं दुष्परिहरमिति कुतः सम- 
दशनम्‌ ? तत्राह 


तो भी परमेश्‍वरके लिये संसारा- 

वस्थामें शरीरसे सम्बन्घके कारण 
होनेवाले कर्मा. रोर उनके फ- 
स्वरूप सुख-दुःख आदिसे सूचित 
होनेवाली विषमताका परिहार 
करना बड़ा कठिन हे तव फिर 
समदशंन केसे हो सकता हे? 
उसपर कहते है-- 


अनादित्वान्निगुणस्वात्परमात्मार मव्ययः । 
दारीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥ 


यदुपत्तिमत्तदेव हि व्येति 
'विनाशमेति, यञ्च शुणवद्स्तु 
` तस्य गुणनाशं व्यथो भवति । 
अयं तु परमात्मा अनादिनिंशु- 
'णस्तताऽव्ययः-अविकारीत्यथः। 
'तस्माच्छरीरे स्थितोऽपि किञ्चिन्न 
करोति न च कमफलेलिंप्यते 
इति ॥ ३१ ॥ 


जो उत्पत्तिवाला होता हे वही 
व्ययको--विनाशको प्राप्त होता है 
तथा जो ग्रुणयुक्त वस्तु होती है, 
उसीका गुणके नाशसे व्यय होता 
हे। परंतु यह परमात्मा अनादि 
और निगुंग हे, इस कारण प्रव्धय 
अर्थात्‌ विकाररहित हे यह भाव 
हे। इसलिये (हें कुन्तीपुत्र ! ) 
शरीरमें स्थित हुआ भी न तो कुछ 
करता है और न कर्मफलोंसे लिप्त 


! होता हे ॥ ३१॥ 


तत्र दृष्टान्तमाह 


| उसमें दृष्टान्त देते हँ-- 
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यथा सर्वगतं सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । _ 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
यंथा सत्र. पड़ादिष्वपि | जेसे संब जगह कीचड़ आदिम 
स्थितमाकाशं सौच्म्यादसङ्ग- | भी स्थित हुआ आकाश सुक्ष्म-- 
त्वात्पङ्कादिभिर्नोपछिप्यते तथा | असङ्ग होनेके कारण कीचड़ आदिसे 
त्र उत्त > लिप्त नहीं होता, वेसे ही सब जगह 
सवत्र उत्तमे मध्यमेऽधमे वा र 
देहेडवरि श्र उत्तम, मध्यम या श्रधम शरीरमें 
अवस्थितोष्प्यात्मा नोपलिप्यते स्थित: हमा भाला निती 
दैहिकैगुणदोषेने युज्यत इत्यर्थः | होता; भाव यह कि शरीरके गुण-- 
।। ३२ ॥ दोषोंसे संयुक्त नहीं होता ॥ ३२ ॥. 


ललल 02] हि ति 


असङ्गत्वाल्लेपो नास्तीत्या- | श्रसङ्ग होनेके कारण लेप नहीं 
तेनो होता--यह आकाशके दृष्टान्तसे 
काशद्टान्तनाकतम्‌, प्रकाश- | कहा गया। प्रकाशक होनेके कारणा 
कत्वाच्च प्रकाश्यधमैंन युज्यत प्रकाशित होनेवाले पदार्थोके धर्मोसे" 
भी सम्बद्ध नहीं होता--यह्‌ सूयक 

इति रविदृष्टान्तेनाह-— टष्टान्तसे कहते हें -- 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ 


७ 
स्पष्टाथ॑ः ॥ ३३ ॥ (हे भारत! जेसे यह एक हीः 
सूर्यं सम्पूर्ण लोकको प्रकाशित 
करता है वेसे ही सम्पूर्ण शरीरको 
क्षेत्रका स्वामी प्रकाशित करता हे । 
इस प्रकार) इस इलोकका श्रथ 
स्पष्ट हे ॥ ३२ ॥ 


oD पस्त 
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अध्यायाथ मु पसंहरति-- श्रध्यायके ग्रर्थका उपसंहार 
करते हे-- 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 


भूतप्रक्कतिमोक्ष चये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥' 


3० तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्यु ब्रह्माविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजनसंवादे प्रतिपुरुषविवेकयोगो नाम 
शत्रयोदशोऊध्यायः ॥ १२ ॥ 


a 


एवसुक्तप्रकारेण चत्रक्षत्रज्ञ- | इस कहे हुए प्रकारसे क्षेत्र और 
योरन्तर भेदं बिवेकज्ञानल क्षणेन क्षेत्रज्ञके अन्तर यानी भेदको जो 


न ता विवेक-ज्ञानरूप नेत्रोंसे अलग-अलग 
चच्चुषा ये विदुः, तथा चेयसुक्ता | जानते ह तथा जो यह कही गयी 


भूतानां प्रकृतिस्तस्याः सकाशा- | प्राणियोंकी प्रकृति हे उससे मोक्ष 
पा सा दिक च | अर्थात छुटनेके उपाय--ध्यान 
न्मोच bo ह १ | आदिको भी जो जानते हैं, वे परम 
ये विदुस्ते पर॑ पदं यान्ति ॥३४।। | पदको प्राप्त होते हैं ॥ ३४॥ 
->>><:६४४७:-- 
विविक्तौ येन तन मिश्रो प्रकृतिपूरुषों । 
तं बन्दे परमानन्दं नन्दनन्दनमोश्चरम्‌ ।। 
मिले हुए प्रकृति श्रोरपुरुष-इन दोनोंको जिस परमात्माके अनुग्रह-: 
से मनुष्य तत्त्वे सहित ग्रलग-श्रलग जानता हे, उस परमानन्द , नन्द-- 
नन्दन ईश्वरको में प्रणाम करता हूं । 
इति श्रीमद्धगवद्गीताया; श्रीघर-। इस प्रकार श्रीमञ्चगवद्गीताकी ` 
स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां | पत्ता मिविरचित सुबोधिना नामक : 
- टीकाके सावानुवादमे प्रकृतिपुरुष- 
टीकायां प्रकृतिपुरुषविेकयोगो | विवेकयोग नामक तेरहवाँ अध्याय” 
नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ | पूरा हुत्रा ॥ २२ ॥ 
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चौदहवाँ अध्याय 
 पुंप्रकृत्योः स्वतन्त्रत्वं वारयन्‌ गुणसङ्गतः । 
प्राह संसारवेचित्र्यं विस्तरेण चतुदशे ॥ 


चौदहवे प्रध्यायमे प्रकृति प्रोर पुरुषकी स्वतन्त्रताका निवारण करते 
हुए गुणोंके सङ्गे संतरकों विविज्ताका विस्तारपुर्वक वणाव करते हैं। 


“यावत्संजायते किश्चित्पत्त्व 
-स्थावरजङ्गमम्‌ । क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयों गात्त- 
' दिद्धि भरतषभ’ 
'च क्चेत्रचषेत्रज्ञयो; 


Nee 


'तन्त्र्येण किं त्वरीश्वरेच्छयेवेति 


कथनपूर्य कं “कारण गुणसङ्गोऽस्य 
'सदस्द्योनिजन्मसुः इत्यनेनोक्तं 


दि ° क i ० 
सचादिगुणकृत संसारवचित्र्य 


अपश्यिष्यन्नेवस्भूतं वच्यमा ए मथ 


'स्तोति भरे मूयः इति दवाभ्याम्‌- 


इत्युक्तम्‌। स॒ 
संयोगो 
निरीश्वरसांख्यानामिव न स्वा- 


'जो कुछ भी वस्तुमात्र--चरा- 
चर पदार्थ-लमुदाय उत्पन्न होता 
है, उस सबको हे भरतश्रेष्ठ ! 
तू क्षेत्र ओर क्षेत्रक्षके संयोगसे 
उत्पन्न हुआ जान।'-यह बात 
पहले तेरहवें भ्रध्यायके २६ वें इलोक- 
में कही गयी । वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ- 
का संयोग अ्रनीशवर सांख्यवादियों- 
की भाँति स्वतन्त्रतासे नहीं हे, कितु 
ईश्वरको इच्छासे ही होता हे, इस 
कथनके सहित 'अच्छी-बुरी योनियों- 
मे इस जीचात्माके जन्मका हेतु 
गुणाका सङ्ग ही हे? इस वाक्यद्वारा 
कही हुई सत्त्वादि गुणजनित संसार- 
की विचित्रताका विस्तार करनेकी 
इच्छा करते हुए श्रागे कहे जाने- 
वाले इ ग्रथंकी “परं भूयः’ इत्यादि 
दो श्लोकोंद्वारा स्तुति करते हें- 


१४] श्रीघरीरीकासहित ३८१ 
RL न क त त त IPPON ORS 
श्री मगवान्‌ बोले-- 


श्रीभगवानुवाच-- | 


परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥ 


पर परमाथनिए ज्ञायतेऽनेनेति 

ज्ञानश्रुपदंशं भूयोऽपि तुभ्यं 
प्रकर्षण वच्यामि । कथम्भूतम्‌ ? 
ज्ञानानां तपःकमादिविषथाणां 
मध्ये उत्तमम्‌, सोवहेतुत्वात्‌ । 
तदेवाह-यज्ज्ञात्वा प्राप्य 
घुनयो मननशीलाः सर्वे इतो 
देहबन्धनात्परां सिद्धि मोक्षं 
गताः प्राप्ताः ॥ १ ॥ 


में पर- परमार्थनिष्ठाविषयक 
ज्ञानको-प्रर्थात्‌ जिससे जाना जाय 
उस उपदेशको फिर भी तुझसे भली- 
भाँति कहुँगा । केसे ज्ञानको? जो तप, . 
कमे अआदिविषयक ज्ञानोंमें मोक्षका 
हेतु होनेके कारण उत्तम हे। 
उसीको बताते हे-जिसको जान- 
कर--पाकर सब मुनि--मननशील 
साधक लोग इस देह-बन्धनसे पर 
मोक्षख्प सिद्धिको प्राप्त हो 


गये हैं ॥ १॥ 


>> >> 


कि च-- 
इदं ज्ञानमुपाश्चित्य मम 


। तथा--- 


साधम्यंमागताः । 


सगेंऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २ । 


इद्‌ वच्ष्यमाण ज्ञानमुपाश्रित्य 
इदं ज्ञानसाधनमनुष्टाय मम 
साधम्यं मद्रूपत्वं प्राप्ताः सन्तः 
सर्गेऽपि ब्रह्मादिषूत्पद्यमानेष्वपि 
नोत्पद्यन्ते । तथा प्रलयेऽपि न 


व्यथन्ति प्रझयदुःखानि 
नाचुभवन्ति । पुनर्नावतन्त 
इत्यर्थः ॥ २ ॥ 


इस कहे जानेवाले ज्ञानका आश्रय 
लेकर-इस ज्ञान-साघनका अनुष्ठान 
करके मेरी समानधमंता-- मेरे 
स्वरूपको प्राक्त हुए साधक सृष्टि- 
कालमें भी यानी ब्रह्मा ग्रादिके 
उत्पन्न होनेपर भी नहीं उत्पन्न होते 
तथा प्रलयकालमें भी व्यथित नहीं. 
होते श्र्थात्‌ प्रलयके दुःखोंका अनु- 
भव नहीं करते । भाव यह कि पीछे . 
नहीं लोटते ॥ २ ॥ 


a र माका 


है 3३ 


तदेवं प्रशंसया श्रोतारमभि- 


श्रीमङ्कगब्रद्गीता ` 


A DT AT BT TAT IY YT ता. का OFT OF UAT AF Oa Wa ४४.७०” ७.5” + 


[ अध्याय 


dA A QV ॥ ७” 


इस प्रकार प्रशंसाके द्वारा श्रोता- 


सुखीकृत्य . परमेश्वराघीनयोः | को सम्मुख करके अब 'परमेरवरके 


-प्रकृतिपुरुषयोः सर्वभूतोत्पत्ति 


अधीन हुए प्रकृतिपुरुष ही सम्पूण 
प्राणियोंकी उत्पत्तिमें हेतु हैं, स्वतन्त्र 


अति हेतुत्वं न तु स्वतन्त्रयोरितीमं| प्रकृतिःपुरुष नहीं,” इस विवक्षित 


:विवज्ञषितमर्थ कथथयति-- 


अर्थका प्रतिपादन करते हे-— 


सम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 


देशतः कारुतथानवच्छिन्न- 
-त्वान्महद्‌ बंहणत्वात्स्वकार्याणां 
बृद्धिहेतुस्वाद्वा ब्रह्म, प्रकृति- 
'रित्यथो। । तन्महद्जह्म मम 


प्रमेश्वरस्य योनिर्गर्भाधान- 
स्थानम्‌ । तस्मिन्नहं गर्भ 
'जगद्विस्तारहेतु चिदाभासं 


'दघामि निक्षिपामि । प्रलये मयि 


ठीनं सन्तमविद्या का मकर्मानुशय- 


चन्तं चेत्रज्ञं सृष्टिसमये भाग्येन 


चेत्रेण संयोजयामीत्यर्थः । ततो | 


गर्साधानात्सवे भूतानां ब्रह्मादीनां 


प्रकृतिका देश और कालसे 
अवच्छेद न होनेके कारण वह 
“नहान्‌' है और अपने समस्त 
कार्योकी वृद्धिमे हेतु होनेके कारण 
बह ब्रह्म' हे । ग्रर्थात्‌ इस प्रकार 
'महद्‌ ब्रह्म? शब्द यहाँ प्रकृतिका 
वाचक है । वह महद ब्रह्म मुझ 
परमेइवरकी योनि यानी गर्भाधान- 
का स्थान हे। उसमें में गर्भका 
यानी जगत्‌-विस्तारके कारणरूप 
चिदाभासका भ्राधान-निक्षेप करता 
हे । भाव यह कि प्रलयकालके 
समय मुझमें लीत हुए भ्रविद्या, 
कामना ग्रौर कर्मोके संस्कारोंसे 
युक्त क्षेत्रज्ञको सष्टिके समय भोग्य 
वस्तु क्षेत्रसे संयुक्त कर देता हूं । 
उस गर्भाधानसे ब्रह्मादि सम्पूर्ण 


सम्भव उत्पत्तिभवति ॥ ३ ॥ | प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ३। 


य यी 
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से क न" 


EAT «NT «YT TY 


च केवळ सृष्टयुपक्रम एव | केवल सष्टिके आरम्म-कालमें हो 
| भवां -| मेरे अधीन हुए प्रकृति और पुरुष 
मदविषठि क परकृतिपुरुषाम्या दोनोंके द्वारा यह प्राणियोंके उत्पन्न 
मय मूतात्पचिप्रकार, अपि तु | होनेका प्रकार नहीं हे, कितु सदा 
-सबदैवेत्याह-- 1 ही यही नियम हे-यह कहते हें-- 

सवेयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । 

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजः द्‌ः पिता ॥ ४ ॥ 


सर्वासु योनिषु मनुष्यादियो- (हे कुन्तीतन्दन !) सम्पू 
'निषु था मूतयः स्थावरजङ्ग- ममुष्यादि योनियोंमें जो स्थावर- 


है > जज्ञमरूप मूर्तियाँ उत्पन्न होती 

मात्मिका उत्पचन्ते तासां _ सूतियोंका a सी 
मूर्तीनां महदबह्म प्रकृतिः प्रकृति तो मावस्थानीय योनि हे 
योनिर्मातृस्थानीया | अहं च । ग्रौर में बीजप्रदानकर्ता यानी 
बीजप्रदः गर्भाधानादि कर्ता | गर्भाधान आदि करनेवाला 


पिता ॥ ४ ॥ | पिता हूँ ॥ ४॥ 


तदेवं परमेधराधीनास्यां | इस प्रकार परमेश्वरके अधीन हए 


तिपरुपाभ्यां सत्रभतोत्पश्चि | 9 कृति ओर पुरुष--दोनोंके द्वारा 

रकृतिपुरुपाम्यां सबभूतोत्पत्ति | नन्ता ` कि डारा 

निरूप्य इदानीं प्रकृतिसंयोगेन | निरूपण करके भ्रब प्रकृतिके संयोग- 

ना जय | सै पुरुषके संसारी होनेका 'सत्त्वम 

'युरुषस्य ससार प्रपञ्चर्यात इत्यादि चार इलोकोंद्वारा विस्तार- 
सत्त्व इत्यादि चतुभिः-- | से वर्णन करते हैं-- 


सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 


सस्र रजस्तम इत्येवंसंज्ञ- | (हे महाबाहो ! ) सत्व, रज और 
"कार्या गुणाः प्रकृतिसम्भवाः | तम-इन नामोंवाले तीन गुण प्रकृति- 


२३४ श्रीमङ्कगवद्रीता [ अध्याय 


प्रकृतितः सम्भव उद्भवो येषां क च गी 9144 उत्पत्ति- 
~ [ प्रकति- | ह है, । गुणोंकी साम्या-: 
ते तथोक्ताः । क ह वस्था ही प्रकृति हे, उसके सकाशसे 
स्तस्या; i पृथकतासे प्रकट हुए वे गुण 
भिव्यक्ताः सन्तः प्रकृतिकार्यं | प्रकृतिके कार्यरूप शरीरमें त्रप 
देहे तादाल्येन स्थितं देहिनं | होकर ल हर क ८७91 
सिना ो5व्ययं निविकार- | शरीरघा वको, जो कि 
ह | ho क क वास्तवर्मे अ्रव्यय यानी निविकार 
मेव सन्तं निबध्नन्ति स्वकार्यः | हो हे, बांधते हें अर्थात्‌--प्रपके 
सुखदुःखमोहादिभिः संयोज- कार्यरूप सुख-दुःख, मोह आदिसे 
यन्तीत्यर्थः ॥ ५ ॥ संयुक्त कर देते हैं ॥ ५ ॥ 
~ प्र ° 
तत्र सत्वस्य लक्षण बन्धकत्व- 
प्रकारं चाह-- 
तत्र सत्त्वं निमंलत्वात्प्रकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६ ॥ 


तत्र तेषां गुणानां मध्ये सर्च 


उनमें सत्त्वगुणके लक्षण ग्रौरः 
बाँधनेके प्रकारको बताते हैं-- 


हे प्रनघ !--निष्पाप अ्रजंत | उन 


~ (पे शा गो में निता १ 
निमलत्वात्स्वच्छत्वात्‌ स्फटिक- | एणोमेसे सत्त्वगुरा निमंल-स्वच्छ 
है होनेके कांरण स्फटिक मणिकी भाँति 


णा रि 20 ५ शा य्‌ 2 21 1 
SNR TR RR प्रकाशक-दी पियुक्त ग्रौर ्रनामय- 
च निरुपद्रव TT । | उपद्रवरहित अर्थात्‌ शान्त हे। 
अतः शान्तत्वात्स्वकायण सुखंन | इसलिये शान्त होनेके कारण 
यः सङ्गस्तेन बध्नाति; प्रकाशकः | अपने कायं सुखके साथ जो सङ्ग 
त्वाच स्वकार्येण ज्ञानेन हे, उसके द्वारा वह बाँघता हे 


त ति ओर प्रकाशक होनेके कारण अपने 
. य: सङ्गस्तेन च वध्नाति कार्य ज्ञानके साथ जो सङ्ग हे 


है अनघ निष्पाप । अह | उसके द्वारा बाँघता हे। भाव 
सुखी ज्ञानी चेति मनोधर्मास्त- | यह कि "में सुखी हूँ, ज्ञानी हूँ” 
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दमिमानिनि चेत्रज्ञे संयोगैत 


तीत्यर्थः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार जो मनके धर्म हैं, उनका 
उनके अभिमानी क्षेत्रज्ञमें सम्बन्ध 
कर देता हे॥ ६॥ 


रजसो लक्षणं बन्धकत्वं चाह-- 


रजोगुणके लक्षण और उसके द्वारा 
बन्धनके प्रकारको बताते हैं-- 


रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्घसमुद्धवम्‌ । 
तन्निबध्नाति कोन्तेय कमंसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 


रजःसंशक गुणं रागात्मक- 
मनुरञ्जनरूपं विद्धि । अत एव 
वृष्णासङ्गसघुद्भवम्‌ । तृष्णा 
अप्राप्तेऽथेऽमिलाषः, सङ्गः 
प्राप्तेऽ ग्रीतिः-विशषिणासक्ति- 
स्तयोस्तष्णासङ्गयाः सप्नुद्भबा 
यस्मात्तद्रजा देहिनं इष्टादृषटार्थषु 
कमसु सडगेनासक्त्या नितरां 
बध्नाति | तष्णासङ्गाभ्यां हि 
कर्मस्वासक्तिभंवति ॥ ७ ॥ 


( हे कुन्तीनन्दन ! ) रजोगुणको 

तू रागस्वरूप--प्रनुरञ्जनात्मक 
( आसक्तिका कारण) समझ। 
इसीलिये वह दृष्णा ओर सङ्घको 
उत्पन्न करनेवाला हे--अप्राप्त 
वस्तुको अभिलाषा तृष्णा हे ओर 
प्राप्त वस्तुमें विशेष श्रातक्तिलप 
प्रीति ही सङ्ग हे, उन दृष्णा और 
सङ्ग दोनोंकी जिससे उत्पत्ति होती 
है, ऐसा वह रजोगुण शरीरधारी 
जीवको जिनका फल दृष्ट श्रौर 
ग्रटष्ट हे उन कर्मोमें सङ्ग यानी 
आसक्तिके द्वारा अत्यन्त जकड़कर 
बाँध लेता हे; क्योंकि तृष्णा 
ओर सङ्गसे ही कमोंमें आसक्ति 
होती हे ॥ ७॥ 


es Soman 


तमसो ठचण बन्धकत्वं चाइ- 


गी० श्री० टी० २५-- 


तमोगुणके लक्षण और बन्धनके 


प्रकारको बताते हैं-- 


३८६ श्रीमद्भगव द्वीता [ अध्याय 


eV ४ VY, 


तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं संवदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्रामिस्तन्चिब्धाति भारत ॥ ८ ॥ 


तमस्तु अज्ञानाज्जातं आवरण- | ( हे भरतनन्दन ! ) तमोगुणाको 
PA , । तू भ्रज्ञानसे प्रकट अर्थात्‌ प्रकृतिके 
शक्तिप्रधानात्मकृत्यंशादुद्भूर्त | आवरणशक्ति प्रधान अगस उत्पन्न 


विद्रीत्यर्थः । अतः स्वेषां | ईशा समझ । इसलिये वह॒ ममम्त 
त र त लय शरीरधारियोंको मोहित करने- 
दाइना मोहन भ्रात्तिजनकरम, | वाला-उनमें भ्रान्ति उत्पन्न कर 


` . ५ | देनेवाला है। इसी कारण वह 
अत एव प्रमादनाठस्यन नह वी तमोगुण प्रमाद, आलस्य और 


च तत्तमो देहिनं नित्रष्नाति । नद्राक हारा शरीरधारी जांवको 


“` 


बाँधता हे । उनमें प्रमादका ग्रथे 
त्त्र प्रमादोऽनवधानम्‌, आठ- | हे श्रसावधानी, ग्रालध्यका “वरूप 
| त हा? है उद्यम न करना ओर निद्राका 
स्यमनुघम', निद्रा चत्तस्याव- हक है चित्तका अवसादरूप 
सादो लयः ॥ ८ ॥ । लय॥ ८॥ 


सचादीनामेव॑ स्वकायकरणे | सत्त्व ब्रादि ,गुणोंकी इस प्रकार 
त अपना कार्य करनेमें ग्रतिशय 
सामथ्यांतशयमाह-- | सामथ्यंका वरांन करते हे-- 


सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमाइत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ६ ॥ 


सर्वं सुखे संजयति संश्लेषयति | ( हे भारत ! ) सत्त्वगुण तो सुखमें 


दुःखशोकादिकारणे. सत्यपि | संसक्त करता--लगाता है ग्रर्थात्‌ 
सुखामिमखमेव देडिनं करो दुःख ग्रौर शोकका कारण रहते हुए 
सु्वाभषुखमेव दोहन करा- भी जीवको सुखके ही सम्मुख कर 


-तीत्यर्थः। एवं सुखादिकारण | देता हे। इसी प्रकार सुखादिका 
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सत्यपि रजः कर्मण्येव संजय ति | | कारण रहते हुए भी रजोगुण कर्मों- 


तमस्तु महत्सङ्घ नोत्पद्यमानमपि| 


ज्ञानमाबृत्याच्छाद्र प्रमादे 
संजयति-महद्किरपदिशयमान- 


'स्याथंस्यानप्रधाने योजयति । 


उत अपि आरस्यादावपि 


संयोजवतीत्यथः ॥ & ॥ 


में हो लगाता हेतथा तमोगुण तो 


महापुरुषोंके सङ्गसे उत्पन्न हुए 


ज्ञानको भी ग्रावृत--अ्राच्छादित 
करके प्रमादमें लगा देता हे-महा- 
पुरुषोंद्रारा उपदेश किये जानेवाले 
भावोंकी अ्रवहेलनामें संयुक्त करता 
हे । “उत' प्रव्ययका पर्याय हे श्रपि 


(भी), भाव यह हे कि तमोगुण 
ग्रालस्य म्रादिमें भो लगा 
देता हे ।। & ॥ 


9404, 


तत्र हेतुमा ह-- 


| उसमें कारण बताते हैं-- 


रजस्तमश्चाभिभूय सत्रं भवति भारत । 
रजः सत्त्वं तमश्चेव तमः सखं रजस्तथा ॥ १० ॥ 


रजस्तमश्चेति गुणढयमभिभूय | ( 
तिरस्कृत्य सच भवत्यच्ट- 


वशाददूभमति । ततः म्वकार्य 
सुखे ज्ञानादो संयोजय- 
तीत्यथंः । एवं रजोऽपि स्र 
तमश्चेति गुणद्टयमभिभूयो- 
दूभवति। ततः स्वङ्ायें 
तृष्णाकर्मादौ संयोजयति । एवं 
तमोऽपि स्रं रजश्चाभिमूयोद्‌- 
भवति । ततश्च खकायें प्रमादाल- 
स्यादी संयोजयतीत्यथः ।। १०॥ 


हे भारत! ) रज ञ्रौर तम-- 
इन दोनों गुणोंको दबाकर-इनका 
तिरस्कार करके सत्त्वगुग ग्रट्टष्टके 
बलसे उद्भूत होता--बढ़ जाता 
है । उसके बाद प्रपने कायं सुख 
और ज्ञान आदिमें लगाता हे--पह 
भाव हे। इसो प्रकार रजोगुण भी 
सत्त्व ग्रौर तम--इन दोनों गुणोंको 
दवाकर वृद्धिको प्राप्त होता हे। 
उसके बाद अपने कार्य तृष्णा और 
कर्मं आदिमें लगाता हे। इसी 
प्रकार तमोगुणा भी सत्व और 
रजको दबाकर प्रबल हो उठता 


हे। उसके वाद अपने कार्य प्रमाद 
एवं प्राज्ञस्य ्रादिमें लगाता हे-- 
यह भाव हे ॥ १० ॥ 


a 


३८८ श्रीमडगवद्वीता | [ अध्याय 


इदानीं सत्वादीनां वृद्धानां | श्रब बढे हुए सत्त्व आदि गुणोंके- 
लिङ्गान्याह  तषेद्वारुः' इति | चिह्न 'सवंद्वारेषु' इत्यादि तीन, 
त्रिभिः-- छोकोंदारा बताते हे-- | 


सर्वद्वारेषु, देहेडस्मिन्ध्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्यां सरवमित्युत ॥ ११ ॥ 


he 


अस्मिन्नात्मनो भोगायतन देहे. आत्माके भोगस्थानरूप इस 


सर्वेष्वपि वारेषु श्रोत्रादिषु यदा | शरीरके भीतर श्रोत्र ग्रादि सभी 


इर्द्रियरूप , द्वारोंमे जब शब्दादि 
शब्दादज्ञानात्मके प्रकाश विषयोंको जानता रूप प्रकाश 


उपजायत उत्पद्यते तदा अनेन | उत्पन्न हो जाय, तब इस प्रकाश- 
प्रकाशालड्गंन सत्व वृद्ध | रूप चिह्लके छारा यह समझ लेना: 
विद्याज्जानीयात्‌ । उतशब्दा- a कि सत्त्वगुण wa 'उत' 
_ यल ५. | शब्दसे यह कहा गया हे कि सूख 
त्सुखादिलिड्गेनापि जानोया- | आदि चिह्ोंसे भी संत्त्वगुणका 
दित्युबतम || ११ ॥ बढ़ना जान लेना चाहिये ॥ ११ ॥' 


कि च-- | तथा-- 
लोभः प्रदृत्तिरारम्मः कमंणामशमः स्पृहा। 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्ध भरतषभ ॥ १२ ॥ 


लोमो थनाद्यागमे बहुधा | (हे भरतश्रष्ठ !) लोभ अर्थात्‌ 
द , | तेते ग्रादिको अनेक प्रकारसे अधिक: 
जायमानशप उनः उनव६- | आय होनेपर भी उसके लिये बार- 
मानोऽमिळाषः, प्रवृत्तिनित्यं | बार बढ़ती हुई ग्रभिलाषा, प्रवृत्ति- 
सदा वममें ही लगे रहना, कर्माक! 
कुवद्रपता कमणामारम्भा गुहाद्‌ आरम्भ अर्थात्‌ घर आदिके निर्माणकेः 


निर्माणोद्यमः, अशम इदं कृत्वा | लिये प्रयत्न, अशम यानी यह करके 
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इदं करिष्यामोत्यादिसंकल्प- | फिर यह कार्य कडंगा' इत्यादि 


विकल्पानुपरमः, स्पूरा उच्चा- 
वचेषु दट्टमात्रपु वस्तुष्वितस्ततो 
निघा, रजसि प्रवृद्धे सति 
एतानि लिङ्गानि जायन्ते; 
घतैलिङ्ग रजोगुशस्य वृद्धि 
्विद्यादित्यर्थः ॥ १२ ॥ 


संकल्य-विकल्योंसे कमो उपरतन 
होना, स्पृढा अर्थात्‌ छोटो-बड़ी 
वस्नुप्रोको देखते हो उन्हें इधर- 
उधरसे प्राप्त करनेको इच्छा--ये 
सब चिह्ने रजोगुणाके बढ्नेपर 
प्रकट होते हें । भाव यह कि इन 
चिह्वोसे रजोगुणकी वृद्धि समझनी 
चाहिये ॥ १२॥ 


थि 


कि च-- 


| अनन" 


अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते बिशृद्ध कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 


अप्रकाशो विवेकश्रंश!, अप्र 
बृत्तिरनुव्रमः, प्रमादः कतंव्या- 
थाचुसंधानराहित्यम्‌, मोहो 
'मिथ्यामिनिवेशः, तमसि प्रवृद्धे 
शतानि लिङ्गानि जायन्त | 
एतेस्तमसो वृद्धि जानीयादि- 
नत्यथः || १३ ॥ 


हे कुछतन्दत ! अप्रकाश-विवेकका 
भ्रष्ट हो जाना, अ्रप्रवृत्ति--उद्यमका 
अभाव, प्रमाद-कर्तव्य कार्येके अनु- 
संधान ( विचार ) से विरत रहना, 
मोह--मिथ्या अ्रभितिवेश---पे सब 
चिल्ल तमोगुणके बढ्नेपर उत्पन्न 
होते हैं। भाव यह हे कि इन 
चिल्वौसे तमोगुणकी वृद्धि जाननी 
चाहिये ॥ १३॥ 


—: 8B: — 


मरणसमय एव वृद्धानां सच्या) केवल मृत्युकालमें हो बढ़े हुए 


"दीना फळूविशषमाइ- यदा” 
इति द्वाम्याम्‌ । 


सत्त्व आदि गुणोंका अलग-प्रलग 
फल 'यदा' इत्यादि दो इलोकों- 


द्वारा बताते हे-- 


३९० श्रीमद्भग॒व द्वीता [ अध्याय 


यदा सर्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 

तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 
सच्चे प्रवृद्ध सति यदा जीवो । सत्वगुणके बढ़नेपर जब जीवः 
मृत्यु प्राप्नाति तदा उत्तमान्‌ | सत्छुको प्राप्त होता हे तब व्ह, जो 
हिरण्यगर्भादीन्विदन्ति उपासत | हिरण्यगभं श्रादि उत्तम देवोंकी 
इत्युत्तमविदस्तेषां ये अमला! | उपासना करनेवाले है वे उत्तमवेत्ता. 
प्रकाशमया लोकाः सुखोपभोग- | ७ उनके जो निल प्रकाशमय 
स्थानविशेषास्तान्‌ प्रतिपद्यते | लोक सुखभोगके विशिष्ट स्थानः 


(७. आर 


प्राप्नोति ॥ १४ ॥ हैं, उनको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥, 


कि च — | तथा-- 
रजसि प्रलयं गत्वा कमसड्रिष जायते । 
तथा प्रलीनस्तर्मांस मूढ्योनिषु जायते ॥ १५ ॥ 


रजसि प्रबद्ध . सति मृत्यु रजोगुणके बढ्नेपर मृत्युको प्राप्त: 
प्राप्य कर्मासक्तेप मनुष्येष | होकर कर्मोमें आसक्तिवाले मनुष्यों 


बाय ति > | में जन्म लेता है तथा तमोगुणके 
[यते । तथा तमसि प्रवृद्धे | बढ्नेपर मरा हुआ मनुष्य पशु 


सात्‌ ल नां मूढ्यानषु | भरा दि मूढ योनियोमे जन्म 
श्वादपु जायत ॥ १५ ॥ लेताहे॥ १५॥ 


क्कबकुक्‌कक 
इदानीं स'्वादीनां स्वानुरूप- | श्रब सत्त्व भ्रादि गुणोंका अपने 
अनुरूप कर्मोद्रारा भिन्न-भिन्न फलमें' 
कमद्वारेण विचित्र फलहेतुत्वमाह- हेतु होना बताते हैँ-- 
कमणः सुकृतस्याहुः सार्विकं निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६ ।॥ 
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आ कि 


सुकृतस्य  सात्विककमंणः सुकृत यानी सात्त्विक कमंका फल 
साचिकै सत्वप्रधानं निर्मल | कपिलादि मुनिलोग सात्त्विक-सत्त्व- 


प्रकाशबहुल॑ सुखं फलमाहः | 3! तिरमेल--प्रकाशकी 
3 | वहुलतासे युक्त एवं सुखरूप बताते 


कपिलादथः । रजस इति राज- | हु तथा रजोगुणका-राजस कर्मका 
सत्य कमण इत्यथः, कमंफल- | फल दुःख बताते हैं; कर्मफल- 
कथनस्य प्रकृतत्वात्‌; तस्य | कथनका प्रकरण होनेसे यहाँ रजो- 


दुःखं फलमाहुः । तमस इति | गुण शब्दका म्रभिप्राय राजस 
NE - वि कमंसे ही हे। तमोगुण अर्थात्‌ 


कमण इत्यथः -| दु 
से छि के | । तामस कमका फल अज्ञान यानी 
शान भूठत्व फलमाहु; | साचि- | भूढता वताते हें । सात्विक रादि 
कादिकमलचणं च नयतं | कर्मांक लक्षण 'नियतं सङ्गराहतम्‌' 


सङ्गरहतम्‌' इत्यादिनाष्टादञ्ञ | इत्यादि श्लोकोंड्रारा भठारहदं 
वच्त्यति ॥ १६ ॥ श्रध्यायमें बतलायंगे ॥ १६ ॥ 
तत्रेव हेतुमाह-- । उन फलोंमें निश्चित हेतु बताते हैं- 


सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लाभ एव च। 
घ्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ 
सच्चाज्ज्ञानं संजायते; अतः | सत्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है; 


साक्तिकस्य कमणः प्रकाशतहुलं इसलिये सात्त्विक कर्मका फल 
प्रकाशकी बहुलतासे युक्त एवं 


सुख फल भर्वात | रजसा लाभा सुखरूप होता हे । रजोगुणसे लोम 
जायते, तस्य च दु;खहेतुत्वात्‌ | उत्पन्न होता हे; वह दुःखका 


हट 6 2 ० | हेतु होनेके कारण उपसे युक्त 
तत्पूवकस्य कमंणो दुःखं फळं 
रि 100 ती कमका फल भो दुःख होता हे । 


भवति । तमसस्तु प्रमादमोहा- | तमोगुणसे प्रमाद. मोह श्रौर 
ज्ञानानि मवन्ति; ततस्तामसस्य ¦ प्रज्ञान उत्पन्न होते हें; इसलिये 


३९२ श्रीमद्धगवद्वीता : [ अध्याय 
कर्म णोऽज्ञानप्रापक फल भव- | तामस कमका फल ग्रज्ञानकी प्राप्ति 
| करानेवाला ही होता हे । भाव यह 
र र कि इन गुणोंका ऐसा फन्न होना 
ति युक्तमेत्रेत्यथः ॥ १७ || ' उचित ही है॥ १७॥ 


' इदानीं सत्तादिवृत्तिशीलानाँ | अब स्वभावतः सात्विक ग्रादि 
त वृत्तिवालोंको मिलनेवाले विभिन्न 
फलभदमाह-- फल बताते हैं-- 


ऊर्ध्वं गच्छन्ति सखस्था मध्ये तिष्टन्ति राजसाः। 
जघन्यसुणतृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८॥ 
सत्तस्थाः स्मवृत्तिप्रधाना | सच्वगुणमें स्थित यानी सात्विक 
ऊध्वं गच्छन्ति। सस्रोत्कर्ष- nappa 
क नश | कि सत्त्वगुणाके उत्कर्षमे कमो-बेशी 
नन्दान्‌ मनुष्पगन्धवपितृदेवादि- | होनेके कारण उत्तरोत्तर शतगुण 
लोकान्‌ सत्यलोकपयन्तान्‌ भ्रधिक भ्रानन्दवाले मनुष्य, गन्धर्व, 
हि 5. क र पितृलोक और सत्यलोकपर्यन्त 
ग्राप्नुवन्तीत्यथः । राजसास्तु | देवादिके लोकोंको प्राप्त होते हें । 
तष्णाद्याकुळा मध्ये तिष्ठन्ति | कितु तृष्णा श्रादिसे श्राकुल राजस 
छै गये मनुष्य बीचमें रहते हैं---मनुष्य- 
मनुष्यलोक एवोत्पद्यते । | लोकमें ही उत्पन्न होते हैं । जधन्य- 
जघन्यो5तिनिकृष्टस्तमोगुणस्तस्य | श्रतिनिकृष्ट जो तमोगुण हे, उसकी 
वतिः दिएर सविता वृत्ति हें प्रमाद-मोह आदि; उसमें 
हर क कील ॥ . | स्थित हुए लोग नोचे गिरते हैं। 
अधा  गच्छान्त--तमाडात- | तमोगुणकी न्यूनाधिकताके ग्रनुसार 
तारतम्यात्तामिस्रादिषु निरयेषू- | तामिस्र श्रादि नरकोंमें उत्पन्न 

त्पद्चन्ते || १८ || ' होते हें ॥ १८ ॥ 
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तदेवं प्रकृतिगुणसङ्गकृतं संसारं | इस प्रकार प्रकृतिके गुणसङ्गसे 


होनेवाले उस जन्मादिरूप संसारका 


-सप्रपञ्चपुक्त्वा इदानीं तद्विवेकतो | विस्तारके सहित वर्णन करके अब 


मोक्ष दशयति-- 


उसके विवेकसे मोक्षकी प्राप्ति 
दिखाते हैं-- 


नान्यं गुणेभ्यः कतारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 


शुणेभ्यश्च 
यदा तु द्रशा विवेकी भूत्वा 


परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १६॥ 


जब यह मनुष्य द्रष्टा यानी विवेकी 


'बुद्धयाद्याकारपरिणतेभ्यो गुणे- | होकर बुद्धि ग्रादिके श्राकारमें 


योऽन्यं कतीरं नानुपश्यति-- 
अपि तु गुणा एव कर्माणि 
कुवन्तीति प्यति गुणेभ्यश्च पर 
व्यतिरिक्तं तत्साक्तिणमात्मानं 
वेत्ति स तु मद्भावं ब्रह्मत्वमधि- 
-गच्छति प्राप्नोति ॥ १६ ॥ 


परिणत गुणोंसे भिन्न अन्य किसीको 
कर्मोका कर्ता नहीं देखता हे, 
अपितु यही देखता हे कि गुण ही 
कर्म करते हें तथा गुणोंसे पर 
यानी सर्वथा ग्रलग उन गुणोंके 
साक्षीरूप ग्रात्माको जानता हे, वह 
तो मेरे भावको यानी ब्रह्मस्व रूपता- 
को प्राप्त होता हे ॥ १६ ॥ 


i md 


तत्श्च गुणकृतसर्वानर्थ निवृत्त्या उससे वह गुणाजनित समस्त 


मक्कुताथो भवतीत्याह-- 


ग्रनर्थोसे निवृत्त होकर कृतार्थं हो 
जाता हे, यह कहते हें 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्‌ । 


जन्मशृत्युजरादुःखेवि मुक्तो ऽलृतमश्नृते 
देहाद्ाकारसमुद्भवः परिणामो 


॥२०॥। 


देहादिके श्राकारमें उत्पन्न होना 


येषां ते देहसप्रुदभवाः ताने- | जिनका परिणाम हे, उन देहरूपमें 
'तांख्रीनपि गुणानतीत्यातिक्रम्य | होनेवाले तीनों हो गु णोंको अतिक्रमण 


३६४ श्रौमडगवदीगता [ अध्याय 


कि 


सच डा सा, 


तत्कृतेजन्मादि भिर्विसुक्‍तः सत्न- | करके उनके कार्यरूप जन्म, मृत्यु, 


== | बुढापा ओर दुःख श्रादिसे मुक्त 
सृतमश्वुत CR होकर ग्रमृतको पाता हे-ब्रह्मानन्द 
प्राप्नोति ॥ २० ॥ को प्राप्त हो जाता है ।। २० ॥ 


गुणानेतानतीत्यासृतबञ्नुत | (इन ग्रणोसे प्रतीत होकर श्रसृत- 


EE Pe ही को पाता है? इस प्रकार यह सुनकर 
न [| शु पात(तस्थ 
इत्येतच्छ त्वा, गुणा गणातीतके लक्षण--प्राचरण और 


लक्षणमाचार गुणात्ययापाय च | गुणातीत होनेके उपायको भली- 


सम्यखुअत्सुः भाँति जाननेको इच्छावाला-- 
भ्रजेन उवाच-- | अजून बोला-- 


केलिड्रेस्रीन्युणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चेतांस्रीन्दुणानतिवतेते ॥२१॥ 


हे प्रभो, केलिडगेः कीरशे- | हे प्रभो | यह शरीरधारी आत्मा 
, ५ „~ ८ ~ | किन-किन लक्षणोसे युक्त हो अर्थात्‌: 
रात्मन्युत्पन्नाश्चह्व गुणाताता | अपनेमें प्रकट हुए केसे-कैसे चिह्न 
सम्पन्न हो गुणातीत होता हे ? यह. 
देही भवतीति रुचणप्रश्नः | क लक्षणविषयक प्रश्न है । वह 
केसे आचारवाला हे यानीं 
उसका आचरण केसा होता हे? 
भाव यह कि वह किस प्रकार 
व्यवहार करता हे? तथा केसे 
केनोपायेनेतांस्रीनपि गुणानतीत्य | यानी किस उपायसे मनुष्य इन 
तीनों गुणोंको लाँघकर रहता हे? 

वर्तते तत्कथयति || २१ ॥ । यह सब बताइये ॥ २१॥। 


आचारो यस्येति किमाचारः, 


कथं वर्तत इत्यर्थः । कथं च 


en a "०". अन nd 
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'स्थितप्रज्ञस्य का माषा' इत्यादिना | यद्यपि 'स्थितप्रइस्य का भाषा” 


द्वितीयाध्याये पृष्टमपि दत्तोत्तर- 
मपि पुनविशषबु त्सया पुच्छ- 
तीति ज्ञात्वा प्रकारान्तरेण तस्य 

श्रीमगवानुवाच 
इत्यादिषड्मिः । 


२७ चणम्‌ 
तत्रेकेन ल चणम-— 
श्रीभगवानुवाच 


क्षणादिक 


अकाश च’ 


इत्यादि आछोकके द्वारा दूसरे 
अध्यायमें यह्‌ प्रश्न पूछ लिया था 
ओर वहीं इसका उत्तर भी दिया 
जा चुका था; तथापि विशेष जानने- 
की इच्छसे प्रजुँन पुन: पूछता हे; 
यह जानकर अन्य प्रकारसे उसके 
लक्षण ग्रादिको “प्रकाश च' इत्यादि 
छः इलोकोंहारा भगवान्‌ बताते 
हें । उनमेंसे एक शलोकद्वारा लक्षण 
बताते हुए-- 


श्रीमगवान्‌ बोले 


प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाणडव । 
न देष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्कति ॥२२॥ 


प्रकाश च सवेद्वारेषृ देहे 
ऽस्मिन्‌’ इति पूर्वोक्तं सच्चकायम्‌, 
प्रवृत्ति च रज कायम, मोहं च 
तमःकायम्‌, उपलच्षणमेतत्‌ । 
सत्त्वादीनां सर्वाण्याप कार्याणि 
यथायथं सम्प्रवृत्तानि स्वतः 
प्राप्तानि सन्ति दुःखबुद्ध्या यो 
न दृष्टि नित्रत्तानि च सन्ति 
सुखबुद्ध्या न काडक्षति 


गुणातीतः स॒ उच्यते इति 


चतुर्थे नान्वयः ॥। २२ ॥ 


(हे पाण्डुनन्दन !) इस शरीरके 
समस्त द्वारामे' इस प्रकार पहले 
कहा हुआ सत्त्वगुणका कार्य प्रकाश, 
रजोगुणका कायं प्रवृत्ति और तमो- 
गुणक कार्य मोह; यह अन्य कार्यो- 
का भी उपलक्षण हे; भाव यह हे 
कि सत्त्वगुण श्रादिके सम्पूर्ण कार्य 
जेसे-जेसे भली प्रकार प्रवृत्त हुए--- 
अपने-आप प्राप्त हुए हे, उन सबके 
प्रति जो दुःखबुद्धिसे द्वेष नहीं करता 
ओर निवृत्त होनेपर सुखबुद्धिसे 
उनको अ्राकाङक्षा भी नहीं करता, 
वह गुणातीत कहा जाता है। इस 
प्रकार यहाँसे चोथे इलोकमें ग्राये 
हुए "गुणातीतः स उच्यते’ इस 
वाक्यके साथ इस इलोकका: 
प्रन्वय हे ॥ २२ ॥ 


Som me 


३६६ श्रीमङ्कगवद्रीता ` [ अध्याय 

तदेवं स्वसवेद्यं तस्य ठक्षण- | इस प्रकार उस गुणातीतके स्वयं 
शुर रेच « | ही अनुभव करने योग्य लक्षण 
कत्वा परसव्रध तरय लक्षण | बताकर दूसरोंके द्वारा जानने योग्य 
'बक्‍तु किमाचार इति द्वितीय- | उसके लक्षण बतानेके लिये वह केसे 


हि 0? रे 
| 'उदासीनवतः | आचरणवाला होता है!” इस दूस 
अध्नस्पोत्तमाह 'उदर्षनितर' | जनका उत्तर 'उदासीनयत्‌' 


«इति त्रिभिः— इत्यादि तोन इलोकोंद्वारा देते हें-- 


उदासीनवदासीनो गुणेयो न विचाल्यते । 
गुणा वतेन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 


उदासोनतत्साक्तितया आसीन! , उदासीनके सदृश साक्षोरूपसे 
स्थित! सन्‌ गुणेगुणक्राय ! सुख- स्थित ह्प्रा जो गुणोंसे--गुणोंके 
दुःखादिभियों न विचाल्यते कार्यभूत सुख-दुःखादिसे विचलित 
सत्या नहीं किया जाता --स्वछप स्थितिसे 
'स्वरूपान्न प्रच्याव्यते अपितु गुणा च्युत नहीं किया जाता, अपितु गुण 
एव स्वकार्येप वर्तन्ते, एतैमेम | ही अपने कार्योमें बतं रहे हैं, इनसे 
"> | मेरा कोई सम्बन्ध ही नहीं हे, इस 

सम्बन्ध एव नास्तीत विवक- | विवेकज्ञानसे जो मौन रहता है, एवं 
ज्ञानेन यस्तूष्णीमवतिष्ट ति । | उप स्थितिसे कभी विचलित नहीं 
७ व होता ( वह गुणातीत कहा जाता 
परस्सपदमाषम्‌ । नङ्गत न| हे) 'प्रवतिष्ठतिः इस क्रियामें पर- 


चलति || २३ || स्मेपदका प्रयोग भ्राषं हेष्छ॥ २३ ॥ 


नक्कल 


क समवप्रविम्यः स्थः (पा> सू> १। ३॥ २२) इस सूत्रके अनुसार अब? 
“यूवक स्था? धातुका आत्मतेपदमें प्रयोग होना चाहिये श्रर्थात्‌- श्र तिते? रूप 
होना चाहिये । अतः यहाँ परस्मैरदका प्रयोग आर्ष है । “व्यत्ययो बहुलम्‌" 

“ईंस सूत्रके श्रनुसार यहाँ पदका व्यत्यय हुआ है, ऐसा समझना चाहिये । ` ˆ 


१४] ` श्रीधरीटी कासहित ३8७० 


अपि च-- | और भी-- 


समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाथनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तु तिः ॥२४॥ 
समे सुखदुःखे यस्य, यतः; जिसके लिये सुख और दुःख 


ह , त. | समान हैं, क्योंकि वह अपने स्वरूप. 
स्वस्थः स्वरूप एव स्थितः, अत | मे हो? स्थित तव जिसमे 
एव समानि लोष्टाश्मकाञ्चनानि | लिये मिट्टीके ढेले, पत्थर और सोना 

त हेतल समान हें; सुख-दुःखके कारणरूप 
यस्य, तुल्य ।प्रयाम्रय सुख!- | प्रिय और ग्रप्रिय भो जिसके लिये 
दुखहेतुभते यस्य, धीरो धीमान्‌, | बराबर हैं तथा अपनी निन्दा ग्रोर 


निर De स्तुति भी जिसके लिये एक-सी हे,. 
तुल्या निन्दा च आत्मसं्तुतिश् | ऐसा जो i | | 
यस्य सः ॥ २४ ॥ बह्‌ ( गुणातीत हे ) ॥ २४॥ 


पप ककील- 
अपि च-- | और भी-- 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्या मित्रारिपक्षयाः । 
सवोरम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यत ॥२५॥ 


मानेऽपमानं च तुल्यः, मित्र- | जो मात और अपमानमें समान है 
ता _, 0. एवं मित्रके पक्षमे और वैरीके पक्षमें 
पक्षडारपक्ष च तुल्य, सवान्‌ | भी समान हे, प्रत्यक्ष फलवाले 


[नारम्भानुदमान्परित्यक्तु | समस्त आरम्भोंका त्याग कर देना 
nl की पड ही जिसका स्वभाव हे, वह इस 
शीरं यस्य स एवम्भृताचारयुक्ता प्रकार बताये हुए आचरणोंसे 

युक्त पुरुप 'गुणातीत' कहा 
गुणातीत उच्यते ॥ २४ । | जाता हे॥ २५ ॥ 


PS wa 


३६८ श्रोमद्भगवह्टीता [ अध्याय 
“UAT SUA 070 AT EF अनन जे...” UST UBF UA ESOS BAST BAY UAT BS 
कर्थं चैतांख्नीन्गुणानतिवतत | इन तीनों गुणोंसे किस उपायके 
दवारा प्रतीत होता हे? इव प्रश्नका 
इत्यस्य प्रशनस्योत्तमाह- | उत्तर देते हैं-- 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुगान्समतीत्येतान्त्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥ 


चशब्दोऽवरधारणार्थ ¦ । मामेव | यहाँ 'च' शब्द भ्रवधारणके लिये 
हे। भाव यह है कि केवल श्री- 


"परमेश्वरं श्रीनारायणमव्यभि- 

क्तिथोगेन यः | "रायण नामक मुझ परमेरवरका 
MPT _ || ही अव्यभिचारी ऐकान्तिक भक्ति- 
सेवते स॒ एतान्गुणान्समर्तात्य | योगके द्वारा जो सेवन करता हे, 


सम्पगतिक्रम्य ब्रञ्चभूयाय त्रह्म- | वह इन गुणोंको भलीभांति लाँधकर 
दु _ > > | यानी पूर्णतया अतिक्रमण करके 
भावाय मोज्ञाय कल्पते योग्यो ब्रह्ममाव-मोक्षके लिये योग्य 


'भवति ।। २६ ॥ पात्र हो जाता है ॥ २६ ॥ 
> 
तत्र हेतुमाह | उसमें कारण बताते हैं- 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्टाहममृतस्याव्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च धमस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥२७॥ 


४» तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासुपरनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकप्णाजनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 
चतुद शाउध्यायः ॥ £9 || 


हि यस्माद्‌ ब्रह्मणोऽहं प्रतिष्ठा | क्योंकि मे ब्रह्मकी प्रतिष्ठा यानी 


"प्रतिमा, घनीभूतं अक्षवाहम्‌ । | प्रतिमा हुँ। भाव यह कि जेसे 
यथा घनीभूतः प्रकाश एव सय” | घनोग्नुत हुआ प्रकाश ही सुयंमण्डछ 


१४ ] 
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३६६ 


भण्डरु तद्वदेते त्यथः | तथाव्य- | हे वेमे हो घनीभूत हुआ ब्रह्म ही 


थस्य नित्यस्यामृतस्य मोक्षस्य 
नित्यमुक्तत्वात्‌ । तथा 


तत्साधनस्य शाश्वतस्य च र 
'शुद्रसचात्सक्खात्‌ । तथा ऐका 


न्तिकस्पाखण्डितस्थ सुखस्य च 
प्रतिष्ठाहम्‌, परमानन्दैकरूपः 
तात्र । अतो मत्सेविनो मद्भा- 
वस्यावश्यम्भावित्वाद्ुकतमेवोकतं 


अञ्चभूयाय कल्पत इति ॥ २७ ।. 


में हुँ तथा नित्यमुक्त होतेके कारगा 
ग्रविनाञी नित्य ग्रमृत यानी मोक्ष- 
की ओर शुद्ध सत्वगुणस्वरूप 
होनेके कारण उसके साघतरूप 
सनातन घर्मकी तथा एकमात्र 
परमानन्दस्वरूप होनेके कारण 
ऐकान्तिक प्रखण्ड सुखकी प्रतिष्टा 
में ही हूँ; अतः मेरी सेवा करने- 
वालेके लिये मेरे भावकी प्राप्न 


| अवश्यम्भावी होनेसे यह ठीक ही 


कहा गया है कि “वह ब्रहा- 
भावको प्राप्त होनेके योग्य हो 
जाता है! ॥ २७॥ 


कुष्णाघीनगुणासङ्गप्रसञ्जितभवाम्दुिम्‌ । 
सुखं तरति तद्भक्त इत्यमाणि चतुदश ॥ 


श्रीकुष्णाके ग्रधीन रहनेवाल गुरोके सङ्गसे उत्पन्न संसारसमुद्रको 
उनका भक्त सुखपूर्वक तर जाता हे-यह चोदहव अध्यायमें कहा गया । 


इति श्रीमद्धगवद्गीताया; श्रीधर- 
-स्वामिविरचितायां सुबोधिव्यां 
टीकायां ग्रुणत्रयविभागयोगो नाम 


“चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


इम प्रकार श्रीमद्धगवद्गीतामे श्री- 
घरस्त्ामीविरचित सुबोधिनीनामक 
टीकाक भावानुबादमें युणत्रयविभा- 


गयोगा नामक चोदहवाँ अध्याय 
प्रा हुश्रा।। २४ ॥ 


पद्रहवाँ अध्याय 
वेराग्येण विना ज्ञानं न च भक्तिरतः स्फुटम्‌ । 
वेराग्योपस्कृतं ज्ञानमीशः पञ्चदशेऽदिशत्‌ ॥ 


यह स्पष्ट हे कि बिना वैराग्यके न तो ज्ञान होता है और न भाक्तः 
होती हे; इसलिये वेराग्यके सहित ज्ञानका उपदेश भगवातूने पंद्रहवे 
ग्रध्यायमें किया हे । 


पूर्वाध्यायान्ते मां च योऽव्य- | पूर्वं ( चोदहवे ) ग्रध्यायके श्रन्तमें 
मिचारेण मभक्तियोगन सेवते” “माँ च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेनः 
त्यादिना परमेद्वरमेकान्त- सेवते।' इत्यादि कथनद्वारा यह 
इतरद्‌ "४07 | बात कही गयी कि परमेश्वरको 


भक्त्या भजतस्तत्‌ प्रसादलब्ध- | ऐकान्तिक भक्तिसे भजनेवालेको 
उसकी कृपासे प्राप्त ज्ञानके हारा, 


जानन ब्रह्ममाया भतरतीत्युक्तम्‌, | ब्रह्वाभावकी प्राप्ति होती हे । परंतु 


न चेकान्तभवितर्ञ्ञानं वाविरक्तस्य| ऐकान्तिक भक्ति अथवा ज्ञान वेरा ग्य- 
हे को पूर्वक रहित मनुष्यको प्राप्त होना सम्भव 

सम्मरतात वराम्यपूत क झान- नहीं हे; इसलिये वेराग्यपूर्वक ज्ञान- 

मुपदेशकामः प्रथमं तावत्साधे- | का उपदेश करतेकी इच्छासे पहले 


कहा हो. ु ढाई इलोकोंद्वारा संसारके स्वरूपका. 
श्लाकाम्या ससारस्वरूप इहरूप- | वक्षसम्बन्धी रूपक-अलंका रके द्वारा. 


कालङ्ारेण वर्णयन्‌-- वणान करते हुए-- 
श्रीभगवातुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोले-- 


उध्वमूरमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
इन्दांसि यस्य पणोनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥॥ 


१४ | 


अं्घ्वयुत्तरः चराचराम्याम्रुत्‌- 
कृष्टः पुरुषोत्तमो मूल यस्य तम्‌ | 
अध इति ततोऽर्वाचोनाः कार्यो- 
पाघयो हिरण्यग्मादयो गुद्यन्ते । 
ते तु शाखा इव शाखा यस्य 
तम्‌ । विनश्वरत्वेन श्वः प्रभात- 
पयन्तमपि न स्थास्यतीति विश्वा- 
सानहत्वादश्वत्यं प्राहु । प्रवाह- 
रूपेणाविच्छेदादच्ययं च प्राहुः । 


'उष्वंमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः 
सनातनः” ( कठ० ? | २? 12) 


इत्याद्याः श्रुतयः । छन्दांसि 
वेदा यस्य पर्णानि धर्माधम प्रति- 
पादनद्वारेण जछायास्थानीयेः 
कम फल; संसारवृक्षस्य सर्वजीवा- 
श्रयणीयत्वापादनात्पणस्थानीया 
वेदाः । यस्तमेवम्भूतमश्चत्थं वेद 
स एव वेदार्थवित्‌ । संसारवृक्षस्य 
मूलमीश्वरः श्रीनारायणः । ब्रह्मा- 
दयस्तदंशाः शाखास्या नीयाः । स 
च संसारवृक्षी विनश्वरः प्रवाह- 
रूपेण नित्यश्चः। वेदोक्तैः 
कर्मभिः सेन्यतामापादितञ्चेत्ये- 
गी० श्री० टी० २६--- 


श्रोषरीरीकासाहत 


४०१ 


ऊपर यानी क्षर और अक्षर 
दोनोंसे उत्कृष्ट पुरुषोत्तम जिसका 
मुल हैं, प्रध: शब्दसे यहाँ उन 
पुरुषोत्तमसे ही प्रकट होनेवाले 
अर्वाचीन कार्योपाधिक ब्रह्मा- 
हिरण्यग भे आदि गृहीत होते हें । 
वे शाखाकी भाँति जिसकी शाखाएँ 
हैं, जो विनाशशील होनेके कारण 
इव: यानी दूसरे दिन प्रमातकाल- 
तक भी स्थिर नहीं रहता, भ्रतः 
विशवासके योग्य न होनेके कारण 
जिसे ग्रश्‍वत्य कहते हैं; तथा प्रवाह 
रूपसे सदा बने रहने-कभो विच्छिन्न 
नहीं होनेके कारण जिसे अव्यय भी 
कहते हैं । 'ऊपर मुल ओर नीचे 
शाखावाला यह सनातन अश्वत्थ 
हे" इत्यादि श्रुतियाँ भी ऐसा ही 
कहती हैं । छन्द यानी वेद जिसके 
पत्ते हें यानी धर्म और अअघर्मका 
प्रतिपादन करनेके हारा छाया- 
स्थानीय कर्मफलोंक कारण संपार- 
वृक्ष सब जीवोंके लिये आश्रय लेने- 
योग्य हे-यह सिद्ध करनेवाले होतेसे 
वेद पत्तोंके स्थानमें हैं। इस 
प्रकारके उस ग्रहवत्यको जो जानता 
हे, वही वेदके यथार्थ प्रयोजनको. 
जानतेवाला हे । संसारवृक्षके मूल 
ईश्वर श्रीनारायण हैं, उनके अंश 
ब्रह्मा आदि शाखास्थानीय हें तथा 
वह संसार विनाशशील और 
प्रवाहरूपसे नित्य भी हे! 
वेदोक्त कर्मोके द्वारा सेवन 
करनेयोगय भी सिद्ध किया 


४०२ 
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श्रीमद्धणबद्वीता [अध्याय 


LSTA सच ८7 जा. (0.2 ७.०, .. । आ 


तावानंब हि वैदाथः । अत एव | गया हे-यह इतना ही वदोंका 


विद्वान्वेदविदिति स्तूयते ॥ १।। 


अर्थ हे। इसी कारण इसे जानने 
वालेको वेदवेत्ता कहकर उसकी 
स्तुति की जाती हे॥ १॥ 


ब ss 


कि च--- 


| तथा~ 
अघश्चोध्वं प्रसृतास्तस्य 


शाखा 


गुणप्रद्चद्धा विषयप्रबालाः । 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि 


कमानबन्धीनि मनष्यलोके ॥ २ ।। 


हिरण्यगर्मादयः कार्योपाधयो 


जीवाः शाखास्थानीयलेनोक्ता! | 


तेषु च ये दुष्कृतिनस्तेऽधः-- 
यश्चादियोनिषु प्रसृताः विस्तार 
गताः । सुकृतिनश्रोध्व देवादिः 
योनिषु प्रसृतास्तस्य संसारवृक्षस्य 
शाखाः ¦ किं च गुणेः सस्वा- 
दिशत्तिभिजेलसेचनेरिव यथायथं 
प्रबुद्धाः वृद्धि प्रााः। किंच 
विषया रूपादयः प्रवालाः पन्नव- 
स्थानीया यासां ताः, प्रशाखा- 


स्थानाया मारोन्द्रयवुत्तिभि; 
युक्तत्वात्‌ । कि च अधश्र च- 


कार्यापाधिक हिरण्यगभं आदि 
जीवगण शाखास्थानीय बनाये 
गये । उनमें जो बुरे कर्म करनेवाले 
हैं वे नीचे-पशु आ्रादि यानियोमें 
फेले हुए हैं यानी विस्तारको प्राप्त 
है । कितु जो शुभ कमं करनेवाले 
ह वे उपर देवादि योनियोंमें फेले 
हुए हैं, इस प्रकार उस संसारवृक्षकी 
अनेक शाखाएं हैं। तथा वे सत्त्व 
आदि गुणोंकी वृत्तिद्ठारा जल 
सींचनेकी भाँति यथायोग्य बढ़ी हुई 
यानी वृद्धिको प्राप्त हुईहें। तथा 
रूप रादि विषय जिनके प्रवाल 
यानी पल्लवस्थानीय हैं, ऐसी 
राखाए_ हु; क्योंकि वे प्रशाखा- 
स्थानी, इन्द्रियवृत्तियोसे युक्त हैं । 
तथा 'नीचे भी! इसमें “च? शब्दसे 


i ॥ 
बहश” को `) फो, ' 


बम 
बक । ४ 
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शब्दादृभ्वं च ` मूझानि अनु 
सन्ततानि बिरुढानि । मुख्यं 
मूलम्‌ ईश्वर एक एव । इमानि 
स्ववान्तरमूलानि तत्तदभोग- 
वासनालचणानि । तेषां काय- 
माह--मनुष्यलोके कर्मानु 
ब्रत्धीनि; कमं एवानुवत्धि 
अनन्तरमावि येषां तानि । 
ऊ्वांधोलोकेषु यदुप शुकतं तत्तद्‌- 
भोगवासनाभिहिं कमत्तये 
मनुष्यलोक प्राप्तानां तत्तदनु- 
ऋूपेषु कमसु प्रवृत्तिमवति, एत- 
स्मिन्नेव हि कमाथिकारो 
नान्येषु ठोकेपु। तता मनुष्य- 
डोके इत्युक्त || २ || 


श्रीधरीटीकासहित 


४०३ 


यह पाया जाता हे कि ऊपर मो 
उसकी विभिन्न जड़ फेली यानी 
जमी हुई हैं । मुख्य मूल ईश्वर तो 
एक ही हे । ये सब ग्रवान्तर जड़ 
हे, जो कि उन-उन भोगोंकी 
वासनारूप लक्षणोंवाली हैं। उन 
मूलोंका कायं बताते हैं--वे मनुष्य- 
लोकमें कमंके द्वारा बार-बार 
बाँधनेवाली हैं। कम ही जिनका 
अनुबन्ध यानी श्रनन्तर होनेवाला 
फल है, ऐसी हैं। नीचे श्रौर ऊपरके 
लोकोंमें जो कुछ भोगा गया है, 
उससे कर्मोका क्षय हो जानेपर 
उन-उन भोगोंकी ' वासनाढारा 
मनुष्यलोकको प्राप्त हुए जीवोंकी 
उन-उन वाघनाओंके अनुरूप 
कर्मोमें प्रवृत्ति होती हे; क्योंकि 
इसी मनुष्यलोकमें कर्म करनेका 
अधिकार हे, प्रन्य लोकोंमें नहीँ; 
इसलिये यह कहा गया 
कि सनुष्यलोकमें कर्मोद्वारा 
बाँधनेवाली हैं॥२॥ 


ना 


कि च— 


न रूपमस्येह 


| तथा-- 


तथोपलभ्यते 


नान्तो न चादिने च संप्रतिष्टा । 


अश्वत्थमेनं 


सुविरूढमू ल- 


मसङ्गास्त्रेण ` टढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥ 


४०४ श्रीमद्भगव द्वीता [ अध्याय 


इस संसारमें स्थित प्रारियोंद्वारा 
इस संसारवृक्षका वेसा यानी ऊध्वं- 
मूलवाला आदि प्रकारसे स्वरूपः 
उपलब्ध नहीं किया जाता, इसको. 
परम्पराका अन्त न होतेके कारण. 
ग्रन्त यानी समाप्ति भी नहीं 
मिलती, अनादि होनेके कारणः 
इसका आदि भी नहीं मिलता और 
इसकी स्थिति यानी स्थित हुग्रा 
केसे ठहरता हे ? यह भी उपलब्ध: 
नहीं होता । यतः ऐसा होनेके 
कारण यह संसारवृक्ष छेदन: 
करनेमें महान्‌ कठिन और अनथं 
करनेवाला है, इस कारण इसका: 
दढ वेराग्यरूप शखद्वारा छदन 
करके तरंवज्ञानके लिये यत्न करना 
चाहिये-यह 'अश्वत्यमेनम्‌” इत्यादिः 
डेढ इलोकद्वारा कहते हैँ कि. 
धेन । एनमश्चत्थं सुविरूढमूल- | सुविरूढ मुलवाले यानी अ्रत्यन्तः 
त्यः न जमी हुई मूलवाले इस संसाररूपः 
मत्यन्तबद्धमूल सन्तमसञ्गः सजग  अहवत्यके वृक्षको प्रसङ्ग यानी. 
राहित्यं अहम्ममतात्यागस्तेन भ्रहंता-ममताका त्यागरूप जो 


_ | सङ्गरहित होना हे उस दृढ़ शस्र- 
बढेन शस्रेण सम्यण्विचारवता | हरा क चास छेदन 


छिक्ता पृथवकृत्य | ३ ।। करके यानी ग्रपनेसे श्रलग करके-३ 


इह संसारे रिथते १ प्राणिभिरस्य 
संसारवृ्षस्य तथोऽ्वंमूरुत्वादि- 
प्रकारेण रूपं नोपलभ्यते, न 
चान्तोऽवसानं अपर्यन्तत्वात्‌, न 
चादिरनादिस्वात्‌, न च 
सम्प्रतिष्ठा स्थितः कथं तिष्ठतीति 
न चोपछभ्यते । यस्मादेवम्भूत- 
स्वादयं संसारवृक्षो दुरुच्छेद्योऽ- 
नर्थकरश्व तस्मादेनं इटेन वैरा- 
ग्येण शस्रेण छिच्चा तचज्ञाने 
यतेतेत्याह-अश्वत्थमेनमिति सा- 
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ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं 
यस्मिन्गता न निवतेन्ति भूयः । 


१५] १1एपल्रीःगसहित ४०५ 
तमेव चाय पुरुषं प्रपद्ये 
यतः प्रवृत्तिः परस्ता पुराणी ॥ ४ ॥ 


ततस्तस्य मूलभूतं तत्पदं बस्तु | उसके बाद उसके मुलस्वरूप उस 


वैष्णवं पदं परिमार्गितव्यमन्वै्ट- 
व्यम्‌ । कीदृशम्‌ ? थस्मिन्गता 
यत्पदं प्राप्ताः सन्ता भूयो न 
“निवतन्ति, नावर्तन्त इत्यर्थः । 
-अन्वेषणप्रक्ारमेवाह --यत एषा 
पुराणो चिरन्तनी संसारप्रवृत्तिः 
"सता विस्तृता तमेव चाद्यं 
पुरुषं प्रपद्ये शरणं त्रजामीत्येव- 


अेकान्तमक्त्यान्वेष्टव्यमित्यथः ४ 


वास्तविक प्राप्त करनेयोग्य वस्तु 
वैष्णव पदका अन्वेषण करना 
चाहिये यानी उसे खोजना चाहिये। 
वह केसा है कि जिसमें गये हुए 
यानी जिस पदको प्राप्त हुए साघु 
पुरुष फिर निवृत्त नहीं होते 
वापस नहीं लोटते । अन्वेषण 
करनेका प्रकार ही बताते हैं कि 
जिससे यह पुराणी-चिरकालसे 
चली आनेवाली संसारकी प्रवृत्ति 
प्रसारको प्राप्त-विस्दृत हुई हे, उसी 
ग्रादिपुरुषके में शरणागत हूं, इस 


प्रकार ऐकान्तिक भक्तिद्वरा 
अन्वेषणा करना चाहिये यह 
भाव हे ।। ४॥ 


तत्माप्ती साधनान्तराणि दश- 


उसकी प्राप्तिके लिये दूसरे साधन 


यन्नाह दिखाते हुए कहते हें-- 
निमानमोहा जितस ङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
द्रन्द्वेविमुक्ताः सुखदुःखसंत्ञे- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 


४०६ | 


श्रीमड्भगव द्वीता 


[ अध्याय 


निर्गतौ मानमोहावहड्लारमि- | जिनसे मान और मोह यानी 


थ्याभिनिवेक्ञौ येभ्यस्ते, जितः 
पुत्रादिसङ्गरूपो दोषो यैस्ते, 
अध्यात्मे आत्मज्ञाने नित्याः 
परिनिष्ठिताः, विशेषेण निवृत्तः 
कामो येभ्यस्ते, सुखदुःखहेतु- 
त्वात्‌ सुखदुःखसञ्गानि शीतो- 
ष्णादीनि इन्द्रानि तेविंध्ुक्ताः; 
अतएवामूढाः ~ नित्वत्ताविद्याः 


अहंकार ओर मिथ्या ग्रभिनिवेक्ष 
दूर हो गये हें, जिन्होंने पुत्रादिमें 
ग्रासक्तिहप दोषको जीत लिया हे, 
जो आत्मन्ञानमें नित्य भलीभाँति 
स्थित हैं, जिनका काम विशेषरूपसे 
निवृत्त हो गया है, सुख-दुःखके हेतु 
होनेके कारण सुख-दुःख नाम धारण 
करनेवाले शीत-उष्ण आदि इन्होंसे 
जो सुक्त हो गये हें, इसीलिये जो 
प्रसूढ हैं यानी जिनकी अविद्या 
निवृत्त हो चुकी हे, ऐसे लोग 


पक क को ७ 
सन्तस्तदव्यय पद्‌ वष्णूब | उस अविनाशी वेष्णवपदको प्राक्क 
गच्छन्ति ।। ४ ॥ होते हैं ॥ ५ ॥ 


अ. हु” 


तदेव गन्तव्यं पदं विशिनष्टि-, 
। प्रतिपादन करते हैं-- 


उसी प्राप्तव्य पदकी विर्शिष्ट्रताका 


न तह्लासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। | 
यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धास परमं मम॥ ६॥ 


यत्पदं खर्यादयो न प्रकाश- 
यन्ति, यत्प्राप्य न नि्तन्ते 
योगिनः, तद्भाम स्वरूपं परमं 
मम । पर्यादिप्रकाशाविषयत्वेन 
जडत्वशीतोष्णादिदोषप्रसङ्गो 
निरस्तः ॥ ६ ॥ 


जिस पदको सूर्य, चन्द्रमा ओर 
अग्ति आदि कोई प्रकाशित नहीँ 
कर सकता, जिसको पाकर योगी- 
लोग यहाँ वापस नहीं लोटते, बह 
मेरा परमधाम यानी स्वरूप है। 
वह सूर्यं आदिके प्रकाशका विषयः 
नहीं हे, इस कथनसे जडता और 
शीत-उष्ण श्रादिके दोषका प्रसंग, 
दूर किया गया ॥ ६॥. 
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ननु च त्वदीयं धाम प्रापाः 


सन्तो यदि न निवतन्ते तहिं | 


सति सम्पद्य न विदुः, पति 


श्रीघरीटीकासहित 
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यदि श्रापके धामको प्राप्त हुए 
पुर्ष वापस नहीं लोटते तो 
'सत्स्वरूप परमात्माम लीन होकर 
वे दूसरा कुछ नहीं जानते' हम 
सत्स्वरूप परमात्माम अभिन्न 


सम्पद्याम हे' इत्यादिश्रूते ! सुपुप्ति- | रूपसे स्थित हो रहे हैं? इत्यादि 


प्रलयसमय त्यत्प्रामिः सर्वेपाम- 


स्तीति क नाम संसारी स्यात्‌ ! 


श्रतिसे यह ज्ञात होता हे कि निद्रा 


। और प्रलयकालमें सभीका आपका 


प्राप्ति होती हे फिर संसारी नाम- 
वाला कोन रहा? ऐसी तारका 


इत्याशङ्कय संसारिणं दशयति | करके संसारी कोन हे, यह 


“मम? इति पञ्चमिः-- 


'ममेब' इत्यादि पाँच ज्होकाद्वारा 


दिखाते हैं--- 


ममेवांशो जोवळोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःवष्ठानीन्ट्रिवाणि प्रक्गतिस्थानि कर्षति ॥ ७॥ 


ममेवांशो योष्यमविद्यया जीव 


| मेरा ही अंश जो यह प्रावद्याके 


भूतः सनातनः सवदा संसारित्बैन | पम्बन्धस जीव हो रहा है श्रौर 


प्रसिद्धः, असो सुपुप्िप्रलययाः 
प्रकृती लीनतया स्थितानि मनः 
षष्ठ येपां तानीन्द्रियाणि पुन- 
जीवलोके संसार भोगाथमा- 


कषंति। एतञ्च कर्मेन्द्रियाणां | प्राणका भी उपलक्षण करनेके लिये 


प्राणस्य चापलचणाथम । अयं 
भावः-- सत्यं सुषुपिप्रलयथारपि 
मदंशत्वात्सवस्यापि जीवमात्रस्य 
मयि लयादम्त्येव मलापिः, 


सनातन यानी सवेदा संसाराख्मसे 
प्रसिद्ध है, वह निद्रा और प्रलय- 
कालमें प्रकृतिमें लीन होकर स्थित 
ई, मन जिनमे छठा हे, उन 
इन्द्रियोंको पुनः जीवलोक-संसारमें 
भोगक लिये श्राकधित करता हे । 

कथन कर्मेन्द्रियोंका और 


हे। इसका भाव यों हे-यह ठीक हे 
कि सुषुप्ति श्रौर प्रलयकालम भी मेरे 
अंश होनेके कारण सम्पूर्ण 
जीवग्पत्रका मुझमें लय होन्से 
मेरी प्राप्ति होती ही हे तो 
भी उस अविद्याह्वारा श्रावूत 


तथाप्यतिद्ययात्रृतस्य सानुशयस्य वासनायुक्त जीवका, प्रकुतियुक्त 


सप्रकृतिके मयि लयो नतु शुद्े। 


मुझमें लय होता हे, मेरे शुद्ध 


श्रीमद्धणवद्गोता 
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तदुक्तं--'शरन्यक्ताद्वपकतयः सीः | स्वरूपमें नहीं। यह पहले 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः 


भवन्ति’ इत्यादिना । अतश्च 
चुनः संसाराय निर्गच्छन्नविद्वान्‌ 
प्रकृतौ लीनतथा स्थितानि 
स्वोपाधिभूतानीन्द्रियाण्या- 
कर्षति | विदुषां तु शुद्धस्वरूप- 
आप्तेनावृत्तिरिति ॥ ७ || 


प्रभवन्ति’ इत्यादि शलोकोंद्वारा कहा 
गया हे। इसलिये पुनः संसारमें 
आता हुआ भ्रविद्वान्‌ प्रकृतिमें 
लीनरूपसे स्थित अपनी उपाधिरूप 
इन्द्रियोंको श्राकषत करता हे । 
विद्ठानोंको तो शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति 
होती हे इसलिये उनकी पुनरावृत्ति 
नहीं होती ॥ ७॥ 


म्य  : 5... डड 


तान्याकृष्य कि करोति! 
इत्यत्राह--- 


उनको आकर्षण करके क्या 
करता है ? इसपर कहते हैं-- 


शरीर॑ यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीखरः । 
गीत्वे सँयाति 
गहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयार ॥ ८ ॥ 


यद्यदा शरीरान्तरं कमवद्याद- 
चाप्नोति, यतश्व शरीरा- 
त्क्रामति ईश्वरो देहादीनां 
स्वामी तदा पूर्वस्माच्छरीरा- 
देतानि गृहीत्वा तच्छरीरा- 
न्तर सम्यण्याति। शरीरे 
सत्येवेन्द्रियग्रहणे दृष्टान्तः--- 
आशयात्स्वस्थानात्दुसुमादेः स- 
काशाद्गन्धान्गन्धवता सरचमानं- 


झान्गृहीत्वा यथा वायुर्गच्छति | 
| हे, वैसे ही ॥ ८ ॥ 


तद्तू ॥ ८ ॥ 


जब-जब कर्मके बलसे दुसरे 
शरीरको प्राप्त होता है श्रोर जिस 
शरीरसे निकलकर जाता है, 
देहादिका स्वामी यह जीव तब-तब 
पहले शरीरसे इन इन्द्रियादिको 
ग्रहण करके उस दूसरे शरीरमें 
भलीभांति चला जाता हे । शरीरमें 
स्थित इद्धियोंको ग्रहणा करनेमें 
दृष्टान्त यह हे कि अपने स्थान 
पुष्पादिसे गन्धको यानी गन्धयुक्त 
सुक्ष्म ग्रंहको लेकर जसे वायु जाती 


द 
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तान्येवेन्द्रियाणि दर्शयन्यद्थ | उन्हीं इद्धियोंको दिखाते हुए 
उनको जिस प्रयोजनसे ग्रहण करके 
४ “ग॒होत्वा गच्छति तदाह--- जाता हे, बह बताते हँ तला 
श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनँ च रसनं घ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ & ॥ 
श्रोत्रादीनि बाह्येन्द्रियाणि | वहाँ यह जीव श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, 
अनश्चान्तःकरणमधिटरायाश्चित्य | रसता श्रौर घाण इत्यादि सब बाह्य 


शब्दादीरि इन्द्रियोंका तथा मन यानी म्रन्त:- 
ब्दाद[न्विषयानय जीव उप- करणका आश्रय लेकर शब्दादि 


-श्ुङ्क्ते ॥ ६ ॥ विषयोंको भोगता है॥ ९ ॥ 


ननु च कायकारणसङ्घातव्य- | यदि कहो कि ऐसे आत्माको 


-तिरेकेणे ~ कार्यकारणाके संघात शरीरसे अलग 
“रस्कथवन्भूतमात्मानं सर्वेऽपि | के सी बयो नहीं देख पाते ? 


कि न पञ्यन्ति १ तत्राह-- | तो उसपर कहते हैं-- 


उत्कामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥१०॥ 


उत्क्रामन्त॑ देहाद्देहान्तरं | शरीरको छोड़कर एक शरीरसे 


गच्छन्तम्‌, तस्मिन्नेव देहे स्थितं | इसरे शरीरमें जाते हुए, उसी 
वि भुञ्जानं शरीरमें स्थित हुए ओर विषयोंका 
शा वपयान्यञ्जान वा शुणा- | भोग करते हुए या गुणों-- 


“न्वितमिन्द्रियादियुक्तं॑ जीवं | इद्धियादिसे हे जीवको भी 
हि _ विमूढ लोग नहीं देखते-उसका 
विमूढा नाइपश्यन्ति नालोक- | , दन नहीं करते; कितु 


यन्ति । ज्ञानमेव चचयेषाँ ते | (जिनके ज्ञान ही नेत्र हैं वे विवेकी 
गविवाकनः पञ्यान्त ॥ १०॥। | देखते हें ॥ १०॥ 


न 
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श्रीमद्धणवद्वीता 


[ अध्याय 


आ 


ुज्ञेयश्चायं थतो बित्रेक्षिष्वपि 


यह तत्व दुविज्ञेय भी हे, क्योंकि 
विवेकियोंमें भी कोई-कोई ही देखते 


केचिदेव पश्यन्ति केचिन्न | हु कितने ही नहीं देख ग 
पश्यन्तीत्याह-- कहते हैं-- | 
यतन्तो योगिनश्चेनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 


यतन्ता5प्यकतात्माना नन पश्यन्त्यचतसः ॥॥११॥. 


यतन्तो ध्यानादिमिः प्रयत- 
माना योगिनः केचिदंनमात्मा- 
नम्‌ आत्मनि देहेऽत्रस्थितं 
विविक्तं पश्यन्ति । शा्जाभ्या- 
सादिभिः प्रयत्नं झुवाणा अपि 


३ क 


अकुतात्मानाऽशवशुद्धाचत्ता अत 


ध्यान आदि साधनोंद्रारा प्रयत्न, 
करते हुए कोई-कोई योगी ग्रात्मा- 
शरीरमें स्थित हुए इस आत्माको 
शरीरसे अलग देखते हैं। 
शाश्जाभ्यास श्रादि साधनोंद्वारा प्रयत 
करते हुए भी अकृतात्मा--श्रशुद्ध 
चित्तवाले श्रौर इसी कारण जो 


एवाचतसा मन्दमतय एन न | ग्रचेत यानी मन्द बुद्धिवाले हैं, वे 


पञ्यान्त ॥ ११ ।। 


इसको नहीं देख पाते ॥ ११॥ 


Lo ad 


तदेवं न तङ्ासयते सूयः 
इत्यादिना परमेश्वरं परं धामोक्तं 
तत्प्रा प्तानां चापुनरावृत्तिरुक्ता । 
तत्र च ससारिणोऽमावमाशङ्कय 
संसारिस्वरूपं देहादिव्यतिरिक्तं 
दशितम्‌ । इदानीं तदेव पार- 
भेश्वर रूपमनन्तशक्तित्वेन निरू- 


पयति 'यत इत्यादिचतुर्मिः-- 


इस प्रकार 'न तद्भासयते सूयः” 
इत्यादि श्लोकद्वारा परमेश्‍वरके: 
परम धामका वणान किया ओर 
उसको प्राप्त होनेवालोंकी भ्रपुनरा- 
वृत्ति बतायी। उसपर संसारोके 
प्रभावको ग्राशङ्का करके संसारी 
का स्वरूप शरीरादिसे अलग 
दिखाया । अब उसी परमेइवरके 
स्वरूपको ग्रनन्त शक्तियोंसे सम्पन्न 
बताते हुए 'यत' इत्यादिः 
चार इलोकोंद्रारा उसका निरूपण? 
करते हें-- 
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यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाम्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१२॥। 
आदित्यादिषु स्थितं यदनेंक- सुयंमें, चन्द्रमामें और श्रग्निमें 


se 28 ७ नि. | स्थित जो अनेक प्रकारका तेज 
व ग ॥ 

स र्ग विद व्य विश्वको प्रकाशित करता है, 

तत्सव 'तेजा मदायमंव | उस समस्त तेजको तू 


जानीहि || १२ ॥ मेरा ही समझ ॥ १२॥ 
र. 

कि च | तथा-- 

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोषधीः सवाः सामा भूत्वा रसात्मकः ॥ १ ३॥ 

गां एथ्वीमोजसा त्रलेनाधिष्टाय | पृथ्वीमें स्थित होकर यानी बल- 
अहमेव चराचराणि भूतानि | एकक उसे आश्रित करके में ही 
धारयामि । अहमेव रसमयः चराचर प्रारियोंको धारण करता 


४ . ` | हमें हो रसमय सोम होकर गेहूँ 
सोमो भूत्वा त्रीद्याययोषधीः सर्वाः | प्रादि सव प्रन्नोंको मलीभाँति 


संवर्धयामि ॥ १३ ॥ बढ़ाता हुँ ॥ १३ ॥ 

कि च— | तथा-- 

अहँ वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥ १४॥ 


वेश्वानरो जाठरो भूत्वा प्राणिनां न सवानरः जठरा होकर 
देहस्यान्तः प्रति : प्राणिय के अंदर प्रविष्ट 
हस्यान्त; प्रविश्य प्राणापाना- | 5 
भ्यां तदुद्दोपकाम्यां सहितः प्राणि- र हाकी रा है र 
| आह ९ १ १. २०, + ००. रु रू. क प्र 
भिर्भुकत मच्यं मोजूय॑ लेह्यं चोष्यं | नोज्य लेह्य और ° चोष्य-इन 
चेति चतुविधमन्नं पचामि । तत्र | चार प्रकारके अन्नेंको पचाता हू ।. 
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यदन्तेरवखण्डचावखण्डच 2 उनमें जो दाँतोद्वारा खण्ड-खण्ड 


तेऽपूपादि तदभच्य करके भक्षण किया जाता हे वह 
तेऽपूपादि तद्भच्यम्‌ । पु | घ्रा आदि अन्न तो भक्ष्य' हे। 


केवलं जिह्वया विलोड्य निगीयते | तथा जो केवल जिह्वासे विलोडन 


'धायसादि तद्भोज्यम्‌ । थत्त करके निगला जाता हे वह द्ध 
ह... 4004 | आदि भोज्य हे और जो जिह्वापर 
जिह्वाया ।नचिप्य रसासादेन | डालकर क्रमश: रसास्वादन पूर्वक 


क्रमशो निगीयते द्रत्नीभूतं गुडादि | निगला जाता है वह द्रवीभुत गुड़ 
~ शादिभिर्निषयी प्रादि प्रश्न लेह्य हे एवं जो दाढ़ 
तल्लं । यत्त दष्टरादिमिनिष्पीड्य 


| आदिद्वारा चबाकर उससे रसके 
'रसाँशं निगीर्यावाशिष्टं त्यज्यत | अंशको निगला जाता हे तथा बचे 
इच्ुदण्डादि तश्चोष्यमिति 


हुएको त्याग दिया जाता हे; वह 
ऊखदण्ड आदि अज्न चोष्य हे-इस 


-भेदः || १४ ॥| प्रकार श्रन्नके चार भेद हें ॥ १४॥ 
—— हक....>० 
(कि च-- तथा -- 


सवस्य चाह हृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्म्रतिज्ञानमपोहनं च। 
वेदे सर्वेरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 
सवस्य प्राणिजातस्य हृदि | समस्त प्राणीमात्रके हृदयमें में 


मसभ्यगन्तर्थासिरूपेण प्रविष्टोऽ- | सम्यक्‌-श्रन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हुँ । 
सम्पगन्तयोमिरूपेण प्रा ने अतः कारणरूप मुझ परमात्मासे 
हम्‌ । अतश्च मत्त एव हताः | ही प्राणीमात्रको पहलेके अ्रनुभव 
प्राणिमात्रस्य पूर्वाजुभूतार्थविषया | किये हुए पदार्थकी स्मृति 

७.0३ s होती हे। विषय और 
' स्सृतिभर्वाते | ज्ञानं च विषये- | इन्दरियोके संयोगजनित ज्ञान भी 


:न्ट्रियसम्प्रयोगजं भवति । अपोहनं | मुझसे हो होता हे ग्रोर अपोहन 


१%] 


च तयोः प्रमोषो भवति । वेदैश्च 
र्वैस्तत्तत्‌देवतादिरूपेणाहमेव 
वेधः । वेदान्तकृत्तत्सम्प्रदाय- 
प्रवर्तक ज्ञानदो 
मित्यथः । वेदबिदेव च वेदार्थ- 
विदहमेव ॥ १५ ॥ 


श्रीषरीटीकासहित 


४१३ 


यानी उन स्मृति और ज्ञान दानों का 
लुप्त हो जाना भी मुझसे हो होता 
है। सम्पूर्ण वेदोंढारा उन उनके 
देवता प्रादिके रूपसे में हो जानने- 
योग्य हूँ। वेदान्तका कर्ता यानी 


भुरुरह- | उसके सम्प्रदायोंका प्रवतंक--ज्ञान 


देनेवाला गुरु भी में ही हूँ यह भाव 
है। तथा वेदवित्‌--वेदः अर्थको 
जाननेवाला भी में ही हूँ ॥ १५॥ 


0022 ति 


इदानीं 'तडाम परमं मम? इति 


यदुक्तं तत्स्वकीयं सर्वोत्तमत्वं 


अब 'तद्धाम परमं मम' इस अकार 
जो कहा था, उस ग्रपनी 
सर्वोत्तमताको 'द्वांबमो इत्यादि 


दर्शयति 'द्वाबिमौ’ इति त्रिभिः- | तीन इलोकोंद्वारा दिखाते ह-- 


द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥. 
चरशाचरश्चेति द्वाविमो पुरुषौ | क्षर ग्रोर ग्रक्षर-ये दो पुरुष 


लोके प्रसिद्धो । ताबेवाह । तत्र 
चरः पुरुषो नाम सर्वाणि भूतानि 
शस पादिस्थावरान्तानि शरीराणि । 
अविवेकिलोक स्थ शरीरेष्वेव पुरु- 
षत्वप्रसिद्धः । कूटः शिल राशिः 
पर्वत इव देहे नश्यत्स्वपि 


निर्विकारतया तिष्ठतीति कूटस्थ- 


लोकमें प्रसिद्ध हैं । उन्हींका परिचय 
देते हें-उनमेंसे क्षर पुरुष तो समस्त 
भुतोंका ग्रर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर स्थावर- 
तक समस्त शरीर-समुदायका नाम 
हे । प्रविवेकी लोगोंकी मान्यताके 
अनुसार शरीरोंमें ही पुरुषत्वकी 


प्रसिद्धि हे। तथा शरीरोंका 
नाश होनेपर भी जो क्वटशब्दवाच्य 
शिलासमुदाय पवत आादिके 


सदश निविकारतापूवक स्थित 
रहता हे, वह कङ्कुटस्थ चेतन: 


४१४ श्रीमदधगवद्वीता ` [ अध्याय 


श्रेतनो भोक्ता । स तु अक्षर! | भोक्ता अक्षर पुरुष है--इस प्रकार 


पुरुष इत्युच्यत विवेकिमि! ।। १६॥| विवेकियोंदरारा कहा जाता है॥१६॥ 


क 


थदर्थमेतो रक्षितो तमाह--- | जिस प्रयोजनसे इन क्षर और 
अक्षर दोनोंको लक्षित कराया गया 
था उसे बताते हें-- , 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेत्युदाह्ृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यंव्यय ईश्वरः ॥१७॥ 


एताभ्यां चराचराम्यामन्यो | किंतु इत क्षर और प्रक्षर दोनोंसे 


रि त्‌ > जो श्रन्य-विलक्षण हे, वह उत्तम 
विलक्षणप्तूत्तम, पुरुषः | वृलचु- 
विळन्षणस्तू ह पुरुष हे। उसकी विलक्षणता बताते 


'ण्यमेवाह-परमश्चासावात्मेति चो- हे--वह श्रुतियोंद्वारा 'परमात्मा” 
दाहत उक्तः श्रुतिभिः । आत्म- | "मसे कहा गया हे। भाव यह कि 
हि अ आत्मा होनेके कारण वह क्षर-- 
त्वेन चरादचेतनाहिलक्षण: | अचेतनसे विलक्षण हे और 
परमत्येनाचराच्चेतनाद्‌भाकतुवि-{ परमात्मभावके कारण अक्षर- 
लक्षण इत्वर्थः । परमात्मत्वमेत्र | चेतन भोसे भी विलक्षण हे यह 


तनियो लोकत्रयप्चिरि एव है । प्रब उसके परमात्मभाव- 
दशयात--पा लाकत्रयामात । को हो दिखाते हें--जो ईश्वर यानी 


य इश्वर ईशनशीछ अव्ययश्च | शासन करनेके स्वभावाला 


निर्तिक > __.| है और अव्यय--निविकार रहता . 
निर्विकार एव सन्‌ ठोकत्रयं | हया ही सम्पूर्ण त्रिलोकीमे 


कृत्स्नमाविश्य बिभति | प्रविष्ट होकर सबका भरण-पोषण 
'घाळ्यति ॥ १७ ॥ करता है ॥ १७॥ 
ed ye 4 जाला 


` एवम्भूतं पुरुषोत्तमत्वमात्मनो | इस प्रकार अपने पुरुषोत्तम-भाव- 
-नामनिवचनेन दर्शयति-- को नामनिव॑चनद्वारा दिखाते हैं--- 


१५] 


यस्मातक्षरमतीतो ऽहमक्षरादपि 


श्रीषरोरीकासहित 


४१५ 


चोत्तमः । 


अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥। १८॥ 


यस्मात्त्रं जडवगमतिक्रान्तो- 
ऽह नित्यचुक्तत्वात्‌, अक्षराच्चे- 
'तनवगादप्युत्तमञ्च निथन्तृत्वात्‌, 


चूँकि में नित्यमुक्त होनेके कारण 
क्षर-जडवर्गको लाँघकर उससे ऊपर 
छठा हूँ तथा अक्षर यानी चेतनवर्ग- 
से भी उसका नियन्ता होनेके कारख 


उत्तम हूँ; इसलिये लोक और वेदमें 
भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध 
विख्यात हुँ । इसी बातका समर्थन 
करनेवाली यह श्रुति भी हे-'वह 
यह आत्मा” सबको वशर्मे रखने- 
वाला, सबका शासन करनेवाला 
तथा सबका अधिपति है।' “यह 


अतो लोके वेढे च पुरुषोत्तम 
इति प्रथितः प्रर््यातोऽम्मि । 
तथा च श्रुतिः-'स वा अयमात्मा’ 
( बृह उ०२। ५1४ ) सवस्य 
वशी सवस्येशानः सर्वस्याधिपतिः’ 
(बहू उ० ४। ४| २९) 
“सवोमिदं ग्रशास्ति! ( बृह ३० | जो कुळ हे, सबका भलीमाँति 
५1५1४८) इत्यादिः || १८।। | शासन करता हे’ इत्यादि ॥१८॥ 
एवभ्भूतेश्वरस्य ज्ञातुः फलमाह-| इस प्रकारके ईश्वरको जाननेवाले- 
को जो फल मिलता हे, उसे 
बताते हैं-- 
या मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्धजति मां सवेभावेन भारत ॥१६॥ 
_ एवभुकतप्रकारेणासम्मूठो 
निश्चितमतिः सन्‌ यो मां पुरुपा- 
त्तमं जानाति स सर्वभावेन सव- 
ग्रकारण NE भञात तत | प्रत. वह स्ंवेत्ता- सर्वज्ञ हो 
सवाबित्‌ सज्ञा भवति ॥ १९ ॥ | जाता ह॥ १६॥ 


नादाने 


| इस तरह-उक्त प्रकारसे अ्रसम्सूढ- 
निश्चित बुद्धिवाला होकर जो मनुष्य 
मुझ पुरुषोत्तमको जानता हे, वह 
( हे भारत!) सब भावसे--सब 
प्रकारसे मुझे ही भजता हे; 


४१६ श्रीमद्भगव द्वीता [ अध्याय 


अध्यायार्थमुपसंहरति-- श्रध्यायके श्रथंका उपसंहार करके 


इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ । 
द्ध Lan | es 
एतद्बुद्ध्वा बुच्सान्स्याकतक्कत्यश्व भारत ॥२०॥ 
३० तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजूंनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 
पञ्चदशोऽष्यायः ॥ १५ ॥ 
he 
इत्यनेन संक्षेपप्रकारेण गुद्य- | हे प्ननघ ! व्यसनरहित भर्जून ! 
तिरहस्यं सम्पूणं शाख्र- | त स क्षिप्त प्रकारसे यह गुह्यतम 
व कं शाज्ञ. | यानी अत्यन्त रहस्यभूत सम्पूण 
मेव मयोक्तं न पुनविं शतिश्वोक- | शास्त्र ही मैंने कह दिया, केवल बीस 
मध्याय मात्र ह अनघ व्यसन- ह मात्र ही न श्रीं | 
1: ४-४ | अतः इस मेरे द्वारा कहे हुए शाख- 
शून्य । hh एतन्मदुक्‍त 004 को समझकर जो कोई भी मनुष्य 
बुदृध्वा बुद्धिमान्‌ सम्यग्ज्ञाना | बुद्धिमातु--सम्यग्षानी तथा कृतः 
त्यश्च स्यायोऽपि कोऽपि- | त्य हो जाता हे फिर हे भरतडंशी' 
कृतकृत्य त्य | अर्जुन! तू कृतकृत्य हो गया हे, 
हे भारत त्व कृतक त्योऽसीति | इसमें तो कहना ही क्या हे? यह: 
कि वक्तव्यमिति भावः ॥२०।। ' भाव ह॥ २०॥ 
संसारशाखिनं ठिच्या स्पष्टं पञ्चदश प्रभु; । 
पुरुषोत्तमयोगाख्ये परं पदमुपादिशत्‌ ॥ 
इस पुरुषोत्तमयोग नामक पंद्रहवे भ्रध्यायमें भगवानने शाखायुक्तः 
संसारवृक्षका छेदन करके स्पष्ट रूपसे परमपदका उपदेश किया हे । 
इति श्रीमद्धगवद्गीताया: श्रीधर-| इत प्रकार श्रीमद्धयवद्गीताकी ' 
धिन्यां श्रीधरस्वामिविरचित सुबोधिनी नामक. 
र 
स्वामिविरचितायां युवी टीकाके भावानुवादमे पुरुषोत्तम” 
टीकायां पुरुषोत्तमयोगो नाम | योग नामक पंद्रहवाँ अध्याय 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ पूरा हुआ ॥ १५ ॥ 


सोलहवाँ अध्याय 
आसुरी सम्पदं त्यकत्वा देवीमेवाश्रिता नराः । 
मुच्यन्त इति निर्णतु तद्विवेकोऽथ षोडशे ।। 


आसुरी सम्पदाका त्याग करके केवल देवी सम्पदाके ग्राथित हुए 
मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, इस बातका निर्णय करनेके उद्देश्यसे अब उन 
दोनोंका अलग-प्रलग विवेचन सोलहवें भ्रध्यायमें किया जाता हे। 


पूर्वाध्यायान्ते 
बुद्धिमान्स्याकतकत्यश्व 


"एतद्बुद्ध्वा 

भारत 
इत्युक्तम्‌ । तत्र क एतत्तत्व 
बुद्धयते को वा न बुद्धयत इत्य- 
पेक्षायां तत्त्वक्ञानेशअधि कारिणो- 


$नधिकारिणश्व विवेकाथ षोडशा- 


निरूपिते हि 


कायार्थेऽधिकारिनिज्ञासा भवति। 
तदुकतं भट्टेः--भारो यो येन 


घ्यायारम्म! | 


वोढव्यः स ग्रागान्दोलितों यदा | 
तदा कस्तस्य वोढेति शक्यं कतुं 


निरूपणम्‌ ||” इति । तत्राधिकारि- 


विशेषणभूतां दैवीं सम्पदमाह 


a 


“अभयम्‌' इति त्रिभिः— 
गी० श्री» टी० २७ 


पूर्वे ( पंद्रहवें ) अ्रध्यायके अन्तर्मे 
“है भारत! इसे जानकर मनुष्य 
बुद्धिमान्‌ ओर कृतकृत्य हा जाता 
है! यह कहा गया । उसके विषयमें 
यह जिज्ञासा होती है कि कोन इस 
तत्वको जानता है और कोन नहीं 
जानता ? ऐसी अपेक्षा होनेपर 
तत्त्वज्ञाममें अधिकारियों और 
अनधिकारियोंका विवेचन करनेके 
उद्देश्यसे सोलहूवं ग्रध्यायका 
आरम्भ हुआ हे; क्योंकि कार्यके 
प्रयोजनका निरूपण हो जानेपर ही. 
अधिकारीके विषयमें जिज्ञासा 
होती है। जेसा कि “भट्ट! ने कहा 
हे-- जिसके द्वारा जो भार ढोया 
जाना है, वह पहले जब आन्दो- 
लित हो तब उसका ढोनेवाला 
कौन है ? इसका निरूपण किया 
जा सकता हे!” उनमेंसे प्रधिकारी- 
की विशेषणमञ्रुता देवी सम्पदाका 
वर्णन 'अभयम्‌' इत्यादि तीन 
इलोकोंदारा करते हँ-- 


४१८ श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय 
श्रीभगवानुवाच-- | श्रीमगवान्‌ बोले-- 
अभयं सरखसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 


हि स्वाद © 
दान दमश्च यज्ञश्च स्वाच्यायस्तप आजवम्‌ ॥ १ ॥ 
अभयं भयाभावः, सत्तस्य | अभय-- भयका प्रभाव, सत्त्व 
हि ३ यानी चित्तकी भलीभाँति शुद्धि 
हि सझुड सुप्रसभता) सुप्रसञ्चता, ज्ञानयोगमे-श्रात्मज्ञान- 
ज्ञानयोगे आत्मज्ञानोपाये व्यव- | क॑ उपायमे व्यवस्थिति सब 
Pe | प्रकारे तिष्ठा, दान-प्रपने 
“याति! र्‌ - र 
1000 टा ति 0000 भोजनके योग्य ग्रञ्च ग्रादिका 
'स्यान्नादेयथोचितं संविभागः, 
दमो बाह्यन्द्रियसंयमः, यज्ञो 


यथाचित विभाग, दम--बाह्य 

इन्द्रियोंका संयम, यज्ञ-श्रधिकारके 

^ , ८ ७ „= |प्रनुार दषापूणांमासादि यज्ञ, 
-यथाधकार दशपूणमासाद', 
श्वाष्यायो बअक्षयज्ञादिजंपयज्ञो 

बा, तप उत्तराध्याये वच्यसाण 


शरीरादि, आजवमवक्रता ॥ १॥ 


स्वाध्याय--ब्रह्म यज्ञ आदि प्रथवा 
जपयज्ञ, तप--श्रागे सत्रहवे श्रध्याय- 
में कहा जानेवाला शरीरादि- 
सम्बन्धी तप, आजेव-- 
सरलता ॥ १॥ 


पिं अस 


कि च-- 


। तथा-- 


अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोलुप्त्व॑ मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 


अहिंसा परपीडाबर्जनम्‌, सत्यं 
शथादृष्टाथभाषणम्‌, अक्रोधस्ता- 


“डितस्यापि चित्तं चोभानुत्पत्तिः, 
“त्याग औदार्यम्‌, शान्तिश्चित्तो- 
्यरतिः, पेशुनं परोक्षे परदोष- 


अहिसा--दूसरेको पीड़ा न देना, 
सत्य-जेसा देखा-समझ्षा गया हो, 
वेसा कथन, अक्रोध-- किसीके 
द्वारा ताइना दी जावेपर भी 
चित्तमें क्षोभ उत्पन्न न होना, 
त्याग--उदारता, शान्ति-चित्तकी 
उपरति, पीठ पीछे दूसरेके 


प्रकाशनं तद्वजनमपैशुनम, 
भूतेषु दीनेषु दया । अलोलुप्त्व॑ 


'लोभाभावः--अवर्णलोप आपः, 


सादेवं मृदुत्यमक्ररता, हीः 


श्रीघरीटीकासहित 
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AE आप. परत. Ta" नाथ 
दोषको प्रकट करना पिशुनता है, 
उससे रहित होना -अभ्रविशुनता, 


दीन-दुखी प्राशियोंपर दया, 
अलोलुपता-- लो भका अभाव, 
अलोलुप्त्व'" में अ्त्ररांका लोप 


ग्रापं हे; मादंव--मृदुता-क्ररताका 


अभाव ( कोमलता ), ही —प्रनु- 


[अकायप्रतत्तौ लोकलज्जा, | चित कार्यम पड़तेपर लोकलज्जा, 

न १ मर अचपलता-व्यर्थ क्रियासे रहित 
अचापल व्यथक्रियाराहित्यम्‌।२॥ होना ॥ २॥ 
कि च--- | तथा-- 


तेजः क्षमा धृतिः शोचमडोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं देतीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ 
तेजः प्रागल्भ्यम्‌, क्षमा परिभ- | तेज "प्रगल्भता ( तेजस्विता ), 
FT गती नेषु क्रोधप्रतिवन्धः,| क्षमा-प्रपमान आदि होनेपर 
चाद ईमान: बस तया ने रोकना, धृति-दुःख 
टातऽ'खादाभरवर्सादताशचत्ताय आ्ादिसे खिन्न हुए चित्तको सुस्थिर 
स्थिरीकरणम्‌, शौचं वाह्यास्य- रखना, सच बाहर-भीतरकी 
न्तर La | ञ्‌ न ह्‌ १ स्‌ i शु 9 ग्रद्राहू-- स कृ वध 
न्तरशुद्धिः, अद्रोहो जिघांसारा डा 00 002 
हित्यस्‌, आतमानता आत्मन्य- अतिपूज्य भावका अभिमान ही 
तेपूज्यत्वाभिमानस्तदभावो नाति अतिमानिता है, उसका अभाव--. 
तिपूज्यत्वामिमा द्या क नातिमानिता हे, (हे भारत! ) 
मानता, सतान्पभयादानि | घे सब श्रभय आदि छब्बीस 
षड्विशातिलक्षणानि दवीं सम्पद्‌- | लक्षण देवी सम्पदाके सम्मुख हुए 
मभिजातस्य भवन्ति । देवयोग्यां | रनुष्यमे होते हैं। भाव यह कि 
सात्विको सम्पदमभमिजातस्य शा वेतात 
¢ च नप... | कल्या 
तदामशुल्यन जातस्य ME सम्मुख हुए पुरुषके ये लक्षण 
ल्याणस्य पु सा भवन्तीत्यथः।।३।। होते हें ॥ ३ ॥ 


देवोके योग्य सात्विकी सम्पदा 
जिसमें प्रकट होती हे, उस भावी 
१-यहा अलोलुपत्व”के स्थानमें अलोजुप्त्व'का प्रयोग हुआ है । “प के 

ऋ? का लोप हुआ है । 


४२० श।८हाटद्गीता [ अध्याय 
आसुरीं सम्पदमाह-- आसुरी सम्पदाका वरात 
करते हें--- ° 


दम्भो दपोंऽभिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌ ४ ॥' 


दम्भो धर्मध्वजित्वम, दपों 


धनविद्यादिनिमित्तथित्तस्योत्सेकः, 


अभिमानो व्याख्यातः, क्रोधः 
प्रसिद्ध, पारुष्यं निष्टुरत्वम्‌, 
अज्ञानमविवेकः, आसुरीमित्युप- 
ढच्षणम्‌, असुराणां राचसानां 
चच या सम्पत्‌ तामासुरीमभिलच्य 


दस्भ--धर्मध्वजिता ( धमंका 
ढोंग ), दपं-धन-विद्या ग्रा दिके- 
कारण चित्तमें गर्वका होना, 
अभिमानकी व्याख्या अतिमानिता- 
के प्रसंगमें की जा चुकी हे, क्रोध: 
प्रसिद्ध ही हे, परुषता--निष्ठुर ता, 
अज्ञान--अविदेक, “भ्रास्री' यहः 
कथन उपलक्षण हे, ( हे अर्जुन ! ) 
असुरों तथा राक्षसोंकी भी जोः 
सम्पत्ति है, वह आसुरी हे, उस 
आसुरी सम्पत्तिको लक्ष्य बनाकर: 
उत्पन्न हुए मनुष्योंके ये ऊपर. 
बताये हुए 'दम्म' आदि लक्षणः 
होते हॅ--यह भाव हे ॥ ४॥ 


FE mass 


बातस्येतानि दम्भादीनि 
भवन्तीत्यर्थः ॥ ४ ॥ 

एतयोः सम्पदोः काय 
दर्श यन्नाह--- 


इन दोनों सम्पदाम्रोंका कार्य 
( फल ) दिखाते हुए कहते हैं-- 


देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। | 
मा शुचः सम्पदं देवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५. ॥ 


देवी या सम्पत्तया युक्तो 


( देवी सम्पदा मुक्तिके लिये और 
ग्रासुरी सम्पदा बन्धनके लिये 
कारण मानी गयी हे।) भाव 
यह कि जो दैवी सम्पदा है, 
उससे युक्त साधक घेरे हारा 


मथोकते तस्ज्ञानेऽधिकारी । | बताये हुए तत्त्वज्ञानका अधिकारी” 
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भल 


आसुर्या सम्पदा युक्तस्तु हे भौर आसुरी सम्पदासे युक्त 
संसारीत्यथः, तच्छ त्वा किमहम| मनुष्य सदा संसारी हे; इस बातको 


ह वेति संदेहव्या- | सुनकर में यहाँ अधिकारी हूँ या 
त्राधिकारी न वेति संदेहव्या- नहीं? इष संदेहे a 
' कुलचित्तम जे नमाश्रासयति-- हे | चित्तवाले अर्जुनको भगवान्‌ 
'पाण्डव मा शुचः शोकं मा | श्राश्‍्वासन देते हुए कहते हैं 'हे 
| १ देवी सम्पद पाण्डव | तू शोक मत कर; क्योंकि 

` कार्षीः यतस्त्वं देवी | तू देवी सम्पदाको सम्मुख करके 


:मभिजातो$सि॥ ५ ॥ उत्पन्न हुआ है? ॥ ५ ॥ 


क 


आसुरी सम्पत्सर्वात्मना वज- आसुरी सम्पदाका सब प्रकारसे 
सिली म नि 
'अपञ्चयितुमाह-- उद्दश्यसे कहते हें 

दो भूतसगों लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रृणु ॥ ६ ॥ 


दो द्विप्रकारौ भूतानां सगो | हे पार्थ ! दो प्रकारको प्राणियों. 
की सृष्टि इस लोकमें हे-यह 

मे नाच्छणु | आधुरराच्षस- | उकसे-मेरी वाणोद्वारा सुत । 
“ततान । नाइरराषस आसुरी और राक्षवो प्रकृतिकी 
एकता करके यहाँ दो प्रकारकी 
सृष्टि कही गयी हे; इसलिये 
र . ५ | 'ाक्षखीमासुरी चैव प्रकृति 
"क्तम्‌ । अता -राक्तसमासुर चव | मोहिनो श्रिताः' इत्यादि इलोकके 
हारा नवें ग्रध्यायमें कहे 

-अङृतिं मोहिनी श्रिता? इत्यादिना | हुए प्रकृतिके तीन भेदोंसे 
इसका विरोध नहीं हे। 


-नवमाध्यायोक्तप्रक तित्रे विध्येना- प्रत्य शब्दका अर्थ स्पष्ट हे-< 


-अकृत्योरेकीकरणेन द्वावित्यु- 
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विरोधः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


[ अध्यायः 


| (एक तो देवी सृष्टि है, दूसरी 


आसुरी सृष्टि हे। उनमेंसे देवी. 
प्रकृतिवालोंका वर्णन तो विस्तारसे 
किया गया, ग्रासुरी प्रकृतिवालोंका 
वरान मुझसे सुन ) ॥ ६ ॥ 


3 य प् 


आसुरीं विस्तरतो निरूपयति | आसुरी प्रकृतिवालोंका प्रवृत्तिः 


चः इत्यादि बारह इलोकोंद्वारा: 


‘6 वृत्ति च! इत्यादिद्वादशमि RR विस्तारसे निरूपण करते हैं-- 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥' 


धर्मे प्रवृत्तिम्‌, अधर्मान्निवृत्ति 
च आसुरस्वभावा जना न 
जानन्ति । अतः शोचमाचारः 
सत्यं च तेषु नास्त्यंव || ७ ॥ 


ग्रासुर स्वभाववाले मनुष्य धममें' 

प्रवृत्ति ग्रोर श्रधमसे निवृत्तिकोः 
नहीं जानते; इसलिये निस्संदेह 
उनमें शुद्धि, सदाचार और सत्यः 
भी नहीं होते ॥ ७॥ 


somo CED 


ननु बेदोषतयोधर्माधमंयोः 


प्रवृत्ति निवृत्ति च कथं न विदुः ९ 


दुतो वा धर्माधमयोरनङ्गीकारं 
जगतः सुखदुःखादिव्यवस्था 
स्यात्‌ १ कथं वा शोचाचारा- 
दिविषयामीखराश्षाम तिवर्तरन्‌ ! 
इसवरानङ्गीकारे च कुतो जग- 
दुत्पत्तिः स्यात्‌. ? अत आह 


यदि कहो कि वेदोक्त धम श्र 
प्रधर्मविषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति- 
को कैसे नहीं जानते ? तथा घम... 
और भ्रधमंको स्वीकार किये बिना 
जगत्‌के सुख-दुःखादिकी व्यवस्था 
केसे होगी ? शौच-श्राचार आदि' 
विषयक ईइवरकी श्राज्ञाका वे कसे: 
उल्लङ्घन कर सकते हैं? और 
ईश्वरको स्वीकार न करनेपर 
किससे जगतुकी उत्पत्ति सिद्ध 


| होगी ? तो इसपर कहते हैं-- 
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असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 


अपरस्परसम्भूतं 


किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ।। ८ ॥ 


नास्ति सत्यं वेदपुराणादिप्रभाणं वे कहते हें कि 'जिसमें वेद- 


यस्मिस्ताइशं जगदाहु; । वेदा- 
दीनां प्रामाण्यं न मन्यन्त इत्यथः | 
तदुक्तम्‌ “त्रयां वेदस्य कर्तारो 
भण्डधूतेतिशाचराः' \ स० दन्त» 


चार्वाक० २५ ) इत्यादि । अतएव | 
अतएव जिसकी घमं ग्रधमंख्प 


नास्ति धर्माधमरूपा प्रतिष्ठा 
व्यवस्थाहतुयस्प तत्‌ । स्ा- 
भाविक जगड्ेचित्र्यमाहुरित्यर्थः । 
अत एव नास्तीश्वरः कर्ता व्यव- 
स्थापकश्च यस्य ताइृशं जग- 
दाहुः । तहिं कुतोऽस्य जगत 
उत्पत्ति वदन्ति १ इत्यत आह- 
अपरश्च परश्चत्यपरस्परम्‌ अपरस्प- 
रतोऽन्योन्यतः ्रीपुरुषमियृनात्‌ 
सम्भूतं जगत्‌; किमन्यत्कारण- 
मस्य, नास्त्यन्यत्किश्वित्‌, कितु 
कामदैतुकम्‌, स्रीपुरुषयोः काम 
एव प्रवाहरूपेण हेतुरस्येत्याह- 
रित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


पुराणादिका प्रमाण सत्य नहीं हे, 
ऐसा जगत्‌ हे। भाव यह किवे 
वेदादिकी प्रामाणिकता नहीं 
मानते । इसीलिये उनका कथन हे 
कि “भाँड, धूर्त ओर निशाचर 
ये तीन वेदके कर्ता हैं! इत्यादि ॥ 


प्रतिष्ठा यानी व्यवस्थाका हेतु नहीं 
हे, ऐसा यह जगत्‌ हे। भाव यह 
कि वे जगतूकी विचित्रताको स्वाभा- 
विक बताते हैं | इसी लिये वे कहते 
हें कि जिसका कर्ता और व्यवस्था- 
पक ईश्वर नहीं हे, ऐका यह जगत्‌ 

हे। तो फिर वे इस जगत्को उत्पत्ति 

किससे बताते हें ? इसपर कहते हैं 
कि 'जगत्‌ ग्रपरस्परसम्भूत हे। 

अपर श्रोर पर-यह हुआ अपरस्पर, 
इस अपरस्परसे--एक-दूस रेके 

संयोगसे यात्री ख्री-पुरुपषके जोड़ेसेः 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ हे । इसका भ्रन्कः 
कारण क्या हो सकता हे? भाव 
यह कि अन्य कुछ भो कारण नहीँ 
है; प्रपि तु यह केवल कामहेतुक 

हे। भाव यह कि खा-पुरुष इन 
दोनोंका काम ही प्रवाहरूपसे इसका 


हेतु हे ॥ ८ ॥ 


A I a ताक 
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कि च-- | तथा-- 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो5ल्पबुद्धयः । 
भवन्त्युःद्रदःीणः क्षयाय जगतोऽद्विताः ॥ & ॥ 


एतां लोकायतिकानां इष्टिं|* इस लोकायतिकों ( नास्तिकों ) 
७2. ^~ | की दृष्टि यानी सिद्धान्तका आश्रय 
दर्शनमाश्रित्य नष्टात्मानो मलिन-| लेकर नष्ट हुए मतवाले--मलित 
चित्ता! सन्तोऽल्पवुद्धयो दृष्टार्थ- | चित्तसे युक्त हुए, अल्प बुद्धिवाले 
; अतएव उग्रं हिस ्रर्थात्‌ केवल प्रत्यक्ष दीखनेवाले 
मात्रमतयः, अतएव उग्र हस | प्रयोजनको ही समझनेकी शक्तिवाले 
कर्म येषां तेडहिता वैरिणो भूत्वा, | हैं; इसीलिये उग्र-हिसायुक्त जिनके 
6 लि कमे हैं, वे अहितकारी वैरी होकर 
जगतः चयाय प्रमवान्त उद्भवः  जगतुका क्षय करनेके लिये ही प्रकट 
न्तीत्यर्थः ॥ & ॥ र्थात्‌ उत्पन्न होते हें ॥ ६ ॥ 


अपि च-” | और भो- 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दस्भमानसदान्विताः । 
मोहाद ग्हीत्वासद्म्राहान्प्रवतन्ते$ुचित्रताः ॥१०॥ 


दुष्पूरं पूरयितुमशक्य काम- य पूरा न क जा 
सिस्य ~ ~ 0 | सके, ऐसे कामका ग्राश्रय लेकर 
भाश्रित दम्मादिभियुक्ताः इम्मं, यान मरि मदले दुख हए बे 
सन्तः चुद्रदेवताराधनादी प्रवतन्ते।| लोग क्षुद्र देवताभ्रोंकी ग्राराधना 
__ | आदिमें प्रवृत्त होते हें । किस 
कथम्‌ ९ असद्ग्राहान्‌ गहीत्वा- प्रकार ? असत्‌ ग्राग्रहृका आश्रय 
नेन मन्त्रेणैतां च्य | लेकर यानी सुक मन्त्रद्वारा 
ऽन्‌ न्त्रण ६ 
न मन्त्रणेतां देवतामाराध्य अ्रमुक देवताकी प्राराधना करके 
महानिधीन्‌ साधयिष्याम इत्यादि| बड़ी-बड़ी निथियोंको प्राप्त करूँगा! 
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दुराग्रहान मोहमात्रेण स्वीकृत्य | इत्यादि दुराग्रहोंकी मोहमात्रसे 
अवतन्ते । अशुचित्रताः--अशु- स्वीकार करके प्रवृत्त होते हँ । तथा 


'म्वीनि 
अतानि येषां ते ॥ १० ॥ 


मद्यमांसादिविषयाणि 


वे अशुद्ध व्रतवाले होते हे-पपवित्र 
मद्य-मांस भ्रादि विषयक ही उनके 
ब्रत होते हैं॥ १० ॥ 


कि च— 


'कामोपभोगपरमा 


प्रलयो मरणमेवान्तो यस्या- 
स्ताम्‌, अपरिमेयां परिमातु- 
मशक्यां चिन्तामाश्रिताः-नित्यं 
'चिन्तापरायणा इत्वर्थः । कामो- 
'पमोग एव परमो येषां ते । एता- 
वदिति कामोपभोग एव परमः 
पुरुषार्थो नान्यदस्तीति कृत- 
निश्चया अ्थसंचयानीइन्त इत्यु- 
त्तरेणान्वयः। तथा च बार्हस्पत्यं 
सुत्रमा काम एवेकः पुरुषार्थ? 
इति, 'चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः 
इति च॥ ११ ॥ 


| तथा” 
'चिन्तामपरिमेयाँ च प्रलयान्तासुपाश्रिताः 
एतावदिति निश्चिताः 


॥११॥ 


वे ऐसी श्रपरिमेय यानी माप 
करनेमें न आनेवाली चिन्ताका 
आश्रय लिये रहते हैं, जिनका अन्त 
प्रलय यानी मरण ही है। भाव यह 
कि सदा ही चिन्तापरायण रहत 
हें। जिनका परम लक्ष्य केवल 
भोगोंका उपभोग हे वे 'इतना ही 
अर्थात्‌ भोगोंका उपभोग ही परम 
पुरुषार्थ हे, अन्य कुछ नहीं हे? ऐसा 
निश्चय कर लेनेवाले लोग अन्याय- 
से धनसंग्रहकी इच्छा करते हैं” इस 
प्रकार अगले इलोकमें श्राये हुए 
वाक्यसे इसका भ्रन्वय हे । वेसा ही 
यह बृहस्पतिका सूत्र भी हे” 
एकमात्र भोग हो पुरुषाथ हे” 
प्रोर 'चेतनतायुक्त शरीर ही 
पुरुष हे ॥ ११॥ 


न 
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अतएव--- | इसीलिये-- 


आशापाराशातेबंद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ १२॥ 


im 


आशा एव पाशास्तेषां शतानि | वे, हर ही पाश ( कह )' 
५.० , | है, उन सेकड़ों आशारूप पाशोंसे' 
शल blr | बंधकर इधर-उधर खींचे जाते हुए 
कामक्रोध परमयनमाश्रयो येषां | तथा काम और क्रोध ही जिनका 
तया त 0 | की) प्राश्य हे, ऐसे होते हें । के 
ते, काममोगाथमन्यायन चाया- | भोगोंका उपभोग करनेके उद्देश्यसे 
दिनार्थानां सं ी- | चोरी A ग्र पथके द्वारा धनके: 
जगा, र संचयों-राशियोंको प्राप्त करना. 
नीहन्ते इच्छन्ति ॥ १२ ॥ चाहते हैँ॥ १२॥ 


तेषां मनोराज्यं कथयन्नरक- | उनके मनोराज्यका कथन करके 
हुए इदमद्य” इत्यादि चार इलोकों- 
5 द्वारा उनको नरकको प्राप्ति होनेकाः 

प्राप्तिमाह इदमद’ इति चतुर्भिः- वर्णन करते हैं--- 


इदसद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधनम्‌॥ १३॥ 
प्राप्स्ये प्राप्स्यामि मनोरथं | (आज मेने यह प्राप्त कर लिया ।)' 
मनको प्रिय लगनेवाले श्रमुक मनो- 
रथको प्राप्त करूंगा । शेष पदोंका 
रथं स्पष्ट हे । ( अर्थात्‌ मेरे पास यह 
मनसः प्रियम्‌ । शेष स्पष्टम्‌ । | इतना घन हे तथा यहइतना धन, फिर 
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एषां च त्रयाणां इलोकानामित्य- | हो जायगा | ) यहाँसे इन तीनों 
का 'दे इस प्रकारके अज्ञानसे 
क: कत्ती र हेत हुए नरकमें पड़ते हैं” इस 
ज्ञानविमोहिताः सन्तो नरक चौथे (अर्थात्‌ इस भ्रध्यायके 
ह. ति सोलहवं ) इलोकके वाक्यसे' 
पतन्तीति चतुर्थेनान्वयः ॥१२॥| | अन्वय हे ॥ १३॥ 
—: & :— 
कि च | तथा -- 
असो मया हतः शत्रुहेनिष्य चापरानपि । 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बल्वान्सुखी ॥१४॥: 
सिद्धः कृतकृत्यः । स्पष्ट- | इस इलोकमें 'सिद्धका अर्थ कुत- 
कृत्य हे । अन्य पदोंका अर्थं स्पष्ट हे; 
( यथा-वह शत्र तो मेरेद्वारा मारा 
गया, अब दूसरे झत्रुओंको भी मार 
डालू गा । में ईश्वर हूं, में भोगी हूं, 
में सिद्ध यानी कृतकृत्य हुँ, बलवान्‌, 
और सुखी हूं । ) ॥ १४ ॥ 


मन्यत्‌ ॥ १४ ॥ 


कि च | _तथा-- 
आठ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशा मया। 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमाहिताः ॥ १५।। 


आठ्यो घनादिसम्पन्नः, अभि- | में प्राह्य-घन आदिसे सम्पन्न हुँ, 
श्रभिजनवान्‌ कुलीन हुँ; (मेरे समान 
जनवान्‌ कुलीनः, यच्ये यागा- | दूसरा कौन हे?) में यज्ञ करूँगा- 
~ यज्ञयागादिके प्रनुष्ठानद्वारा भी अन्य 
न्तरभ्यः क्षितों रक 
नाल लि रम्य दीक्षितों-दीक्षा लेनेवालोंकी अपेक्षा : 


सकाशान्महती प्रतिष्ठां प्राप्स्यामि) महान्‌ प्रतिष्ठाको प्राप्त कल्या ।- 
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-दास्यामि स्तावकेग्यः, मोदिष्ये | स्तुति करनेवालोको दान दूंगा, 


हषे प्राप्स्यामीत्येवमत्ञानेन | “गोद ग्रर्यात्‌ हर्षको प्राप्त करूंगा- 
'विमोहिता मिथ्यामिनिवेश | र पकर अज्ञानसे मोहित हो 


मिथ्या घारणासे युक्त हुए 
रहते हैं ॥ १५ ॥ 
नि 


-त्राषिताः ॥ १५ ॥ 


एवम्भूता यत प्राप्नुवन्ति 


-तच्छु सु 
अनेकचित्तविश्रान्ता 


ऐसे लोग जिस फलको पाते हैं 
वह सुन 


सोहजालसमादइताः । 


प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो ॥१६॥ 


अनेकेषु मनोरथेषु प्रवृत्त 
"चित्तमनेकिचत्तं तेन विश्रान्ताः 
"विक्षिप्ताः । तेनेव मोहमयेन 
जालेन समावृताः, मत्स्या इव 
“सत्र भयेन जालेन यन्त्रिता? । एवं 
काम भोगेषु प्रसकता अभिनिविष्टाः 
-सन्तोऽशुचो कदमले 
*पतन्ति ।। १६ ॥ 


यच्थ इति च यस्तेषां मनोरथ 
उक्तः स केवलं दम्भाइङ्कारादि- 
प्रधान एव न तु सास्तिक 
इत्यभिप्रायेणाह “'आत्मसम्माविता: 
. इति द्वाम्याम्‌-- 


अनेक मनोरथोंमें प्रवृत्त रहने- 
वाला चित्त अनेक चित्त हे 
उसके द्वारा वे विश्रान्त यानो 
विक्षिप्त रहते हैं, उसी मोहमय 
जालसे ग्रावृत रहते हें-जेसे 
मछलियाँ सूत्रमय जालसे जकड़ी 
रहती हैं उसी तरह वे मोहजालसे 
जकडे रहते हें। इस प्रकार 
भोगोंको भोगनेमें अत्यन्त आसक्त- 


नरके | सवंथा तन्मय हुए लोग अशुचि 


( मलिन एवं दुःखमय ) नरकमें 
गिरते हे ॥ १६॥ 


यज्ञ कङँगा' इस प्रकार जो 
उनका मनोरथ कहा गया, उसमें 
केवल दम्म और अहंकार श्रादिकी 
प्रधानता होती है, सात्विक 
भावकी नहों-इस अभिप्रायसे 
“आत्मसम्भाविता इत्यादि दो 
इलोकोंद्वारा कहते हं 
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आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धघनमानसदा« ताः । 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ १७॥ 


आत्मनेव सम्भाविताः पूज्यतां 
नीताः, न तु साधुभिः केथित । 
अत एव स्तब्धा अनग्नाः, घनन 
यो मानो मदश्च ताभ्यामस्विताः 
सन्तस्ते नाममात्रेण ये यज्ञास्ते 
नामयज्ञाः। यद्वा दक्षितः 
सोमयाजी” इत्येवमादिनाममात्र- 
ध्रसिद्धये ये यज्ञास्तयजन्ते । 
कथम्‌ ? दम्भेन न तु श्रद्धया 


अविधिपूर्वक च यथा भवति 


वे स्वयं ही अपने आपको. 
सम्भावित-पुजनीयके पदपर प्रति- 
षित किये रहते हैं; कोई साघु. 
पुरुष उन्हें इस पदपर नहीं बिठाते 
हें; इसीलिये वे अकड़े हुए यानी 
नम्रतारहित होते हें । धनके द्वारा 
जो मान और मद होते हैं, उनः 
दोनोंसे युक्त होते हें। जो चाममात्र- 
से ही यज्ञ हैं, उन्हे 'नामयज्ञ कहते हैं; 
अथवा 'असुक मनुष्य दीक्षित हे, 
सोमयाजी है! इत्यादि खूपसे 
नाममात्रकी प्रसिद्विके उह श्यसे जो 
यज्ञ किये जाते हैं, वे नामयञ्ञ हैं, 
उनके द्वारा वे यजन करत हैं।. 


किस प्रकार? सो बताते हैं-- 
दम्भसे न कि श्वद्धासे तथा 
अविधिपूर्वक कर्म जेसे होता 


हे, वेसे ही, वे यज्ञादि. 
तथा ॥ १७॥ करते हें ॥ १७॥ 
न ४ डल 


अविधिपूर्व कत्वमेव di 


अहंकारं बलं दपं 


मामात्मपरदेहेषु 
अहङ्कारादिसंश्रिताः सन्त 
आत्मपरदेहेषु स्वदेहेषु परदेहेषु 


अ्रविधिप्रवेकताका ही विस्तारसेः 
वणन करते हैं-- 


कामं कोषं च संश्रिताः । 
प्रद्विषन्तो ऽभ्यसूयकाः ॥ १८ 


ग्रहंकार आदिका अर्थात्‌ ग्रहंकार,., 
बल, घमंड, काम श्रौर 
क्रोधका आश्रय लेकर वे' 
अपने और दूसरोंके शरीरोमें भी? 


४३० श्रीमद्धगणवद्गोता [ अध्याय 


च चिदंशैन स्थितं मां प्रद्विषन्तो | चिन्मय अंशसे स्थित मुझ 
यजन्ते | दम्मयज्ञपु श्रद्डाया परमात्मासे &ष करते हुए यजन 


| जेन फोर | करते हैं। दम्भमय यज्ञोंमें श्रद्धाका 
अभावादात्मना उथत्र पाडा अभाव होनेके कारण अपनेको 


भवति । तथा पश्चादीनामपि वृथा ही पीड़ा होती है तथा पशु 
अविधिना हिंसायां चतम्यद्रीह- आदिकी भी बिना विधिके हिंसा 


र ति प्रद्विषर करनेमें चेतनक्रा द्रोहमात्र हो शेष 
। सव 6 ह्र द ~ 
मात्रमेवावशिष्यत इति प्रद्धिपन्त | रहता हे; इसलिये यह कहा कि 


इत्युक्तम्‌ । अभ्यसूयकाः | 'देष करते हुए यजन करते हैं।' 
| तिना गष | तथा वे अभ्यसूयक -सत्‌ मार्गमें 
सन्मागं गुणा गे गम 
मागवातना ॐ | चलनेवालोंके गुणोंमें दोषारोपण 
'दोषारोपका। ॥ १८ ॥ 


करनेवाले होते हें ॥ १८॥ 
य 

तेपां च कदाचिदप्यासुर- 
:स्वमावप्रव्युतिने भवतीत्याह | कभी नहीं होती-यह “तान? इत्यादि 
'तान्‌' इति द्वाभ्याम्‌ | दो इलोकोंद्रारा कहते हैं-- 


उनके आसुर स्वभावकी निवृत्ति 


तानहं द्विषतः कूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥१६॥। 


तानहं मां ड्विषतः क्रूरान्‌ | मुझसे द्वेष करनेवाले उन कठोर 
संसारेषु जन्ममृत्युमागेंषु, तत्रापि | प्रथम सनुष्योंको में संसारमें-- 
जन्म-मृत्युके मार्गमें, वहाँ भो अति 
कर व्याध आदि आसुरी योनियोंमें 
योनिषु अजस्रमनवरतं क्षिपामि, | ही निरन्तर--लगातार गिराता 
तेषां पापकर्मणां ताइशं फळं | कह! क हलि 
कमं करनेवालोंको वेसा ही फल 


“ददामीत्यथे; ॥ १६ ॥ देता हूँ ॥ १९ ॥ 


आसुरीष्वेवातिक्र राखु व्याघादि- 


१६] श्रीधरीटीकासहित ४३१ 


+ Ha wh i IY SN A MFO आओ. झो. HS नाई RL 000 WO, 


आसुरीं योनिसापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌॥२०॥ 


ते च मामप्राप्येवेत्येचक्ारेण | तथा (हे कुन्तीपुत्र!) वे मूढ़ 
( न ग्रासुरी योनिको 
नी पा प्राप्तहो मुझेन पाकर ही-यहाँ 
मत््राहिशङ्का इतस्तेपाम । 'एव' ( ही ) का प्रयोग करके यह 
मक्ता ० भाव व्यक्त किया गया हे कि 
अत्याप्त्युपाय सन्मागमप्यप्राऱ्य | उनको मेरी प्राप्ति होतेकी तो शङ्का 
ही केसे हो सकती हे? अ्रत: मेरी 
प्राप्तिके उपायरूप सत्‌ मार्गको भी 
लि > «| न पाकर ही--उस पहलेवालीसे 
गतिं च यान्तीत्युक्तम्‌ । शेष | औनीच कमि कीट दि योनि- 
रूप गतिको पाते हें। शेष 

स्पष्टम्‌ ॥ २० || स्पष्ट हे॥ २० ॥ 


“CACTI 


ततोऽप्यधमां कुमिकीटादियोनिं 


उक्तानामासुरदोषाणां मध्ये | कहे हुए असुरोके दोषोंमेसे सम्पूणं 


० | दोपत्र यं सर्व दोषोंके मूलस्वरूय तीन दोष तो 
कल तशत दापत्रय सवथा ह या 
bee सब प्रकारसे ही त्यागतेयोग्य हं-- 


वर्जनीयमित्याह-- यह कहते हें-- 

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥२ १॥ 
कामः क्राथो लोम इदं त्रिविधं | काम, क्रोध और लोभ--ये तीन 

नरकस्य वारम्‌ । अत एवात्मनो प्रकारके नरकके द्वार हैं; इसी लिये 


1. ये आत्माके नाशक--उसे नोच 
नाशन नाचयानप्रापकस, | नियाम गिरानेवाले हैं; ्रतः इन 


_ तस्मादेतत्् यं सवात्मनो | तीनोंका सब प्रकारसे त्याग कर 
त्यजत्‌ ॥ २१ ॥ देना चाहिये ॥ २१॥ 
— sD 


४३२ श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय 


आम BI BAT LIT YAP AF UT DSF आग. एस कस UAT UAT AF UAT BT MF Ua a PF 
त्यागे च विशिष्टफलमाह-- | त्याग करनेमें विशेष फल 
बताते हैं -- 


एतेविमुक्तः कोन्तेय तमोद्वारेखिभिनरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 


तमसो नरकस्य दवारभूतरेते- | (हे कुन्तीपुत्र !) तम ब्रात; 


तका ह... Ne नरकके हाररूप इन काम आदि: 
खास; कासादासावयुवत नर तीनों दोषोंसे मुक्त हुआ मनुष्य 


आत्मनः श्रेयःसाधनं तपोयोगादि | आत्माके कल्याणके साधनभूतः 
नि ० | तप, योग आदि कमका आचरण 
कर्माचरति; ततथ मातत करता हे ग्रौर उससे मोक्षको प्राप्तः 


प्राप्नोति ॥ २२ |। होता हे ॥ २२॥ 
मिड * ४898 भि 


कामादित्यागश्च स्वधर्माचरणं | काम-क्रोधादिका त्याग भी बिना 
स्वधर्माचरणके नहीं होता-यह: 
विना न भवतीत्याह-- कहते हँ-- 


यः शाख्रविधिमुस्सृज्य वतते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌॥२३॥ 


शास्रविधि वेदविहितं धर्म- शाख्रविधिका--वेदविहित धर्मका” 


त्सुज्य यः इव्त | त्याग करके जो अपनी कामनासे 
मुत्सुज्य यः कामकारतो यथेच्छ i nic 


वर्तते स सिद्धि तच्वज्ञानं न | करता हे, वह तत्त्वज्ञानरूप 


सु ७ सिद्धिको नहीं पाता तथा शान्ति- 
प्राप्नोति । न च सुखमुपशमं न च | हष सुखको गौर परम गति मुक्तिको? 


परां गति मुक्ति प्राप्नोति ।२३। | भी नहीं पाता हे॥ २३ ॥ 


हनन्यक”” dad 


१६ ] 


फलितमाह-- 


श्रीधरीटीकासहित 


४२२ 


Fe 


सबका फलितार्थ ( तात्य ) 


बताते हैं-- 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्रहतर्टव्यवस्थितो । 
जञात्वा शाख्रविधानोक्तं कमं कर्तुमिहार्हसि ॥२४॥ 


65 तत्सदिति श्रीमञ्चचवद्गीवातृपृनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रांकृष्णा- 
जनसंत्रादे दैवासुरसम्पद्वियागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः || १5 | 


इदं काय मिदमकार्यमित्यस्यां 
व्यवस्थायां ते तव शातं श्रुति- 
स्मृतिपुराणादिकमेव प्रमाणम्‌ । 
अतः शास्त्रविधानोकतं कमं 
जात्वा इह कर्माधिकारे वतमानो 
यथाधिकारं कर्म कतुमहसि । 
तन्सूलत्वात्सच्वशुद्धिसम्यग्ञान- 


यह कर्तव्य हे, यह कर्तव्य नहीँ 
है--इसकी व्यवस्थाके विपयमें तेरे 
लिये वेद, स्मृति और पुराणादिक 
शास्त्र ही प्रमाण हैं; इसलिये शात 
विधानद्वारा कहे हुए कर्मको 
जानकर इस कर्माधिकारमें स्थित 
रहकर तुमे अपने श्रधिकारानुसार 
कम करने चाहिये; क्योंकि अन्तः 
करणकी शुद्धि, सम्यग ज्ञान और 


मुक्‍तीनामित्यर्थः ॥ २४ ॥ | मुक्तिका वही मूल है यह भाव हे ।२४) 
देवदेतेयसम्पत्तिसंविभागेन षोडशे । 


तस्वज्ञानेऽधिकारस्तु सास्मिकस्योति दर्शितम्‌ ॥ 


सोलहवें भ्रध्यायमें दैवी और आसुरी दोनों सम्पदाश्रोंको विभाग- ' 
पूर्वक बताते हुए यह दिखाया गया है कि तत्त्वज्ञानमें सात्विक मनुष्यका 


ही अधिकार हे। 


इति श्रीमद्धगवद्गीताया; श्रीधर- | इस प्रकार श्रीमद्भावद्गीताकी श्री- 


स्वामिविरचितायां 


सुवोधिन्यां 


घरस्वामिविरचित सुबोधिनी नामक 
टीकाके भावानुवादमें दैवासुरसम्पद्‌- 


1 सम्पा गयोगो र ० ७ ८4 
टीकायां देवासुरसम्पद्विभागयोगो | योग नामक सोल हवा अध्याय 


नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६1 


पूरा हुश्रा॥। १६ || 


MRIS nd 


गी० श्री० टी० २८ 


सत्रहवाँ अध्याय 


उक्ताधिकारहेतूनां श्रद्धा मुख्या तु साचिकों । 
इति सप्षदशे गौणशद्धामेदखिधोच्यते ॥ 

कहे हुए प्रधिकारके हेतुभ्रोंमें मुख्य श्रद्धा तो सात्त्विकी ही है, इसलिये 
सत्रहवे श्रध्यायमें गौण श्रद्धाका त्रिविध भेद बताया जाता है । 


पूर्वाध्यायान्ते 'यः शास्रविषि- | पूवं | ( सोलहवें ) “ध्यायके 
“त्म्य वतते कामकारतः। न स | ^ 'यः शाख्रविधिमुन्सज्य 


न हत | वर्तते कामकारतः। न स सिद्धि- 
रि दिमबापनोति त्यनेन शास्रोषत मवाप्न।ति' इस इलोकके ढारा 
बिधियुत्सृज्य कामकारेण वत- | शाम्रोक्त विधानका त्याग करके 
5 का _ | इच्छानुसार बतंनेवालेका ज्ञानमें 
मानस्य शञानेऽथिकारो नास्ती वार nonin 
त्युक्तम्‌ । तत्र शाख्रविधिधुत्सुज्य | वहाँ शाक्रविधिका त्याग करके 
कामकार विना श्रद्धया वर्त- | इच्छानुसार नहीं, वितु श्रद्धापूवक 


मानानां दिमधिकारोऽरि प्राचरण करनेवालोंका क्या ज्ञानमें 
नास्ति बेति दुधुत्सया-- जाननेकी इच्छासे- 
श्रजुंन उवाच-- | भ्रजुँनते पुछा-- 


ये शास्रविधिमुत्सज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सखमाहो रजस्तमः॥ १ ॥ 


अत्र शास्रविधिमु त्युज्य यजन्ते | यहाँ 'चाब्चविधिका त्याग करके 

है यजन करते हें! इस वाक्यांशसे 
'इत्यनन शाल्लाथ बुद्ध्वा तमु- | शाके भ्रथंको समझकर उसका 
उल्लडून करके बतंनेवाले लोगोंका 

*ल्लड्ठुच वतमाना न गृद्यन्ते तेषां ग्रहण नहीं किया जाता है, क्योंकि 


१७ ] 


ती ही? न 
Pd Fok pn 
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श्रद्वया यजनानुपयत्तः । आस्ति- 
क्यशुद्धिहि श्रद्धा। न चासो 
शास्त्र ज्ञानवतां शास्त्र विरुदधेडर्थ 


सम्भवति; तानेवाधिकृत्य 
त्रिविधा सवति श्रद्धा”, “यजन्ते 


-साच्विका देवान' इत्याद्युत्तरानुप- 
पत्तेश्च । अतो नात्र शास्त्राति- 
'लक्षिनो गृह्यन्ते। अपितु 
-क्लेशबुद्धचा आलस्याद्वा 
शास्त्रार्थक्षाने प्रयत्नमक्ृत्वा 
केवळमाचारपरभ्परावशेन 

अद्या कचित्नेघापलदाले 
अवतमाना गृद्यन्ते। अतो- 
ऽयमर्थः--ये शास्त्रविधिमु- 
'त्सुज्य दुःखबु दया आलस्याद्वा 
अनादृत्य केवलमाचारप्रामाण्येन 
श्रद्धयान्विताः सन्तो थजन्ते 
तेषां तु का निष्ठा का स्थितिः 
क आश्रयः ? तामेव विशेषेण 
पृच्छाति--किं सक्तम्‌ आहो 
किवा अथवा तम 
इति । तेषां ताइशी देवपूजादि- 


रज, 
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उनके द्वारा श्रद्धापूर्वक यजन करना 
सम्भव नहीं हे। कारण, आस्तिकता . 
बुद्धि हो श्रद्धा है। शाख्को जानने- 
वाले लोगोंकी शाख्रविरुद्ध पदार्थमें 
श्रद्धा हो-यह सम्भव नहीं हे; क्योंकि 
उन्हॉको लक्ष्य करके “तीन प्रकारकी 
श्रद्धा होती है” 'सात्त्विक लोग 
देवोफो पूजले हैं? इत्यादि उत्तर देना 
नहीं बन सकता। इसलिये यहाँ 
शाख्का उल्लद्धन करनेवालोंका 
हण नहीं किया जाता है। अपितु 
क्लेशब्रुद्धसि प्रथा आलस्यसे 
शाखके ग्रर्थको जाननेका प्रयत्न न 


करके केवल भ्राचारकी परम्पराके 
वशीभृत हो श्रद्धापूर्वक किसी भो 
देवता ग्रादिकी आराधनार्मे प्रवृत्त 
रहनेवाले ग्रहण किये जाते हैं। प्रत: 
यह अर्थं हे कि जो लोग शाख्रविधिव 
त्याग करके यानी दुःखबुद्धिसे या 
ग्रालस्यसे उसका आदर न करके 
केवल आचार-प्रमाणसे श्रद्धासम्पन्न 
हुए यजन करते हैं, उनकी क्या निष्ठा- 
वया स्थिति--कोन-सा आश्रय हे? 
उसीको विशेषरूपसे पुछता हे--(४ 
कृष्ण ! ) क्या वह सत्त्व हे ? अ्रथवा 
रज हे ? भ्रथवा तम है ?” भाव यह 


! कि उनकी वेसी देवपुजा आदि 
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श्रींय हुंगव कल द्रीता 2 


[ अध्याय 


सा सदाको OT द सको क 
प्रवृत्ति; किं संवल्सश्रिता रजः- | प्रवृत्ति सत्वगुणके आश्रित है ! अथवा 


संश्रिता वा 
त्वर्थः । शद्धायाः सात्तिकः 
त्वात्‌ क्लेशवुद्भया आस्येन 
च शास्त्रानादरस्य च राजस- 
तामसस्वात्त्रधा संदेह! । यदि 
सत्तभावसश्चितास्तहिं तेषामपि 
सारिविक्वायथोक्तात्माने- 
ऽधिकारः स्यात्‌, अन्यथा नोति 
प्रश्‍नतात्पर्यार्थः ॥ १ ॥ 


तमःसंश्रिता |` रजोगुणके ्राशित है ? या तमोगुण. 


के भ्राश्रित हे ? श्रद्धा तो सात्विक 
हे एवं क्लेशबुद्धि ओर ग्रालस्यसे 
शाखका . ग्रनादर करना क्रमशः 
राजस और तामस कार्य हे, इसलिये 
उस श्रद्धाके त्रिविध होनेका संदेहः 
हे । यदि उनकी प्रबृत्ति सन्वगुणके 


। आश्रित हे तब तो सात्विक होनेके 


कारण उनका भी पुवं कहे हुए. 
आत्मज्ञानमें अधिकार होना चाहिये 
अन्यथा नहीं होना चाहिये-यह, 
प्ररनका तात्पर्यं या भावाथं है ॥१॥ 


° 
अत्रोत्तरम्‌-¬ | इसका उत्तर देते हुए-- 
श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान्‌ बोले 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्रुणु ॥ २॥ 


अयमं :--शास्त्रतत्वज्ञानत: 
प्रवतेमानानां परमेश्वरपूजा- 
विषया साञ्चिकी एकविधेव 
श्रद्धा । लळोकाचारमात्रेण 
तु प्रवतंमानानां देहिनां 
या श्रद्धा सा तु सास्तिकी 
राजसी तामसी चेति त्रिविधा 


इस इलोकका ग्रथ यों है-- 
शाखके तस्वको जानकर तदनुसार 
प्रवृत्त होनेवाले उपासकोंकी परमे- 
इवरपुजाविषयक केवल सात्विकी 
श्रद्धा होती है, जो एक प्रकारकी ही 
है। कितु लोकाचारमात्रसे प्रवृत्त 
होनेवाले देहधारी मनुष्योंकी श्रद्धा 
हे, वह सात्विकी, राजसी रौर ताम- 


सीके भेदसे तीन प्रकारकी होती है। 
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भवति । तत्र हेतुः--प्वभावजा, | उसमें कारण हे कि पूर्वअन्मका कमें- 
स्वभावः पूव जन्ससस्कारस्तस्मा- | संस्कार स्वभाव हे। उससे उत्पन्न 


[ पावज _ | हुई श्रद्धा स्वभावजन्य हे। स्वमावको 
सख क | ट जळ | अन्य प्रकारसे बदलनेमें समर्थं जो 
मन्ता केतु समय (ह शासते ज्ञाक्षोक्त विवेकज्ञान हे, वह उनमें 


विवेकज्ञानं ला कक । | हे नहीं; इसलिये उनकी श्रद्धा केवल ' 
'अतः कवळ  पूवस्वभावंनंव | पहलेके स्वभावसे ही हे, श्रतः तीन 
'भवतीति श्रद्धा त्रिविधा | प्रकारकी होती है। उस इस तीन 
भवति तामिमां त्रिविधां बड be न । यह बात 
दुक्त पहले दूसरे ग्रध्यायमें व्यवसाया- 
श्र्डा 

व्यवसायात्मिका बुदि रेकेह कुरु- | इत्यादि म्होकोंऱारा कही 
नन्दन” इत्यादिना || २॥ ।|गयीथी॥२॥ 


हक किना 


ननु च श्रद्धा साखिक्येव | : यदि कहो 'सत्त्वगुणका कार्य होनेके 
A लात कारण श्रद्धा तो स।च्विको ही होती 
सत्तकायत्वव त्वयव भगवती हे, क्योंकि श्राप भवगवानके द्वारा ही 
उद्धव॑ प्रति निर्दिश्वात्‌ | उद्धवके प्रति यह निदेश किया गया 
स ` | हे। जसा कि कहा गया है-दिम, 
-यथाक्तम्‌-¬'शामो दमस्तितिक्षे्ता | दम, तितिक्षा,ईक्षा (विवेक), तप, 
"तपः सत्यं दया स्मृति! । तुष्टिस्त्यागो- | सत्य, दया, स्मृति, तुष्टि, त्याग, 
ह र विषर्याके प्रति स्पृहाका अभाव, 
ति ट्टी ts 0 १ 
ससह अदा हादया दिः स्वनि ति ॥ श्रद्धा, लज्जा, आत्मारामता तथा 
( श्रीमद्भाग> 22 | २५। २) | | दान, विनय एवं सरलता आदि-' 
त्पेताः सर ~ | ये सब सत्वगुणको वृत्तियाँ हुँ । अत: 
ऋत्येताः सस्य वृत्तय इति । | किस प्रकार श्रद्धाकी दिविवता 
अतः कथं तस्याखैविध्यमुच्यते ? | कही जाती हे ? तो ठीक है; तो भी 
रजोगुगा और तमोगुगसे युक्त पुरुष- 
"सत्यम, तथापि रजस्तमोयुक्त- के ग्राश्रित होनेके कारण सत्वगुणमें 
स०२५ वयाप रजस्तमाबुकत- | २ जोगुण और तमोगुणा मिश्रण 
'पुरुपाश्रयत्वैन रजस्तमोमिंश्रत्वैन | हो जाता हे। इस भावसे उसके 
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श्रीसद्धगव द्वीता 


[ अध्याय 


SOFTER ‘af a0 सा, 


सत्त्वस्थ त्रविध्याच्छद्वाया अपि | तीन प्रकार होनेके कारण संत्व- 


त्राबष्य घटत हत्याह-- 


गुणको वृत्तिरूपा श्रद्धाके भी तीच 
भेद घटित हो सकते हें-यह कहते हें- 


सत्त्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुछः स एव सः॥ ३ ॥ 


सच्चानुरूपा सखतारतम्यानु- 
सारिणी सत्रस्य विवेकिनोऽविवे- 
किनो वा लोकस्य श्रद्धा भवति, 
तस्मादयं पुरुषो लोकिकः 
श्रद्वामयः श्रद्वाविकारः, त्रिवि- 
थया श्रद्धया विक्रियत इ स्यथः। 
तदेवाह-यो यच्छ, याशी 
श्रद्धा यस्य स एव सः, ताइञ्या 
श्रद्धया युक्‍त एब सः। यः पूव 
सच्वोत्कर्षण साखिकश्रद्धया 
युक्तः पुरुपः स पुनस्ताइशत्व- 
संस्कारेण सास्विकभ्रद्वया युक्त 
एव ` भवति। यस्तु रजस 
उत्कर्षण राजसश्रद्धायुक्तः स 
पुनस्ताइश एव भवति । यस्तु 
तमस उत्कर्षेण तामसश्रद्धया 
युक्तः स पुनस्ताइश एव भवतीति 


हे भारत ! सत्तवके अनुरूप अर्थात्‌ 
सत्वगुणको तरतमता (कमी-वेशी) 
के भ्रनुसार ही सब विवेकी और 
प्रविवेकी लोगोंकी श्रद्धा होती हे; 


इसलिये यह लौकिक मनुष्यसमुदाथः 
श्रद्धामय हे। भाव यह कि श्रद्धाके 

विकारसे युक्त हे-तीन प्रकारकी 
श्रद्धासे विकारवान्‌ होता हे। इसीः 
बातको कहते हे--जो जिस श्रद्धा- 
वाला हे, यानी जिसकी जेसी श्रद्धा 
हे वेसा ही वह हे-वेसी श्रद्धासे मुक्त: 
ही वह हे। जो पहले सत्तवगुणके. 
उत्कषं (बृद्धि) के कारण सात्त्वकी' 
श्रद्धासे युक्त था, वह मनुष्य फिर 
वैसे ही अपने संस्कारके अनुसार 
सात्त्विकी श्रद्धासे युक्त ही होता है ।' 
जो रजोगुणकी वढिंद्वारा राजसी' 
श्रद्धासे युक्त था, वह फिर वेसा ही 
होता है और जो तमोगुणकी वृद्धिके 
कारण तामसी श्रद्धासे युक्त था, वहः 
फिर .वेसा ही होता हे । इस प्रकार 


० ] 
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लोकाचारमात्रेण प्रवतमानष्वेवं | लोकाचारमात्रसे प्रवृत्त होनेवालोंमें 


साचिकराजसतामसश्रद्वाव्य- 
वस्था । शास्त्र जनितविवेकज्ञान- 


युक्तानां तु स्वभावविजयेन । 


सास्विक्येकेव श्रद्रेति प्रफ़र- 
घार्थः ॥ ३ ॥ 


ऐसी सात्विकी, राजसी और तामसी 
श्रद्धाको व्यवस्था है। परंतु जो 
दाखजनित विवेकज्ञानसे सम्पन्न हैं, 
उनमें स्वमावपर विजय पा क्षेनेक 
कारण एकमात्र साच्विको श्रद्धा ही 


होती हे-यह प्रकरणका अथं हे । ३+ 


छ nC 


साच्विकरादिभेदभेव कार्यभेदेन 
प्रपञ्चयति-- 


कार्यके विस्तारद्वारा सात्त्विक 
आदि भेदोंका हो विस्तार करते हैं- 


यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षासि राजसाः । 
प्रेतान्भूतगणांश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 


साध्विका जनाः सत्तप्रकृतीन 
देवानेव यजन्ते पूजयन्ति । 
राजसास्तु रजःप्रकृतीन्‌ यचान्‌ 
राक्षसांश्च यजन्ते । एतेभ्याऽन्ये 
तु विलक्षणास्तामसा जनास्ता- 
मसान प्रतान्भूतगणांश्च यजन्ते । 
सत्वादिप्रकृतीनां तत्तद्देवतानां 
तु पूजारुचिभिस्तत्तत्पूजकानां 
सात्त्विकत्वादि ज्ञातव्यमि- 
त्यर्थः ।। ४ ॥ 


सात्तिवक मनुष्य सात्त्विक प्रकृति- 


| वाले देवोंका ही यजन-पूजन करते 
, हें । राजस मनुष्य राजसी प्रकृतिवाले 


यक्षोंका ओर राक्षसोंका पूजन करते 
हें । इनसे प्रत्य विलक्षण जो तमो- 
गुणी मनुष्य हैं वे तामस स्वभाववाले 
प्रेतोंका और भतगणोंका पूजन करते 
हैं। भाव यह हे। कि सात्त्विक आदि 
प्रकतिवाले उन-उन देवताश्रोके 
पूजनकी रुचिसे उन-उन पुजकोंकी 
सात्विकता आदिके भेद समझ 
लेने चाहिये ॥ ४ ॥ 


राजसतामसेषु पुनर्विशेषान्तर- 
माई 'शास्रविहितम्‌’ इति 
दास्याम्‌ 


ग्ब 'अशास्त्रविहितम' इत्यादि 
दो कऋोकोंद्वारा राजस आर तामस 
मनुष्योंमें पुनः दूसरे विशेष भेद 
बताते हैं-- 
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[ अध्याय 


` अशास्त्रविहितं धोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 


दस्भाहकारसंयुक्ताः 


शास्त्रविधिमजानन्तोऽपि 

केचित्‌ प्राचीनपुण्यसंस्कारेणो- 
ततमाः सात्विका एव भवन्ति । 
केचित्तु मध्यमा राजसा भवन्ति । 
अधघमास्तु तामसा मन्ति | ये 
पुनरत्यन्तं मन्दभाग्याः, गतानु- 
गत्या पाखण्डसङ्गन च तदा- 
चाराचुवतिंनः सन्तः अशाम्त्र- 
विहितं घोर भयङ्कर तपस्तप्यन्ते 
कुबन्ति । तत्र हेतवः-दम्माहं- 
काराभ्यां सयुक्ताः, तथा 
कामोऽभिलाषः, राग आसक्तिः, 
बलमाग्रहः | एतैरन्विताः सन्तः । 
तानासुरनिश्चयान्विद्धीत्युत्तरेणा- 
न्वयः ॥ ५ || 


कामरागबछान्विताः ॥ ५ ॥ 


शाखके विधानको न जानते हुए 
भी कितने ही उत्तम कोटिके मनुष्य 
प्राचीन पुण्योंके संस्कारसे उत्तम 
सात्विक ही होते हैं, कितने हो 
मध्यम श्रेणोके पुरुष राजस होते हैं 
तथा जो अधम हैं, वे तामध होते हैं 
ओर जो अत्यन्त मन्दभागी हैं, वे 
गतानुगतिके अनुसार तथा पाखण्डी 
जतोंके सङ्गसे उनके आचारका 
अ्नुकरण करते हुए शाखविधानसे 
रहित घोर भयंकर तप करते हैं। 
उसमें कारण हे कि वे दम्भ और 
अ्रहंकारसे युक्त और कामना-- 
प्रभिलाषा, राग ~ आसक्ति, बल- 
आग्रह--इन सबसे भी युक्त 
तप करते हें; इसलिये उनको श्रासुर 
निश्चयवाले समझो; इस प्रकार ग्रगले। 


म्होकके वाक्यसे इसका ग्रन्वय हे ॥१। 


कि च-- | तथा-- 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतम्राममचेतसः । 


मां चेवान्तःशारीरस्थं तान्विद्ववासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 


शरीरस्थं प्रारम्भकत्वेन देहे 


स्थितं भूतानां एथिव्यादीनां ग्राम 


जो चेतनारहित--भ्रविवेकी लोग 
शरीरके प्रारम्भक होनेके कारण जो 
शरीरमें स्थित हे ऐसे पृथ्वी आदि 


१७ ] शरीयत ४४१ 


समूह कृषयन्तो वु थेवोपवासा- पाँचौं सूतोंके समुदायको वृथा ही 
"दिभिः कुशं ङुवन्तोऽचेतसा- | उपवास श्रादिके द्वारा कृश करते 
'ऽविवेकिनो मां च अन्तर्यामितया, इए तथा मुझ ्रन्तर्यामी रूपसे शरीर- 
अन्तःशरीरस्थं देहमध्ये स्थितं | में स्थित परमेश्‍वरको भी मेरी प्राज्ञा- 


-मदाङ्ञालङ्घनेनेव कषयन्तः सन्त | के उल्लङ्घनदवारा क ह हुए 
कु तानासुर- | ₹स प्रकार तप करते हैं, उनको तू 
एवं ये तपश्वरन्ति तानासुर ग्रासुर निश्चय अर्थात्‌ जिनका 


"निश्च यानासुरोऽतित्रूरो निश्चयो निश्चय ग्रासुर--ग्रत्यन्त ऋर हे, ऐसे 
येषाँ तान्‌ विद्धि॥ ६ ॥ समझ ॥६॥ 
क 
आहारादिभेदादपि साक्तिका- | आहार प्रादिके भेदसे भी सात्त्विक 
'दिभेदं दशयितुमाह 'आहारस्तु' आदि भेद दिखानेके लिये 'आहारस्तु 
डत्यादित्रयोदशमि) -- इत्यादि तेरह ए्लोकोंद्ारा कहते हैं- 


आहारस्त्वपि सवेस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्वणु ॥ ७॥ 


सवस्यापि जनस्य य आहारो- समस्त जनसपुदायका जो अन्न 
आदि आहार हे वह भी यथायोग्य 


लक आ ल आवी रीन प्रकारका प्रिय होता हे । तथा 
Fe ८. ७ तांत प्रकार 
ल वात ७ वा bo | यज्ञ, तप और दान--ये भी तीन 
दानानि च त्रिविधानि भवन्ति : प्रकारके होते हें । उनका भी यह 
तेषां च वच्यमाणमिमं भेदं | श गे कहा जानेवाला भेद सुन । यह 
। इसलिये बताया जाता हे कि इन 
शृणु । एतञ्च राजसतामसाहार- | राजस-तामम आहार, यज्ञ आदिका 
'यज्ञादिपरित्यागेन साख्चिकाद्वा- | परित्याग क रके सात्विक प्राहार- 
दसे लि यज्ञ प्रादिके सेवनद्वारा सात्विक 
रयज्ञादिसेवया सखब॒द्धी यत्नः | शुणकी वृद्धिके निमित्त यत्न करना 


क्रतेव्य इत्येतदर्थं कथ्यते | । ७ || चाहिये ॥ ७॥ 
IO PS 
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तत्राहारत्रैविध्यमाइ “आयु* 


उनमें “आयु इत्यादि तीन 
ब्लोकोंद्रारा भोजनके तीन प्रकार 
बताते हैं-- 


इति त्रिभिः-- 
च [6२ ७ 

आयुःसच्तबलारोग्यसुखप्रीतिविवधनाः | 

रस्याःस्निग्धाःस्थिरा हृद्या आहाराःसात्तिकप्रिया।८॥' 


आधुर्जीबितम्‌, सत््वशुत्साहः, | आगु--जीवन, सत्त्व--उत्साह, 
बलं शक्तिः, आरोग्यं रोग- rR क डी 

त्यम्‌, सुखं रि , | सुख--चित्तकी प्रसन्नता, प्रोति-- 
राहित् हि TNS ? | अभिरुचि-इन आयु श्रादिकी विशेष 
प्रीतिरमिरुचि; आघुरादीनाँ | वृद्धि करनेवाले जो आहार हैं-वे 
विवर्धना विशेषेण ब्ृद्धिकराः । | भी रस्य--रसगुक्त स्निग्ध-- 
ते च रस्या रसवन्तः, स्निम्धाः चिकनाईयुक्त, स्थिर--सार अंशसे 
स्नेहयुक्ताः, स्थिरा देहे सारां- शरीरमें चिरकालतक स्थिर रहने: 


क क वाले तथा हृद्य-देखनेमात्रसे हो 
शन [चरकालावस्थांयना हया हृदयमें स्थान कर लेनेवाले हों; ऐसे 
दृष्टमात्रा एव हृदयङ्गमाः | ग्राहार--भक्ष्य और भोज्य ग्रादिके 
एवम्भूता आहारा भच्यभाज्या- | पदार्थ सात्विक मनुष्याँको प्रिय 
दयः साचिकप्रियाः ॥८॥ होतेहे॥८॥ 
--#$4-- 
तथा-- | तथा--- 


कटवस्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिन; । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ & ॥ 


अतिशब्दः कट्वादिघु सप्तस्वपि | यहाँ 'भ्रति’ शब्द कटु आदि 


> ८, । | सातोंमें ही सम्ब ग्र 
सम्बद्धयते । अतिकड्निम्बादिः। | कडवा हक कल कती 0००३ 


अत्यम्लोऽतिलवणोऽत्युष्णश्च | ग्रधिक नमकीन ग्रौर बहुत गरम-- 


१७ ] 


प्रसिद्धः, अतितीचणो मरीचादिः, 
अतिरूच्तः कङ्शुकोद्र्वादिः, 
अतिविदाही सपपादिः, अति- 
कट्वादय आहारा राजसस्यष्टाः 


श्रियाः । दुःखं तात्कालिकं हृदय 


संतापादिः, शोकः पश्चाद्मावि- 
दौरमनस्यम्‌, आमयो रोगः-- 
एतान्‌ प्रददति प्रयच्छन्तीति 
तथा ॥ ६ ॥ 


श्रीधरीटीकासहिट 


ड 
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ये प्रसिद्ध हें, ग्रतितीकष्ण-लाल 
मिचं आदि, अतिरूखा--कंगनी- 
कोदों आदि, अत्यन्त जलन पेदा 
करनेवाले-सरसों आदि--ये 
अत्यन्त कडवे आदि आहार राजस 
मनुष्यको प्रिय होते हें । ऐसे हार 
दुःख--तत्काल हृदयमें संताप 
आदि, शोक--पीछे भविष्यमे' 
दुमनस्ता और झआमय---रोग - इन. 
सबको देते रहते हैं ॥ ६ 1 


RC सया 


तथा-- 


तथा--- 


यातयामं गतरसं पूति पुषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १०॥। 


थातो यामः प्रहरो 
पक्कस्यादनादस्तद्मातयामम्‌ । 
शेत्यावस्थां प्राप्तमित्यर्थः | गत- 
रसं निष्पीडितसारम्‌, पूति दुर्ग- 
न्धम्‌, पयुपितं दिनान्तरपक्कम्‌) 
उच्छिएमन्यभुक्तावशिष्टम्‌, अमे- 
ध्यमभच््यं कलञ्जादि, एव- 
म्भूतं भोजनं भोज्यं तामसस्य 
प्रियम्‌ ॥ १० ॥ 


यस्य | जिस भात आदि भोजनको 


पक कर तेयार हुए एक पहर बीत 
चुका हो, ऐसा यातयाम अर्थात्‌ 
शीतल ग्रचस्थाको प्राप्त, गतरस--- 
जिसका सारभाग तिचोइ लिया 
गया हो- ऐसा रसहीन, पृति— 
दुर्गन्धयुक्त, पर्युषित एक दिन 
पहलेका पका हुआ--बासी, 
उच्छिष्ट-दूसरेके भोजन कर लेनेपर 
बचा हुआ, अमेध्य-मो जन करनेके 
अयोग्य लहसुन भ्रादि, इस प्रकार- 
का भोजन तामस मनुष्यको प्रियः 
होता हे॥ १० ॥ 


४४४ श्रीमद्धगवद्वीता ` [ अध्यार्‌ 
यज्ञोऽपि त्रिविधः, तत्र | यज्ञ भी तीन प्रकारके होते हॅ । 
-सास्विक यक्षमाह-- उनमें सात्विक यज्ञ बताते हैं-- . 
अफलाकाङ्किभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इञ्यते। | 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स॒सात्तिकः ॥११॥ 
-फूलाकाइच्ारहितैः पुरुषैविधिना| फलकी इच्छासे रहित मनुष्यों 
इष्टः, आवश्यकतया विहितो यो दारा शाखीय विविवाकयसे बोषित 


द तथा आवश्यक रूपसे विहित जिस 
यज्ञ इज्यतेऽचुष्ठीयते स | यञ्चका अनुष्ठान किया जाता हे 
खि मिज्यते | दे सात्विक यज्ञ हे। उसका 
'साखिको यज्ञः। कथमिज्यते अनुष्ठान किस भावसे किया जाता 
'थष्टव्यमेवेति यज्ञानुष्ठटानमेव | हे ? सो बताते हँ-पञ्चका अनुष्ठान 
्‌ त्फलं साधनीयरि करना ही मनुष्प्रका कतंव्य है, 
"काय नात्यत्फल साधनीयमि- | उसके द्वारा दूसरे किसी फलका 
त्येवं मनः समाधायेकाग्रं | साधन नहीं करना हे--इस प्रकार 
मनको समाहित-अ्र्थात्‌ एकाग्र 


-कृत्वेत्यथः ॥ ११ ॥| करके किया जाता है ॥ ११ ॥ 
Coe | 
शाजस यज्ञमाह- | अब राजस यज्ञका वणान 
करते हँ-- 


अभिसंधाय तु फळं दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ॑ विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 


फलमभिसंधायोद्दिश्य तु यदि- | फलकी श्रभिसंधि (कामना) 
करके यानी फलका उद्देश्य मनमें 
रखकर जो यज्ञ किया जाता हे 
तथा जो दम्भके लिये अर्थात्‌ 
ग्रपनी सहत्ताको विख्यात करने या | 
फेलानेके उ दुदेश्यसे किया जाता 
| हे, उस यज्ञको ( हे भरतश्रेष्ठ ! ) 
जसं बिद्धि ॥ १२ ॥- ..... | तु राजस समझ ॥ १२ ॥ 


ज्यते यज्ञः कियते, दम्माथ च 


स्वभहन्वर्यापनाथं तं यज्ञं 


शि: श्रीधरीटीकासहित ४४५९ 


तामसं यज्ञमाह-- । अत्र तामस यज्ञ बताते हैं-- 
विषिहीराए काठ मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥ 

विधिहीनं शास्तराक्तविधि- | जो विधिहोन-शाखक्रथित तरिधिसे 
शूत्यम्‌। असृष्टान्नं ब्राह्मणादिभ्यो | शुन्य हे, जो प्र्ष्टान्न हे अर्थात्‌ 
न सृष्टं न निष्पादितमन्नं यस्मि र Pg | 
स्तम्‌ । मन्त्र हीनं यथोक्तदचिणा- रहित हे तथा झाखोक्त यथो[चत 
रहितं च श्रद्धाशुल्यं यज्ञ | दक्षिणासे भी रहित है ऐसे श्रद्धा 
तामसं परिचक्षते कथयन्ति | शून्य यज्ञको श्रेष्ठ पुरुष तामस यज्ञ 
शिष्टाः ॥ १२ ॥ कहते हें॥ १३॥ 


तपसः सात्तिकादिभेदं | तपके सात्त्विक श्रादि भेद 
दर्शयितुं प्रथमं तावच्छरीरादिः ' ore लिये पहले शारारिक 
२ २३८ ढ्बहिज० , प्राविके भेदसे 'देवद्विज०' इत्यादि 
po त्र विध्यमाह इद । तीन इलोकोंद्रारा उसको त्रिविधता 
इति त्रिमिः-- : बताते हैं-- त 
देवद्विजयुरुप्राज्पूजनं ` शोचमाजेवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
प्राज्ञा गुरुव्यतिरिक्ता | देव, द्विज, गुरु और ज्ञानियोंका 
हा ०, । 3_ | पूजन, यहाँ श्राज्च' शब्दसे गुरुसे 
अन्येऽपि तत्तविदः । दवः अतिरिक्त दूसरे तत्त्ववेत्ता भी 
त्राक्षणादिपूजन शौचादिक | गदीत हे ते हैं। इन देव, ब्राह्मण 
क्षणाद पूजन नि आदिका पुजन तथा शौच आदि 
अर्थात्‌--शोच, सरलता, ब्रह्मचयं 
ओर अहिसा इत्यादि शरीर- 
सम्बन्धी--शरीरद्वारा सम्पन्न होने- 
उच्यते ॥ १४ ॥ वाला तप कहा जाता हे॥ १४॥ 
नापिक 


शारीरं शरीरनिवंत्य तप 


श्रीम है गवर्दगीतां [ अध्याय 


| अब वाणोका तप बताते हैं-- 


४४६ 


बाचिक तप आह-- 
अनुद्देगकर वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाड्ययं तप उच्यते ॥ १५॥ 


'उद्बेगं भयं न करोतीत्यनुद्द ग- 
"कर वाक्यम्‌, सत्यं च श्रोतुः 
"प्रियं च हितं च परिणामे सुख- 
कर स्वाध्यायाभ्यसनं वेदाम्पा- 
सश्च वाङ्मयं वाचा नित्य 
न्तप्‌ः ॥ १५ ॥ 


जो उद्देग--भय उत्पन्न नहीं 
करता ऐसा उद्देग न करनेवाला 
बचन, तथा सत्य और सुननेवाले- 
को प्रिय, हितकर यानो परिणाममें 
सुख देनेवाला वचन और 
स्वाध्यायका अभ्यास यानी वेदा- 


भ्यास करना--यह वाङमय अर्थात्‌ 
वाणीद्वारा किये जाने योग्य 
तप हे ॥ १५॥ 


वरक 


मानसं तप आइ-- 


प्रब मानसिक तपका वर्णन 
करते हॅ-- | 


मनःप्रसादः सोम्यत्व॑ मोनमात्मविनिग्रहः । 


भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो 
मनसः प्रसादः स्वस्थता, 
सोम्यत्वमक्र्रता, मौनं पुने- 
भावः, मननमित्यथः, आत्मनो 
मनसो विनिग्रह विषयेभ्यः 
प्रत्याहारः, भावसंशुद्धिव्यव हारे 
सायाराहित्यमित्येतन्मानसं 
-तपः ॥ १६ ॥ 


मानसमुच्यते ॥१६॥ 


मतका प्रसाद-स्वस्थता, सोम्यता 

—भ्रक्ररता, मौन--छुनिका भाव 
अर्थात्‌ मनन, आत्मा यानी मनका 
निग्रह—विषयोंते मनको लोटाकर 
अपने वशमें रखना और भावकी 
भलीमाँति शुद्धि--व्यवहा रमें छल- 
कपट आदि मायाका ग्रभाव-- 
यह मानसिक ( मनःसम्बन्धी ) 
तप हे ॥ १६॥ 


RE , 1000 ६ 
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तदेवं श्रीरवाङमनोमिनिव त्यं | इस प्रकार शरीर, वाणी और 
त्रिविधं तपो दितम्‌ । तस्य | मनके द्वारा किये जाने योग्य तीन 
त्रिविधस्यापि तपसः सात्विका- | कारके तप दिखाये गये, उत तीन 


मत मे ; प्रकारके तपोंके भी सात्विक शादि 
दि त्रविध्यामह श्रद्ध या? भेदसे तीन भेद 'श्रद्धया' इत्यादि 
इति त्रिमिः-- तीन इलोकोंद्वारा बताते हैं- 


श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरेः । 
अफलाकाङ्कि भिर्युक्तः सात्विक परिचक्षते ॥ १७॥ 
त्रिविधमपि तपः परया श्रेष्टया | फलको इच्छासे रहित एकाग्र 


श्रद्यया फलाकाउचाशुम्यंयुक्तेरे- | चित्तवाले पुरुषोंदारा श्रेष्ठ श्रद्धा 
काग्रचित्तेन॑रेस्तपं तत्सात्विक | एवंक किये हुए उस त्रिविध तपको 


-कथथन्ति ॥ १७॥ सात्त्विक कहते हें ॥ १७ ॥ 
हनम कने 
राजसं तप आह-- | अब राजस तप बताते हे-- 


सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चेत्र यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम्‌ ॥ १८॥ 


सत्कारः साधुकारः साघुर- | “यह साधु हे, तपस्वी हे'-इत्यादि 

रूपसे जो साधुवाद दिया जाता हे 
'यमिति तापस इत्यादि वाकपूजा। | उसका नाम सत्कार हे। यह वाणी- 

द्वारा होनेवाली पुजा हे। सामने 
मानः प्रत्युत्यानाभिवादनादिः | खड़ा हो जाना, नमस्कार करना 
प्रादि मान हे, यह देहसे होनेवाली 
पूजा हे तथा श्र्थ-लाभ आदि केवल 
पूजा हे; इन सबके उदुदेशयसे श्रोर 
दम्भपुवंक जो तप किया जाता है, 


देहिकी, पूजा अथलाभादिः । 


एतदर्थं दशमेन च यत्तपः क्रियते 


४४८ श्रीमडुरावद्वीता ` [ अध्याय 


अत एव चलम्‌ अनियतम्‌ अध्रुवं | प्रतएव .जो चलनप्रनित्य और 


ज्षणिक॑ यदेवम्भतं दि प्रधव-क्षणिक है, ऐसा जो तप हे 
च्च [ वर र ७ है १ 1 
i 2 वह यहाँ राजस तप कहा: 


राजस प्रोक्तम्‌ ॥ १८ ॥ गया हे ॥ १८ ॥ 
तामसं तप आह-- | अब्र तामप्त तप बताते हैं-- 


मूढ्याहेणात्मनो यत्पीडया कियते तपः । 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १६॥ 


मूठग्राहेणाविवेकक्ृतेन दुरा- | घुढतापूणं ग्राग्रहसे--प्रविवेक- 
= आ एति , | जनित दुराग्रहसं अपने शरीरको 
क्रियते परस्योत्सादनाथ वान्यस्य] हे ग्रथवा जो दूसरेका उत्सादत-- 


PR का द विनाश करनेके' उद्देश्यसे प्रभि- 
[वनाशाथमाभचाररूप तत्ताम- चाररूप तप किया जाता है, बह्‌ 


सघुदादृतं कथितम्‌ ।। १६।। ' तामस कहा गया है॥ १६॥ 


०. 
39 


पूव प्रतिज्ञातभेव दानस्य | पहले को हुई प्रतिज्ञाके अनुसार 
त्रेविष्यमाह-- | ही दानके तोन भेद बताते हैं- 


दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सार्विकं स्मृतम्‌ ॥२ ०॥ 
दातव्यमित्येवं निश्चयेन यद्दानं| देना ही उचित हे'--इस भावसे 


| RE जो दान अनुपकारी प्रत्युपकार 
दीयते अनुपकारिश प्रत्युपकारा- | करनेमें असमर्थ मनुष्यको दिया 


समर्थाय। देश कुरुचेत्रादो, | ज हे तथा कुरुक्षेत्र श्रादि देशमें, 


= अ चेति ग्रहण आदि कालमें प्रौर योग्य पात्र- 
काले ग्रहणादी पात्रे चेति | को दिया जाता है; यहाँ देश-कालके. 


देशकालादिसाहचर्यात्सप्तमी साहचयंसे 'पात्र' शब्दमें भी सप्तमी 


१७]. 


श्रीकरीडीकासाहित 


४४%} 
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अयुक्ता । 


पात्रभूताय तपः- | विभक्तिका प्रयोग हे; ( वास्तवे 


यहाँ 'पात्राय' के अर्थमे पात्रे? कहा 


श्रतादिसम्पन्नाय बा ग्रणायेत्यर्थ: || गया हे । भाव यह है कि योग्य 


यद्वा पात्र इति चतुथ्ये नेपा । 
पात्रे इति तृजन्तम्‌ । रक्षकाये- 
त्यर्थः । स हि सर्वस्मादापद्ग- 
णाद्दातार पातीति, यदेवम्भूतं 


दानं तत्सास्िकम्‌ || २० ॥ 


पात्रस्वरूप, तपस्या ओर शाख- 
ज्ञानसे सम्पन्न ब्राह्मणको जो दान 
दिया जाता हे; प्रथवा पात्रे! यह 
चतुर्थी विभक्तिका ही खूप हे। 
'पात्रे' पद तृचूप्रत्ययान्त पाठ 
शब्दका चतुथ्यन्तरूप हे। भाव 
यह कि जो दान रक्षकके प्रति दिया 
जाता हे; क्योंकि वह सम्पूर्ण 
ग्रापत्तियोंसे दाताकी रक्षा करता 
हे; इस प्रकारका जो दान हे, वह 
सात्विकन्हे॥ २० ॥ 


राजसं दानमाह-- 


| अब राजस दानका वांच करते हैं- 


यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिङक्गिष्टं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥२९॥ 


काळान्तरेऽयं मां प्रत्युपकारं 
करिष्यतीत्येवमथम्‌, फळं वा 
स्वर्गादिकमु दिव्य, यत्पुनदोनं 
दीयते परिकिलष्टं चित्तक्लेशयुक्त 
यथा भवत्येवम्भूत तद्दानं राज- 
समुदाहृत कथितम्‌ || २१ ॥ 


'कालान्तरमें यह मेरे प्रति उपकार 
करेगा' इस प्रयोजनसे अथवा 
स्वर्गादि फल मिलनेका उद्देश्य 
मनमें लेकर फिर जो दान दिया 
जाता हे तथा जो दान परिक्लेश- 
पूवक अर्थात्‌ मानसिक कष्टसे युक्त 
होकर दिया जाता हे, वह राजक 
कहा गया हे॥ २१ ॥ 


ns 


गी श्री» टी० २६--- 
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पकर Woadie 


"पिर" कोह Var" vats Sais‘ 
हि ॥ औ वि ied 


'तामसं दानमाह-- | अ्रब तामस दान बताते हे-- 


अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ < २॥ 


-अदेशे अशुचिस्थाने, अकाले | ्रदेशमे-भ्रपवित्र स्थानमे, प्रकाल- | 

बु - (बट में-प्रशौचके समय तथा प्रपात्रोंकी- 
अशोचसमये, अपात्रभ्या [वटः जुगारी, नट प्रौर नाचनेवाले म्रादि 
6 ~ ९ 0 ष्यों दान दिया जाता 

तदिम्यो यद्दानं दीयते । | मनुष्योंको जो द द 
नटनतकादि म्या यदा | ९ तथा देश, काल आौर पात्रके 
देशकालपात्रसम्पत्तावाप असत्कृत सुसम्पन्न होनेपर भी बिना सत्कारके 


दिसत्कारशर म्‌ अर्थात्‌ पादप्रक्षालन श्रादि सत्कार 
यादम्रक्षालनादिसत्कारशूत्यमु, | ये बिना श्रौर अवज्ञा प्र्थात 


अवज्ञातं तिरस्कारयुक्तम्‌, एव- ब क क द a 
भूतं दानं तामसशुदाहृतम्‌ ॥२२॥। 


कहा गया है॥ २२॥ 


"आहेर... 


ननु चेवं बिचायमाणे सर्वमपि| यदि इस प्रकार विचार किया 


यङ्गतपोदानादि राजसतामसप्राय- | जाय तब तो सभी यज्ञ, तप, दान 
Ron शि प्रादि प्रायः राजस-तामस ही होंगे, 
मेवेति व्यर्था यज्ञादिप्रयास | इसलिये यज्ञादिके लिये परिश्रम 


इत्याशङ्य तथाविधस्यापि व्यर्थ ही है-ऐसी आशङ्का करके 


क : >>) | उक्त प्रकारे यज्ञ आदिका भी 
साच्िकत्वापादनप्रकार दश- तात्विक हप बनानेका प्रकार 


'यितुमाह-- दिखानेके उद्देश्यसे कहते हैं 


3“तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्रिविधः स्थतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥ 


अत 


न 9 ५0७ जी! 
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शरि 


श्रीधरीटीकासहित 


उंग्तत्सदित्येवं त्रिविधो ब्रह्मणः 
'प्रमारमनो निर्देशा नामव्यपदेशः 
स्मृतः शिष्टेः । तत्र तावत्‌ 
ओमिति ब्रह्मः (ते? ३० 
21८1?) इ्त्यादिश्रतिप्रसि- 
-द्व्रोमिति ब्रह्मणो नाम । जग- 
हकारणत्वेनातिप्रसिद्धत्वात, 
अविदुषां परोक्षत्वाच तच्छ- 
-ब्दोऽपि ब्रह्मणो नाम । परमार्थः 
-सत्वसाधुन्वप्रशस्तत्वादिभिः 
सच्छब्दो ब्रह्मणो नाम 'सदेव 
सोम्येदमम आसोत्‌’ ( छा ३० 
5।२।१ ) इत्यादिश्रुतेः । अयं 
‘त्रिविधोऽपि नामनिर्देश्ञो विगुण- 
मपि सणुणीकत समर्थ इत्याशयेन 
स्तौति --तेन त्रिविधेन 
“निर्देशन ब्राह्मणाश्च वेदाश्च यज्ञाश्च 
पूर्व सृष्टयादों विहिता विधात्रा 
निर्मिताः सणुणीकृता वा । यद्वा 
यस्यायं त्रिविधो निर्दशस्तेन पर- 
मात्मना बाह्णादयः पतित्र- 
तमाः सृष्टाः । तस्मात्तस्यायं 
त्रिविधो नि्देशोऽतिप्रशस्त 
इत्यथः || २३ ॥ 


४४१ 


5» 'तत्‌' और सत्‌' इस प्रकार 
ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्माके तीन नाम 
श्रेष्ठ पुरुषोंडा रा निदिष्ट हुए ( बताये 
गये) हें । वहाँ '*» यह ब्रह्म हे 
इत्यादि श्रतिसे प्रसिद्ध होनेके 
कारण ४» यह ब्रह्मका नाम हे । 
तथा जगत॒के कारणरूपसे श्रति- 
प्रसिद्ध होनेके कारण ओर 
अविद्वानोंके परोक्ष होनेके कारण 
'तत्‌? शब्द भी ब्रह्माका नाम है। 
परमार्थ सत्ता, श्रेष्ठता एवं प्रचस्तवा 
प्रादिके कारणा 'सत्‌? शब्द ब्रह्मका 
नाम हे; जेसा कि सोम्य ' आरम्भमें 
यह सव एकमात्र सत्‌ ही था 
इत्यादि श्रुतिसे सूचित होता हे । 
यह तीनों ही प्रकारका नाम-निदेश 
विगुणको सी सगुण करनेमें समथ 
हे। इसी श्रभिप्रायसे उसकी स्तुति 
करते हें-उस तीन प्रकारके 
ब्रसम्त्रन्धी नामनिर्देशसे सृष्टिकर्ता 
विधाताते  पृर्वेकालमें--सष्टिक 
ग्रारम्भमें ब्राह्मण, वेद और यज्ञ 
प्रकट किये अथवा इन्हें गुणयुक्त 
किया । अथवा जिसका यह त्रिविध 
नाम-निदेश हे उस परमात्माक 
द्वारा पवित्रतम ब्राह्मण ग्रादिकी 
सृष्टि को गयी; इसलिये उकषका. 
यह त्रिविध नाम-निदश ग्रत्यन्त 


। प्रशस्त है--यह भाव हे ॥ २३॥ 


हल्के 


` & तित्‌' शब्द प्रसिद्ध’ ओर परोक्ष’ का परामश करनेवाला है; इसलिये 
व्याख्याकारने ब्रह्मकी प्रसिद्धि ओर परोक्षताकी ओर संकेत किया है | 


४५२ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


[ अध्याय: 


इदानीं प्रत्येकमाकारादीनां | अब अकार आदि प्रत्येक नामकी | 


ग्राशस्त्यं 
तदेवाह--- 
तस्मादोमित्युदाह्ृत्य 


७ कक है 
दर्शयिष्यन्नोंकारस्य | प्रशस्तता दिखाते हुए बकारकी- 
वही प्रशस्तता बताते हैं--- 


यज्ञदानतपः क्रियाः । 


प्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥' 


यस्मादेत्रं ब्रह्मणो निर्देश; 
प्रशस्तस्तस्मादोमित्युदाहृत्य 


उच्चाय कृता वेदवादिनां यज्ञाद्याः 


शास्त्रोक्ताः क्रियाः सततं सवदा 


चु कि इस प्रकार ब्रह्मका नामः 
प्रशस्त हे, इसलिये 3% ऐसा 
उच्चारण करके की हुई वेदवादियों- 
की शाखविहित यज्ञादिक क्रियाएं 
सतत--सवंदा ग्रङ्गकी विगुणता. 


अङ्गवेदल्येऽपि प्रकरेण वर्तन्ते । | होनेपर भी उत्कृष्ट होती अर्थात्‌. 


सगुणा भवन्तीत्यर्थः ॥ २४ ॥ 


विल ळय 


द्वितीयं नाम प्रस्तोति-- 
तदित्यनभिसंघाय फलं 


गुणयुक्त हो जाती हैं॥ २४॥ 


अब दूसरे नामकी स्तुति करते हॅ- 
यज्ञतपःक्रियाः । 


दानकियाश्च विविधाः कियन्ते मोक्षकाङ्किनिः ॥२५॥।' 


तदित्युदाह्ृत्येति पूव स्थानुषङ्गः। 


तदित्युदाहृत्य शुद्धचित्तेमोंच- 


~~ ~ 


काडक्षिमिः पुरुषः फलाभि- 


~ 


संधिमकुत्वा यज्ञाद्याः क्रियाः 


क्रियन्ते । अतश्चित्तशोधनद्वारेण 


'तत्‌? इसका उच्चारण करके-यहाँ 
पहले ऋोकमें श्राये हुए उदाहृत्य? 
इस क्रिया-पदका सम्बन्ध हे। भाव 
यह कि 'तत्‌’ इस ब्रह्माके नामका 
उच्चारण करके शुद्ध चित्तवाले 
मोक्षकाइक्षी पुरुषोंड्ारा फल 
पानेकी इच्छा न करके 
यज्ञ आदि क्रियाएं ( अर्थात्‌ यज्ञ 
ग्रोर तपकी क्रियाएं तथा अनेक 
घ्रकारकी दान-क्रियाए भी) की 
जाती हैं; श्रतः चित्तशोधनकेः 


१७] 


आऔधरीरी शित हँ 
वराटाकासा-त 
न SATE AT NAT अस अन्या APY A a 1 बहन 4७०६. चा». आ"६.आ"च..&” च. 


४५३ 


'फलसंकल्पत्याजनेन मुमनुछुत्व- | द्वारा फलविषयक संकल्पका त्याग 


"सम्पादकत्वात्तच्छब्दनिर्देशः 
'अशस्त इत्यर्थः ॥ २४ ॥ 


कराकर मुमुझ॒ताका सम्पादन 
करनेके कारण “तत्‌” शब्दका निर्देश 
प्रशस्त हे-यह भाव हे॥ २५॥ 


बवे ब 


सच्छब्दस्य 
“सङ्गवः इति द्वाम्याम्‌-- 


आशत्त्यमाह 


“सत्‌? शब्दकी श्रेष्ठता 'सद्भावे' 
इत्यादि दो इलोकोहारा बताते हैं- 


सद्धावे साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते । 
घ्रास्ते कमेणि तथा सच्छब्दः पार्थ युञ्यते ॥२६॥ 


सद्भावे अस्तित्वे देवदत्तस्य 
'पुत्रादिकमस्तीत्यस्मिन्नर्थे, साधु- 
-भावे च साधुत्वे देवदत्तस्य 
पुत्रादि श्रष्ठुमित्यस्मिन्नथे, 
-सदित्येत्पदं प्रयुज्यते । प्रशस्ते 
माङ्गलिके विवाहादिकमणि च 
'सदिदं कर्मेति सच्छब्दो युज्यते 


प्रयुज्यते संगच्छत इति वा ॥२६॥ 


हे पार्थ ! सद्‌भावमें-ग्रस्तित्वके 
प्रथमें अर्थात्‌ 'देवदत्तके पुत्र आदि 
हे' इस प्रकार सत्ताके अर्थमें और 
साघु भावमें-श्रेछतामें-'देवदत्तके 
पुत्र आदि श्रेष्ठ हैं! इस प्रकार 
श्रे्ठताके भ्रथंमें 'सत्‌' इस पदका 
प्रयोग होता हे और प्रशस्त--- 
माङ्गलिक विवाह आदि कमॅमें 
यह कमं सत्‌ हे! इस प्रकार 
सत्‌’ शब्दका प्रयोग किया जाता 
हे प्रथवा संगत होता हे॥ २६ ॥ 


कि च - 


| तथा-- 


यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 


कमे चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 


यज्ञादिषु च या स्थितिस्तात्पये- | यज्चादिमें यानी यज्ञ, तप 
के | हत और दानमें जो स्थिति 
कि हे--तत्परतासे लग जाना हे, 

शा वस्थानं तदापि सदित्युच्यते । 


वह भी “सत्‌? कहा जाता हे। 


४९४, 


यस्य चेदं नामत्रय स 
एव परमात्मा अर्थः फलं यस्य 
तत्तदथं कम पूजापहारगृहाङ्गण- 
परिमाजनोपलेपरङ्गमाङ्गलिकादि- 
क्रियास्तर्सिद्धये यद्न्यत्कम 
क्रियते उद्यानशालित्षेत्रधनाज- 
नादिविषयं तत्कम तदर्थीयस्‌, 


तच्चातिव्यवहितमपि सदित्येवा- 


भिधीयत | यस्मादेतम तिप्रशस्त- : 


मेतन्नामत्रयं तस्मादेतत्सर्वकर्म- 


OO, 


साद्शुण्या्थं कीर्तयेदिति तात्प- 
यार्थः । अत्र चार्थवादानुपपत्त्या 
विधिः कल्प्यते “विधेयं स्तूयते वस्तुः 
इति न्यायात्‌ । 

अपरे तु 'अवतंत्ते विधानोक्ताः’ 
'कियन्ते मोक्ञकाङक्षिभिः' इत्यादि- 
| वर्तमानोपदेशः 'समिधो यजति! 
( तै० सं० २।६1? ) इत्यादिः 


श्रीमङ्गगवद्वीता 


Saeco mira 


[ अध्याय: 


जिसके ये तीनों नाम हैं, वह. 
परमात्मा ही जिसका प्रयोजन 
यानी फल हे वह 'तदथं कमं' हे 8 
यानी पुजा, उपहार, घर-आँगनका: 
झाइना-बुहारना, लीपना, रंगना, 
माङ्गलिक चिह्नोंसे चिह्नित करना 
आदि जो क्रियाएँ हैं, उनकी सिद्धिके 
लिये जो दूसरे कर्म किये जाते हैं, 
यानी जो बगीचा लगाना, धानकी 
खेती करना तथा धन आदि 
इकट्ठा करना श्रादि विषयक कमे 
हें वे सब तदर्थीय कमं हैं, वे अत्यन्त 
व्यवधानयुक्त होनेपर भी 'सत्‌' हैं 
ऐसा कहा जाता हे। चू कि इस 
प्रकार ये तीनों नाम अत्यन्त श्रेष्ठ: 
हैं, इसलिये इनका समस्त कर्माको 
सद्गुणसम्पन्न करनेके लिये की तन 
करना चाहिये-यह इस इलोकका' 
तात्पर्यं हे। यहाँ विधिके बिना 
भ्रथंवाद ( प्रशंसा ) संगत न होनेके 
कारण "कीर्तयेत? इस विधिकी 
कल्पना की जाती हे, क्योंकि 
विधेय अर्थात्‌ विधिप्रात्त वस्तुकी 
स्तुति की जाती है” यह न्याय हे। 

दूसरे व्याख्याकार-जो 'प्रवतेन्ते 


विधानोक्ताः 'क्रियन्ते मोक्षः 
काङ्किभिः' - इत्यादि वर्तमान- 
कालिक क्रियाका उपदेश 


हे,, उसीको "समिधो यजति' 


१७॥ श्रीधरीटीकासहित 2४२ 


क 


PO जा, 


वद्विथितया परिणमनीय इत्याहः इत्यादि वाक्योंकी भाँति विधिरूपमेँ 


तत्तु सद्भावे ताथुभावे च' इत्यादिषु कहते ह उनको वह ४५०२ 


प्राप्ाथत्वान्न संगच्छत इति | साधुभावे च? इत्यादि वाक्योंमे 

क्तिक्रमे क-न. | पाप्ताथ होनेके कारण संगत नहीं 

क्तक्रमेण ` विविकल्पनेव | है क अत: पूर्वोक्त रमसे विधिकी 
ज्यायसी ॥ २७ || कल्पना ही श्रेष्ठ हे ॥ २७॥ 

Samant 

इदानीं सब कमसु श्रद्धपैव प्रवृ- | अब सब कर्मॉमें श्रद्धापूर्वक हो 

प्रवृत्त करानेके उद्देश्यसे अश्रद्धासे 

किये हुए सब कर्मोको निन्दा 


च्यथमश्चद्रा कृत सव निन्दते करते हैं-- 

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥२८॥ 
3० तत्सदिति श्रीमञ्धगवद्गीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 


श्रीकृष्णा जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 
सप्तदशोऽध्यायः || 2७ ॥ 


2 


६8 समिधो यजति’ इस वाक्यमें यजति’ वर्तमानकालकी क्रिया है. इसीको 
“यजेत्‌? इस प्रकार विधिके रूपमै परिणत कर लिया जाता है; इसी तरह 
प्रवर्तन्ते’ और क्रियन्ते’ को “प्रवतेरन?, क्रियेरन! इस प्रकार विधिसूचक 
क्रियापदके रूपमें परिणत कर लेना चाहिये--यह उन व्याख्पाकारोंका अभिप्राय 
है । श्रीधरस्वामी उनके मतको इसलिये असंगत बताते हैं कि “सद्भावे माधु- 
भावे च? इत्यादिम जो बात कही गयी है, बही “परवर्तन्ते तिघानोक्ता? ओर 
‘क्रियन्ते मोच्चकाङब्वषिमि:” इत्यादि वाक्योमें प्रतिपादित हुई है, श्रतः प्रमाणा- 
न्तरसे प्रा्त अर्थका अनवादक मात्र होनेसे वे पूर्वोक्त वचन श्रथंवादकी 
कोरिमें ग्रा जाते हैं; इसलिये उनको विधिरूपमें परिणत करनेकी बात कदापि 
संगत नहीं है; श्रतः पूर्वोक्त रीतिसे विधिकी कल्पना ही उत्तम है। 


५५६ श्रीमङ्भगव द्वीता [ अध्याय 
PRN 
अश्रद्धया हुतं हवनम्‌, दत्तं | बिना श्रद्धाके हुत--अ्रग्निमें डाला 
त लता हुआ हवन, दिया हुम्रा दान, तपा 
दानम्‌, तप्त निर्वतितं तपः, यच्चा- हुआ- सिद्ध किया हुभ्रा तप तथा 
मदद ७ ८. | दूसरा भी जो किया हुग्रा कम हे, 
न्यद॒पि कृतं कम तत्सवमसाद-। है पार्थ ! ) वह सबका-सब असतु 
है ऐसा कहा जाता हे; क्योंकि वह 
विगुण होनेके कारण मरनेके बाद 
उतरे न फळति विशुणत्वात्‌, | लोकान्तरमें फल नहीं देता तथा 
Fi 2 ~ | अपयशकारक होनेके कारण यहां 
नो इह न चास्मिंज्ञोके फलति, इस लोकमें भी फल नहीं 


त्युच्यते; थतस्तत्प्रेस्य छोका- 


अयशर्करत्वात्‌ || २८ || देता ॥ २८॥ 
रजस्तमोमयीं त्यक्त्वा श्रद्धां सत्वमयीं श्रितः । 
तस््ज्ञानेऽधिकारी स्यादिति सप्तदश स्थितम्‌ ॥ 
रजोमयी भ्रौर तमोमयी श्रद्धाका त्याग करके सत्त्वमयी श्रद्धाका 
आश्रय लेनेवाला तत्वज्ञानका ग्रधिकारी होगा-यह सिद्धान्त सन्नहवें 
ग्रध्यायमें स्थिर हुआ । 


इति श्रीम:द्रगवद्गीताया: श्रीघर-| इस भकार श्रीमञ्चगवद्योताकी 


रित्या श्राघरस्वामिवरचित सुबाधिनं। न 
स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां | , _ MO 11 7170 
टंकाकं पावानुवादमं श्रद्धात्रयांवमाग- 


टीकायां श्रद्धात्रयविभागयोगो ताम | योग नामक सत्रहवाँ अध्याय 
सप्वदशोऽध्यायः॥ १७ ॥ पूरा हुआ ॥ १७॥ 


अठारहवाँ अध्याय 


न्यासत्यागविभागेन सत्रेगीतार्थसंग्रहस्‌ । 
स्पष्टमष्टादशे प्राह परमाथविनिणये ॥ 


-अढारहवे ग्रध्यायमें परमार्थका भली भाँति निर्णय करनेके लिये संन्यास 
ओर त्यागके विभागपुवेक समस्त गीताके अ्रभिप्रायका संग्रह स्पष्ट 
-रूपसे बताते हें । 


अत्र च सवेकमोशि मनसा | यहाँ गीतामें पहले “सर्वकर्माणि 
-संन्यस्यास्ते सलं वशी। संन्यास- | मनसा संन्यस्यास्ते सुस्वं बशी’ 
योगयुक्तात्मा’ इत्यादिषु क्मसं- | 'संन्यासयागयुक्तात्मा' इत्यादि 
न्यास उपदिष्टः । तथा 'त्यक्त्वा कमं- a i क 
फलासङ्ग' नित्यतृ्तो निराश्रयः । | पा ० | तथा त्यकत्वा कमफला 


सवेक्रमंकलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌’ विवाकः तिभ 
मरल ततः कुलु पालक र | “सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु 


इत्यादिषु च फलमात्रत्यागेन | यतात्मवान? इत्यादि इलोकोंमें 


कर्मोनुष्ठानमुपदिष्टम | न च अनुष्ठान करनेका भादेश दिया 


“परस्पर विरुद्धं सर्वज्ञः परम- हे। परन्तु सर्वज्ञ परम कृपालु 
-कारुणिको मगवानुपदिशेत्‌ । | भगवान्‌ परस्पर विरुद्ध उपदेश 

नहीं कर सकते; ग्रतः कमसंन्यास 
अतः कमसन्यासप्य तदनुष्ठानस्य | और कर्मानुष्ठानका विरोधरहित 


-चाविरोधप्रकारं बुम्रुत्सु;-- | प्रकार जाननेकी इच्छावाला- 
अर्जुन उवाच | अर्जुन बोला-- 


संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश प्रथव्छतराडपूदून ॥१॥ 
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क. 


च 


भो हृषीकेश सर्वेन्द्रियनिय 


हे केशिनिषूदन केशि- 
नाम्नो हि महतो हयाकृतेद त्यस्य 
युद्ध सुखं व्यादाय भन्षयितुमा- 
गतस्यात्यन्तं व्यात्त खे वामबाहुं 


` प्रवेश्य तत्व्णमेव विवृद्धेन तेनेव 


श्रीमद्भगव द्वीता 


[ अध्याया 


हे हृषीकेश -- हे समस्त इन्द्रियोंके 
नियामक! हे केशिनिषूदन !-- 
यह नाम इसलिये पड़ा कि घोडेकी 
ग्राकृतिवाला केशी नामक महान्‌ 
दैत्य जब युद्धमें अ्रपना सुह बाकर 
भक्षण करनेके लिये आया था, तब 
उसके फेले हुए मुखमें श्रपनी बायीं 
भुजाको घुसाकर उसी बढ़ी हुई 


सुजार द्वारा भगवानने तत्काल 
ही उसे ककड़ीके फलकी भाँति 
चीरकर मार डाला था, इसी” 
हष्टिसे उनके लिये हे महाबाहो !' 
यह सम्बोधन आया हे । संन्यास 
और त्यागका तत्त्व पृथक यानी” 
अलग-अलग करके जानन 
चाहता है ॥ १॥ 


बाहुना कर्कटिकाफलवत्तं विदाय 
निषूदितबान्‌, अतएव हे महा- 
बाहो, इति सम्बोधनम्‌ । संन्या- 
सस्य त्यागस्य च तच एथगि- 
वेकेन वेदितुमिच्छामि ॥ १ ॥ 


—s वि 


तत्रोत्तरम्‌-- | इसका उत्तर देते हुए-- 


श्री भगवानुवाच | श्रीभगवान्‌ बोले 


काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः 11२॥ 
“पुत्रकामो यजेत’ 'स्वगकामो यजेत 
हत्येवमादिकामोपबन्धेन विहि- 
तानां काम्यानां कर्मणां न्यासं 
परित्यागं संन्यासं कवयो विदुः । 


पुत्रकी कामनावाला यश्च करे” 
वर्षकी कामनावाला यक्ष करे” 
इत्यादि रूपसे कामनापूर्वंक विहित 
काम्य कर्मोके न्यास - परित्यागको 
विद्वान्‌ लोग संन्यास समझते हैं । 


अक्का. वसा साकर आक्का डा". लि कर" कन छड लह कोक”, का," 
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सम्यक्फलेः सह. सब कमें- 
णामाप न्यासं संन्यास पण्डिता 
विदुः जानन्तीत्यर्थः । सर्वेषां 


ha a रै 


काम्यानां नित्यनेमित्तिकानां च 
कमणां फलसात्रत्यागं प्राह 
स्त्याग विचक्षणा निपुणाः, नतु 
स्वरूपतः कमेत्यागम्‌ । 


. नजु नित्यनेमित्तिकानां फला- 
श्रवणादविद्यमानस्य फलस्य कथं 
त्यागः स्यात्‌ । न हि वन्ध्यायाः 
पुत्रत्याग ¦ सम्भवति । उच्यते- 
यद्यपि स्वर्गकामः' 'पणुकामः? 


इत्यादिवत्‌ “अहरहः संध्या- 
मुपासीत” 'यावज्जीवमग्निहा तरं जुहोति 
इत्यादिषु फलविशेषों न श्रूयते 


तथाप्यपुरुषार्थे व्यापारे प्रक्षा- 


वन्तं प्रवतयितुमशकतुवन्‌ 
विधिः ` (विकता यजेत्‌’ 
इत्यांदिष्विव सामान्यतः 
किमपि, फलमाचिपत्येव । 


श्रीषरीदीकासहिद 
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भाव यह कि पण्डित लोग सम्पूरोँ 
फलोंके सहित समस्त कर्मोके भी 
त्यागको संन्यास समभते हें । परंतु 
विचक्षण--तिपुरालोग काम्प और 
नित्य-नेमित्तिक सम्पूर्ण कर्मोकें 
फलत्यागमात्रको ही त्याग बताते 
हैं, स्वरूपसे कर्मोके त्यागको नहीं ।' 


यदि कहो कि नित्य और नेमि- 
त्तिक कर्मोका तो फल ही नहीं 
सुना गया है, फिर अविद्यमान 
फलका त्याग केसे होगा ? क्योंकि 
बाँझके पुत्रका त्याग कदापि सम्भव 
नहीं हे तो इसके उत्तरमें कहा 
जाता हे-यद्यपि स्वरकी कामना 
वाळ?! 'पशुक्री कामनावाला यक्ष 

इत्यादि वाक्योंमें जेसे 
फलका श्रवण होता हे, उस तरह: 
प्रतिदिन संध्योपासन करे 
जबतक जीवन है, तबतक- 
अग्निहोत्र करे'-इत्यादिमें फल- 
विशेष नहीं सुना जाता हे तो भी- 
प्रयोजन रहित--फल शुब्य व्यापारमें 
प्रयोजनकी ग्रावश्यकता समझने- 
वाले बुद्धिमान्‌ मनुष्यको प्रवृत्त 
करनेमें असमर्थ हप्रा विधि-वाक्य 
जेसे “विश्वजित्‌ यश्ञद्वारा यजन 
करे? इत्यादिमें स्वर्ग-प्रदानरूप' 
फलका ग्राक्षेप कर लेता हे, 
उसी तरह संध्योपासना आदि 
नित्यक मंविधःयक वाक्योमें भी 
सामान्यतः किसी फलका आक्षेप 
करता ही हे। 


हू १) ६ ७ 


न चातीव गुरुमतः श्रद्धया 
-श्वसिद्धिरेव विधेः प्रयोजनमिति 


मन्तव्यम्‌, पुरुषप्रदत्यनुपपत्ते- 
दुंष्परिहरत्वात्‌ । श्रूयते च 


'नित्यादिष्वपि फलम्‌ प वे एते 
भवन्ति? ( छ्वा० उ० 
? ) इति, 
: पितृत्वोकः” (ब्रह ० उ० ? । ५। 28) 


'पुण्य्लोका 
:२॥ २३। कमणा 
इति, “ण पापमपनुदतरः ( तै० 
'आर० ?०। ४१ ) इत्येवमादिषु । 
-तस्माधयुक्तश्चुक्तं सर्वकर्मफल- 


-स्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा इति | 


ननु फलत्यागेन पुनरपि निष्फ- 


'लेषु कर्मस्वपरतृत्तिरेव स्यात्तन्न, 


श्रीमद्भगवद्गीता 


[ अध्याय 


यहाँ ऐता भी नहीं मानना चाहिये 
कि अत्यन्त गुरुतर ग्रश्वमेध आदिं 
कर्मके विधायक वचनका ग्रपने 
प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराकर उसके 
द्वारा अपना सम्पादन करा लेना 
ही प्रयोजन हे; क्योंकि ऐसा 
माननेसे बिना प्रयो जनके पुरुषकी 
प्रवृत्ति नहो होगो-इस दोषका 
निवारण होना कठिन हे। ( श्रत? 
किसी फतरविशेषको स्वीकार करना 
ही पड़ेगा । ) इसके अतिरिरू 'ये 


सब नित्य-नेमित्तिक कर्म करने- 
चाले लोग स्वर्गादि पुण्य लोकोंको 


पानेबाले हाते हैं! कमसे पित- 
लोक मिलता है? 'घर्मसे पापका 
नाश करता हे” इत्यादि नित्य- 
नेमित्तिक कमंविधायक वाक्योंमें 
भी फलविशेषका श्रवण होता हे । 
इसलिये भगवानूने यह ठीक ही 
कहा हे कि समस्त कर्मोके फल- 
त्यागको बुद्धिमान्‌ लोग त्याग 
कहते हें ।' 

यदि कहो कि फलका त्याग कर 
देनेसे फलरहित कर्मोमें फिर भी 
प्रवृत्ति न होनेका दोष बना हो 
रहेगा तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि 


सवषामापे कमणां सयोगएथकत्वेन| सभी कर्मोका 'संयोगपृथक्‌तव) 

१, “एकस्य उमयत्वे संयोगप्रथकत्वम्‌? अर्थात्‌ एक ही वस्तुका दो प्रयोजनों 
के लिये प्रयोग करनेसे संयोगसे फलकी एथकता हो जाती है । जैसे खदिरका 
यूप यज्ञमें साधारणतया होता है, किंठु “खदिरो वीर्यकामस्य” अर्थात्‌ बीयंकी 
कामनावाले पुरुषको खदिरका यूप करना चाहिये-यहाँ खदिरका यूप यज्ञाय 
दोनेपर भी वीयंकामनाकी पूर्ति करनेवाला दो जाता हैं । 


१८] 


विविदिषार्थतया विनियोगात्‌ । 


तथा च्‌ श्रतिः “= 


'तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा- 


ऽनाशकेन” (बृहू उ०७ | ४। २२) 
इति । अतः प्रतिपदोक्तं सब फ 
बन्धकत्वेन त्यक्त्वा विविदिषाथ 


© % 
सर्वे कर्मानुष्ठानं घटत एव 


श्रीघरीटीकासहित 
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न्यायके अनुसार विविदिषा-विवेक- 
प्राप्तिकी इच्छाको ही प्रयोजन 
माना गया है; श्रतः उसके लिये 
उनमें विनियोग ( प्रवृत्ति ) सम्मव 
है। जेसा कि श्रुति कहती हे-- 
त्राण लोग वेदीक बारंबार 
स्वाध्याय, यञ्च, दान ओर निष्काम 


| तपके द्वारा उस इस आत्माको 


जाननेकी इच्छा करते हे! 
इसलिये कमंप्रतिपादक श्रुतिके 
द्वारा बताये हुए सम्पूर्ण फलको 
बन्धनकारक समभते हुए त्यागकर 


विविदिषाके प्रयोजनसे सब कर्मों का 
अनुष्ठान करना बन ही सकता हे । 
नित्यानित्य वस्तुके विवेकपुवक 
देहामिमान निवृत्त होतेसे बुद्धिका 
अन्तरात्माको ओर भुक जाना 
“विविदिषा' हे । वह स्थिति उत्पन्न 
होनेतक अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये. 
ज्ञानके श्रविरोधी यथोचित आव- 
इयक कम करते हुए उसके फलका 
त्याग करनेका ही नाम कमंत्याग 
हे, स्वरूपसे त्यागका नहीं । ऐसा ही 
श्रुति भी कहती हे-- इस जगतमें 
शासत्रनियत कर्माको करते 
हुए ही सो वर्षोतक जीने- 
समा? ( ईशा० उ० २) इति | | की इच्छा करनी चाहिये 


विविदिषा च नित्यानित्यवस्तु- 


विवेक्रेन निव्ृत्तदेहामिमानतया 


बुद्ध प्रत्यक्प्रवणता तावत्पयन्तं 
च सखशुद्धयथ ज्ञानाविरुद्प॑ 
यथोचितमावश्यक कर्म कुवतस्त- 
त्फलत्याग एवं कमंत्यागो नाम 
न स्वरूपेण । तथा च श्रुतिः 


'कुवंन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्चत 


“४६२ 


ततः पर॑ तु स्वेकर्म निवृत्तिः खत 


“एव्‌ भवति | तदुक्तं नेष्कम्यसिद्रो- 


'्रत्यक्प्रवणतां बुद्धेः कर्माण्युलाद् 
-शुद्धितः । कृतार्थान्यस्तमायान्ति 
'प्राइडन्ते घना इव' ( नेष्कम्यसिद्धि 


21४६ ) इति । उक्तं च भगवता 


“यस्तात्मरतिरेव स्यादात्मतृपश्व 
-मानव: | आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य 
कार्य न विद्यो? इति | वसिट्ठेन 
चोक्तम्‌-- न कर्माणि त्यजेद्योगी 
-कर्सथिस्त्यज्यते ह्यपो । कर्मणो 
-भूल भूतस्य संकल्रस्येव नाशनः 
` अमनस्क उप० २। १०३ ) 
इति । ज्ञाननिष्टाविदेपकत्वमा- 
लक्ष्य त्यजेद्दा । 


कुर्वीत न निर्विचयित यावता । मत्कथा 
श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते! 


श्रीमद्भगव द्वीता 


तदुक्तं 
श्रामगवता भागवते-'तावत्कर्माणि | 


Sl 
[ अध्याय 


उसके बाद तो सब कर्मोको निवृत्ति 
स्वतः ही होती है। यह बात 
नेष्कम्यंसिद्धि नामक ग्रन्थमें इस 
प्रकार कही गयी हे-'अन्तःकरण- 
की शुद्धिद्वारा बुद्धिको अन्तः 
रात्माके प्रति उन्मुख करके जो 
अपना प्रयोजन पूरा कर चुके हैं, 
वे कर्म वैसे ही निवृत्त हो जाते 
हैं जैसे वर्षाके अन्तमे मेघ!” 
भगवान्‌ने भी कहा हे--यरूचा- 
त्मरतिरेव स्यादात्मतत्तश्च मानवः 
आत्मन्येव च संतुएस्तस्य कार्य 
न विद्यते ।' (३। १७) वसिष्ठजीने 
भी कहा हे--'योगी कमौका त्याग 
न करे; क्योकि कोके मूळस्वरूप 
संकटपमात्रका नाश कर देनेसे 
वह स्वयं ही कमाद्ारा त्याग 
दिया जाता है। अथवा ज्ञान 
निष्ठामें विक्षेप करनेवाले हें यह 
देखकर त्याग दे । यह श्रोभगवाचूने 
भागवतमें कहा हे--'तबतक कर्मों 
को करते रहना चाहिये, जबतक 
वैराग्य न हो जाय अथवा मेरी 
कथाके श्रवण आदिमे जबतक 


= न 
( श्रीमद्धा० £2 । १०1६8 ) | ठा उत्पन्न न हो जाय । 
६ हे दभ ० | विरक्त, 
ज्ञाननिष्ठो विरक्तों वा मद्भक्तो | 


वानपेक्षकः: । सलिंङ्गानाश्रमांस्त्यक्त्वा 


शाननिष्ठ अथवा मेरा 


भक्त या अपेक्षारहित पुरुष चिह्ों- 


के सहित आश्रमोका त्याग करके 


: चरेदविधिगोचर:' ( श्रीमद्धा० 22 | | विधि-विधानसे परे हुआ विचरण 


करे प्रादि। इस प्रसङ्गका 
(८1 १८) इत्यादि । अलमात- | अधिक विस्तार व्यर्थ हे । प्रब हम 


(असङ्गन । प्रकुतसनुसरात; ॥२॥ ¦ प्रकरणका भ्रनुपरण करते हे ॥२॥ 


क्य 


१८! श्रीधरीटीकासहित ४६३ 


“AF BTU A AO AF UF आरा. या जाव. आता. आना, चा आच अनाम बना आन्याद उनमा अनय, आश आना आना आण अप 
अविदुषः फलत्यागमात्रमेव | अविद्वानके लिये फलत्यागमात्र 
त्यागशव्दार्थो न कर्मत्याग ही त्याग शब्दका अर्थे है, कसॉका 


2. हा त्याग नहीं--इसी बातको दुधरे 
'इत्यतदेव मतान्तरनिरासेन इढी- | मतके खण्डनपूर्वक हृढ़करनेके 


| कत्‌ मतभेदं दर्शयति--- लिये मतभेद दिखाते हें-- 
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः । 
'यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 


दोषवद्धिसादिदोषषखेन्‌ | एक पक्षके मनीषी विद्वान्‌ सांख्य- 


PI पति की | मतावलम्त्रो लोग कहते हे कि 
बन्धद्ाणात इताः सवसाप कमे षोंसे 
बन्थकशिति होः स । हिसादि दोषोंसे युक्त होनेके कारण 
त्याज्यमित्येके साँख्याः प्राहु- | सभी कर्म बाँधनेवाले हैं, इसलिये 
Se समी कर्म त्याज्य हैं। इसका यह 
-अनीषिण इत्यप्यार्य . भावः - 
सु ९ . | भाव है कि “किसी भी प्राणीकी 
5 > र पुर 
न हिंस्यात्तर्वी भूतानि’ (कूम हिसा न करे? यह निषेधवाक्य यह 
उ० ?६1 ? ) इति निषेधः | कहता हे कि हिया मनुष्यके लिये 
पुरुपस्यानर्थहेतुहिसेत्याह । | “की हेतु हे । कितु अग्नीपोमीयं 
पश्रुमालनत' इत्यादि प्रकरराप्राक्न 
विधिवाक्य हिसाको यज्ञके लिये 
-आकरणिको विधिस्तु हिंसायाः | उपकारक बताते हैं, श्रतः भिन्न- 
` | विषयक वाक्य होनेसे “सामान्य 
क्रतूपकारकत्वमाह अता भी अपे 
SR ० बैलेंस को ला तिक बे न बल- 
भिन्नविषयत्वेन सामान्यविशेष , वाव होते हैं ॥ इस न्यायके विषय न 
न्यायागोचरत्वाइबाध्यवाघकता | हौँनेकै कारण इनमे परस्पर बाध्य- 
बाधक भाव नहीं हे। तथा द्रव्यद्वारा 
सिद्ध किये जानेवाले सभी कर्मोमें 
कर्मतु हिसादेः सम्मवात्सवमपि | हिसादि दोष सम्भव होनेसे सभी 


“अरनीषोमीयं पशुमाल्मेत' इत्यादि- 


नास्ति। द्रव्यसाध्येषु च सर्वेष्वपि 
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अर. 0२ 
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कम त्याज्यमवात | तढुक्तस्‌--- | कमं त्याज्य हो हें । यह बात | 


दृष्टवदानुश्रविकः स ह्मविशद्धिक्षया-| रस शके गक कही णे है कि 'दृष्ट- 
७ वदाचुश्रावकः स ह्यविशुडिक्षया- 
तितः त. FR _ | तिशययुक्तः !! इतका अर्थं यों हे- 
उपायो ज्योतिष्टोमादिः सोऽपि | जो गुरुके लागी छता शा हे 
रे द्‌ वह भ्रनुश्रव-वेद हे, उस वेदसे. 
त्यनु श्रवो वेद्स्तद्भोधितस्तत्रा- ष्रोमादि उपाय भी ग्रन्य दृष्ट उपायों- 
त के की भाँति ही अशुद्धि--हिसाके 
विशुद्धिहिंसा तया चयो| | द्वारा होनेवाले ग्रतिशय क्षय-- 
| टोत्रज्योतिष्टो- विनाशके दोषसे युक्त हैं । श्रग्निहोत्रः 
विनाश्ञः । अग्निहत्रज्योतिष्टा और ज्योतिष्टोम श्रादि यज्ञोंसे प्राप्त 
मादिजन्यस्वगेषु तारतम्यं च | होनेवाले स्वर्गसुखोंमें तारतम्य 
० - १ ( न्यूनता-अधिकता ) का भेद हे ।. 
वर्तते । परोत्कर्षस्तु सर्वान्‌ | दसरेका उत्थान प्रायः सबको दुखी 
दुःखीकरोति । कर देता हे ।' 
अपरे तु मीमांसका यज्ञादिकं | दूसरे जो मोमांसक हैं, वे कहते हुँ: 
° न त्याज्यमिति प्राहः । भयं कि यज्ञादि कर्मका त्याग नहीं करना 
कर्म न त्याज्यमिति प्राहः MO गन EEC 
भावः-क्रत्वर्थापि सतीयं हिंसा | यज्ञाथंक होनेपर भी पुरुषके द्वारा ही 
२३ 0. _. | की जाती है; वह श्रन्यके उद्देश्यसे 
पुरुषेणव कत्या | सा चान्या- | भी की जानेपर पुरुषके लिये प्रत्यवाय- 
द्देशेनापि कृता पुरुषस्य | की हेतु हे ही; जिस प्रकार विधि 
ला पुरुषके उद्देश्यसे ही विधेय कर्मका 
हतुरव । तथाह दाॉधाब बयत्य अनुष्ठान ( विधान ) करती हे; 
तदुद्देशेनानुष्ठान विधत्त ताद्थ्य-| भ्योकि सारे प्रज्गमुत कमं पुरुषकी, 
लेव ग्रभीष्ट सिद्धिके लिये ही अपेक्षित 


न्धिघो निषेष्येस्य तादथ्यंमपेक्षते,| श्रपेक्षा नहीं रखता कि निषेध्य क्म 


रेन]. 
प्रासिमात्रापेचित्वात्‌ । अन्यथा- 
ज्ञानप्रमादादिकृते दोषाभाव- 
प्रसङ्गात्‌ | तदेवं समानविषयत्वेन 
सामान्यशास्रस्य विशेषेण बाधा- 
न्नास्ति दोषवच्वमतो नित्यं यज्ञा- 
दिकम न त्याज्यमिति । अनेन 
विधिनिषेधयोः 
वार्यते 


समानबलता 
सामान्यविशषन्यायं 


सम्पादयितुम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीच AN यु” 


४३३ 


पुरुषके लिये ही हो; कारण कि 
वह प्राप्तिमात्रकी अपेक्षा करता हे? 
“प्राप्ती सत्यां निषेधः” किसी कमंकी 
प्राप्ति होनेपर ही उसका निषेध 
होता हे--यह बात प्रसिद्ध हे । 
यदि ऐसा न हो तो अज्ञान भ्रोर 
प्रमादसे किये हुए कमंमें दोषके 
प्रभावका प्रसङ्ग ग्रा जायगा । इस 
प्रकार विधि और निषेधका विषय 
समान होनेपर विशेष दाखसे 
सामान्य शास्त्रका बाघ हो जाता 
हे; इसलिये यज्ञादि कमं दोषयुक्त 
नहीं हे। ग्रतः विशेष झाखसे 
प्रतिपादित होनेके कारण यज्ञादि 
कर्म नित्य हैं, इसलिये त्याज्य नहीं 
हें। इस कथनसे सामान्य-विशेष 
न्यायका उपपादन करनेके लिये 
विधि-निषेधकी समानबलताकाः 
निषेध किया जाता हे॥ ३॥ 


ld 


एवं मतभदमुपन्यस्य स्वमतं 
कथयितुमाह-- 


इस प्रकार मतभेदका वयान करके 
अपना मत बतानेके लिये कहते हें- 


निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीतिंतः॥ ४ ॥ 


तत्रेवं विप्रतिपन्ने त्यागे निश्चयं 


वहाँ हे भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार 
विविध मतमेदोसे संशयापन्न हुए 
त्यागके विषयमें तू मेरा एक निश्चय: 


मे वचनाच्छ्णु। त्यागस्य लोक- | मेरी वाणीद्वारा सुन। त्याग तो 
मी० श्री» टी० ३०--- ke 
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तक उने 


यय... 


श्रसिद्वत्वात्किमत्र श्रोतव्यमिति 
मावमंस्था इत्याह-है पुरुषव्याघ्र 
बुरुषश्ेष्ठ त्यागोऽयं दुर्बोधः। हि 
यस्मादयं कर्मत्यागस्तसविद्भिः 
स्तामसादिभेदेन त्रिविधः सम्य- 
खिवेकेन प्रकीतिंतः । त्रेविध्यं च 
'नियतस्य॒ तु संन्यासः कण” 
इत्यादिना वक्ष्यति । ४ ॥ 


लोकप्रसिद्ध हे, इसलिये इसमें 
सुननेयोग्य क्या हे-ऐसा मत समझ; 
इस भावसे कहते हें कि 'हे परुष- 
श्रेष्ठ ! यह त्याग जाननेमें बड़ा 
कठिन हे; क्योंकि यह कमंत्याग 
तत््ववेत्ताश्रोंद्वारा तामसादि भेदसे 
तीन प्रकारका सम्यग्‌-विवेकपूर्वक 
बताया गया है । तीन प्रकारोका 
वर्णंन 'नियतस्य तु सन्यासः 
कणः इत्यादि श्होकोंद्रारा आगे ' 


कहेंगे ॥ ४ ॥ 


प्रथमं तावन्निश्रयमाह 'यज्ञदान०? 


इति. ड्राम्यामु-- 


पहले तो “यशदान०' इत्यादि दो 
श्लोकोडारा अपना निश्चय 
बताते हे-- 


यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
अज्ञों दानं तपश्चैव पांवनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


मनीषिणां विवेकिनां पावनानि 


'चित्तशुद्धिकराणि॥ ५ ॥ 


(यज्ञ, दान श्रौर तपरूप कमं 
त्याज्य नहीं हे। वह नि:सन्देह 
कतंव्य ही है। यज्ञ, दान और 
तप - ये तीनों ही ) मनीषी-विवेकी 
पुरुषोंके लिये पावन-चित्तकी शुद्धि 
करनेवाले हैं ॥ २ ॥ - 


0 >>.) ances 


चेन प्रकारेण कुदा न्येतानि 
थावनानि भवन्ति तं प्रकारं | होते ह उस प्रकारको 
 अहतैहे 


द्वश यन्नाह 


जिस प्रकारसे किये जानेपर ये 
उपर्यक्त कमं पवित्र करनेवाले 
दिखाते हुए, 


i म. ~ 
~ eT mie ri? 
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एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं स्यक्त्वा फलानि च । 
कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


'थानि यज्ञादि कमोणि सया | जिन यज्ञादि कर्माको मैंने पवित्र- 
-घावनानीत्युक्तं एतान्येव कत- काणे कको हे, इनको ही हा 
व्या थम्‌ सङ्ग त्वारि . | चाहिये । प्रकार ? न्‌ 
2 व $ सश रारा अभिनिवेशरूप सङ्का त्याग करके 
॥नवश त्यक्त्वा कवलुमाश्वरारा” | केवल ईश्वरकी ग्राराधवाके भावसे 


घनतया कर्तव्यानीति कानि च | तथा सब प्रकारके फलोंका त्याग 
स्यक्त्वा कर्तव्यानीति च निश्चित करके करना चाहिये; यह मेरा 


मे मम मतम्‌; अत एवोत्तमम्‌ ।६। | उत्तम है ॥ ६॥ 

ु कक किम 

'अतिज्ञातंत्यागस्य त्रेविष्यभिदानीं| ग्रब प्रतिज्ञा की हुई त्यागकी 
का छ त्रिवघताक “नियतस्य' इत्यादि 

दशयति नियतस्य” इति त्रिभिः- | तीन इलोकोंद्वारा दिखाते हे 


नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ७ ॥ 


_ काम्यस्य कमणो बन्धकत्वात्‌ | काम्य कमं बन्धनकारक होवेके 
सन्यासो युक्तः । नियतस्य तु | कारण उनका सम्यक्‌ न्यास (त्याग) 
Pa , ~+ 1... | उचित हे; परन्तु नियत-नित्य 
नित्यस्य छा केण सन्यास. | कमका संत्यास-त्याग करना 
रत्यागो नोपपद्यते, सचर्शुः ठेद्वारा| युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि वह 
साक्तहतुत्वात्‌। अतस्तस्य पारं- | अन्तःकरणको शुद्धिद्वारा मोक्षका 
स्यागउ देयेऽपि त्याज्यमित्येबं) देठ ड ट क 
ताक क 'उपादेय'में भी त्याज्य-बुद्धिरूप 
छक्षणान्मोहादेव त्‌ सच मोहसे ही हो सकता हे। मोह 
मोहस्य तामसत्वात्तामसः परिः | तामस होनेके कारण वह त्याग 
क्कीतित; ।। ७ ॥ | तामस कहा गया हे ॥ ७॥ 


प 
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दृ अल्याड * 


राजस त्यागमाह-- | अब राजस त्याग बताते हैं-- . 


दःखमित्येव यत्कमे कायवलेशभयात्यजेत्‌ । 
स कुत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं छमेत्‌ ॥ ८ ॥ 


यः कता55त्मबोध विना वेलं | जो कर्ता ग्रात्मतत्त्वका ज्ञान हुए 
!खमित्येव ज्ञात्वा शरीराया- | बिना कमं केवल दुःखरूप हे, ऐसा 


समझकर शारीरिक परिश्रमके 
सभयासित्यं कम त्यजेदिति यता वत नित्य कमीका स्याग करता 


इशस्त्याभो राजसः, दुःखस्य | है; उसका जो वेसा त्याग हे, वह 
राजसत्वात्‌। अतरत राजस त्याग | राजस हे; क्योंकि दु:ख रजोगुणाकाः 


कृत्वा राजसः पुरुषस्त्यागस्य | कार्य है, इसलिये उस राजसः 
ES 1064 ५ ३७ त्यागको करके रजोगुणी मनुष्य 
फळ ज्ञानानष्ठाठक्षण चन लमत | त्यागके ज्ञाननिष्ठारूप फलको नहीं: 


इत्यथः ॥ & ॥ पाता-यह भाव हे॥८॥. 


सात्तिक त्यागमाह-- | अब साचिवक त्याग बताते हैं-- 
कायेमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेडजुन । 
सङ्गं त्यकत्वा फलं चेव स त्यागः सार्विको मतः ॥६॥; 


कार्यमित्येव बुद्ध्वा नियतमव- | ( हेअ्रजुँन!) कतंव्य हे-ऐसा 
समझकर श्रवश्यकतंव्यरूपसे विहितः 


Pe ® ७ ¢ 
श्यकत व्यतया विहित कमं सङ्ग | जो नियत कर्म ्रासक्ति और 
ल ति फलका त्याग करके किया जाता 
हि | 
SO tr शत यह | ह बह इस प्रकारका त्यागः 
ताइशस्त्यागःसात््तका मतः।&। ' सात्विक माना गया हे॥ &॥ 


Le 


एनम्भूतसाक्त्िकत्यागपरिनि- | इस प्रकारके सात्विक त्यागमें 
भलीभाँति स्थित हुए साधककेः 


हितस्य लचाणमाह-- ` लक्षण बताते हॅ-- 


र्ब 


प 
जरा टाका छा हर ४५९ 


«न देष्टयकुराल॑ कर्म कुशले नानुषजते । 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो सेघावी छिन्नसंशयः ॥॥१०॥ 


सच्चसमाविष्ट: सत्तैन संव्याप्तः 
न्साचिकत्यागी अकुशल दुःखावह 
"शिशिरे प्रातःस्नानादिकं कमं न 
द्वृष्टि। कुशले च सुखकरे कमणि 
निदाघे मध्याह्ृस्नानादौ नाचु- 
'घज्जते प्रीतिं न करोति । तत्र 
'हैतु;-मेधावी स्थिरबुद्धिः । यत्र 
'प्रपरिभवादि महदपि दुःखं 
-सह्यते स्वर्गादिसुखं च त्यज्यते 
'तत्र किथदेतत्तात्कालिकं सुखं 
दुःखं चेल्येबमनुसंधानवा 
:नित्यर्थः । अतएव छिन्नः संशयो 
मिथ्याज्ञानं देहिकं सुखदुःखयो- 
-्पादित्सापरिजिहीषालच्षण 
-्यष्य स्‌ ॥ १० ॥ 


सत्त्वगुणमें भलीमाँति स्थित-- 
सत्त्वगुणसे परिपूर्ण सात्विक त्यागी 
अकुशल -दुःखदायक यानो शीत- 
कालमें प्रातःस्वान करना आदि 
कर्मोते दष नहीं करता ओर 
कुशल --सुखत्रद यानो ग्रःष्मकालमें 
दोपहरके समय स्नान करना आदि 
कर्मोमे ग्रासक्त नहीं होता--उनर्मे 
प्रीति नहीं करता । उसमें कारण है 
कि वह मेधावी-स्थिर बुद्धिसे युक्त 
है। भाव यह कि जहाँ दूसरे द्वारा 
किये गये अपमान आदि महाद्‌ 
दुःख भी सहे जाते हैं और स्वर्गादि 
सुखका भी त्याग किया जाताहे, 
वहाँ ये तात्कालिक सुख-दु:ख किस 
गिनतीमें हें ? इस प्रकार समरने- 
वाला हे। इसोलिये जिसका 
शरीरादिके सुखकी लिप्सा ओर 
दुःखके त्यागकी इच्छाहप मिथ्या 
ज्ञान नष्ट हो गया हे, ऐसा वह 
छिन्नसंशय हे। १० ॥ 


' नन्वेवम्भूतारकर्मफलत्यागादरं 


यदि कहो कि इस प्रकारके कमे- 
फन्ञत्यागको अपेक्षा तो सर्वकर्मोंका 


' बज कम त्यागस्तथा सति कमविचे- त्याग ही श्रेष्ठ है, उसके होनेपर कर्मे- 
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पामावेन ज्ञाननिष्ठा सुख सम्पद्यते | जनित विक्षेपका अभाव हो जानेखे 


तत्राह 


ज्ञाननिष्ठा सुखपूवंक सम्पन्न - होः 
जाती हे; तो उसपर कहते हँ 


न हि देहभृता इाक्यं त्यक्तुं कर्माणयशेषतः । _ 
यस्तु कमफलत्यागी स॒त्यागीत्यभिधीयते ॥ १ १॥: 


देहशृता देहात्माभिमानवता 
निःशेषेण सर्वाणि कर्माणि त्यक्तु 
नहि शक्यम्‌ | तदुक्तम्‌ -'न हि 
कश्चित्तण मपि जातु तिष्ठत्यकमेङत्‌' 
इत्यादिना । तस्मायस्तु कर्माणि 
कुर्वन्नेव कर्मफलत्यागी स एव 
मुख्यस्त्यागीत्यमिधीयते॥ १ १॥। 


देहमें आत्माभिमानग्रुक मनुष्यः - 
द्वारा निः्शेषतया सब कर्मोकाः 


त्याग कर देना शकय नहीं हे-यह. 


पहले भी 'न द्वि कञ्चितक्षणमफिः 
जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌, इत्यादि: 
इलोकद्वारा कहा जा चुका हे।' 
इसलिये जो कमं करता हुआ ही 
कर्मफलका त्यागी हे, वही मुख्य- 
त्यागी कहा जाता हे॥ ११ ॥ 


करकर 


एवम्भूतस्य कमफलत्यागस्य 
फलमाह-- 


इस प्रकारके कर्मफलत्यागका फल” 
बताते हैं-- | 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कमणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य तु संन्यासिनां कचित्‌ १२॥ 


अनिष्ट नारक्कित्वम्‌, इष्ट 
देवत्वं मिश्रं मनुष्यखम्‌ एवं 
त्रिविधं पापस्य पुण्यस्य चोभय 
भिश्रस्य च कमणो यत्फलं 
प्रसिद्ध तत्सर्वमत्यागिनां 
सकामानामेव प्रेत्य परत्र भवति, 


अतिष्ट--नरककी प्राप्ति, इष्ट - 
देवत्वकी प्राप्ति, मिश्र--मनुष्यता- 
की प्राप्ति-इस प्रकार तीन तरहका 
पाप, पुण्य और दोनों मिले हुए? 
कर्माका जो फल प्रसिद्ध हे 
वह सब कमफलका त्याग न 
करनेवाले सकाम मनुष्योंको हीः 
मरनेके बाद. परलोकमें मिलत 


१५] ` 


तेषां त्रिविधक्मसम्भवात्‌ । न तु 
सन्यासिनां चिदपि भवति | 
सन्यासिशब्देनात्र फु त्यागसा- 
म्यात्‌ प्रकृताः कम फलत्यामिनो- 
ऽपि गृह्यन्ते | अनाशितः कर्मफलं 
कार्य कमै करोति यः | स संन्यास्ती च 
योगी च? इत्येवमादी च कर्म- 
फल त्याचि सन्या सिशब्दप्रयोग- 
दर्शनात । तेषां सात्विक्रानां 
पापासम्मवाद्‌ ईश्वरापणेन च 


पुण्यफलस्य त्यक्तत्वात्‌, त्रिविध- 


मपि कमफल न भवती- 
त्यथः ॥ १२ ॥ 


श्रीधरीटोकासहित ` 


एछ१ 


हे; क्योंकि उनके द्वारा तीनों 
प्रकारके कर्म सम्भव हें। परंतु 
संन्यासियोके कर्मोका कहाँ मी 
वह फल नहीं होता। यहाँ 
'संन्यासी' शब्दसे फलत्याग को 
समानताके कारण प्रकरण स्थित 
कर्मफलके त्यागी लोग भो गृहीत 
होते हैं; क्योंकि 'अनाश्चितः कम- 
फळं कार्य कमे करोति यः। स 
संन्यासो च योगी च।' इत्यादि 
इलोकोंमें कमफलत्यागियोंके लिये 
भी संन्यासी शब्दका प्रयोग देखा 
जाता हे। उन सात्विक पुरुषोंके 
हारा पाषोंका होचा सम्भ नहीं 
है और उन्होंने भगवानको ग्रापत 


करके पुष्यके फलको भी त्याग दिया 
हे, इस कारण उन्हें तोनों हो 
प्रकारके कर्मोका फल नहीं होता- 
यह माव हे ॥ १२॥ 


nnn on 


ननु कर्म कुर्वतः कर्मफर् कथं 


“न भत्रेदित्याशङक्य सङ्गत्यागिनो 


कमं करते हुएको कमफल केसे 
नहीं होता? ऐसी शङ्का करके 
आसक्तिके त्यागियोमें अहंकारका 


निरहंकारस्य सतः कमफलेन | अभाव होनेसे उनका कर्मफलसे लेप 


लेपो नास्तीत्युपपादयितुमाह 
“पञ्चैतानि इति पञ्चमिः 


नहीं होता-इसका उपपादन करनेके 
लिये 'पञ्चेतानि' इत्यादि पांच 
इलोकोंद्वारा कहते हैं - 


पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 
'सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥ १३।। 
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सर्षकमणां सिदूधये निष्पत्तये | सब कर्मोकी सिद्धि--निष्पत्ति 


इमानि वच्यमाणानि पञ्च 
कारणानि मे वचनान्निबोध 
जानीहि । आत्मनः कतत्वामि- 
भाननिवृत्यथमव्यमेतानि ज्ञात- 
` व्यानीत्येवं तेषां स्तुत्यर्थमाह- 
- सांख्य इति । सम्यक ख्यायते 
ज्ञायते परमात्मानेनेति सांख्य 
तत्वज्ञानं तस्मिन्‌, कृतं कमं 
' तस्यान्तः समाप्तिरस्मिग्निति 
; कुतान्तस्तस्मिन्वैदान्तसिद्वान्त 

"इत्यर्थः ।: यद्वा 'संख्यायन्ते 
ण्यन्ते तच्वानि यस्मिन्निति 
सांख्यं कृतः अन्तो निणयो 
यस्मिन्निति कृतान्तं सांख्यशास्त्र 
मेव तस्मिन्‌ प्रोक्तानि । अतः 
` सुम्यंङ्निबोधेत्यथ ॥ १३ ॥ 


( सम्यक्‌ पुति) के लिये ये कहे 
जानेवाले पाँच कारण मेरे कथना- 
नुसार तू समझ। ्रात्माके कर्ता- 
पनके अभिमातकी निवृत्तिके लिये 
इनको श्रवश्य जानना चाहिये; इस 
प्रकार उनकी स्तुतिके उद्देश्यसे 
कहते हैं-'सांर्पे’ इत्यादि । जिसके 
हारा परमात्माका सम्यक्‌ ख्यान-- 
प्रतिपादन श्रर्थात्‌ ज्ञान होता हे, 
वह सांख्य यानी तत्त्वज्ञींन हे, उसमें 
तथा जिसमें किये हुए कमका 
ग्रन्त-समाप्षि हो जाय, वह कृतान्त 
अर्थात्‌ वेदान्तसिद्धान्त हे, उस 
वेदान्त-सिद्धान्तमें वे कारण कहे 
गये हें । श्रथवा जिसमें तत्त्वोंकी 
संख्या--गणना की.जाय वह सांख्य 
और जिसमें अन्त--निर्णाय किया 
गया हो वह कृतान्त--इस व्युत्पत्ति- 
के अनुसार दोनों शब्दोंसे सांख्य- 
शास्र ही प्रतिपादित हुआ हे, उस 
सांस्यशाखमें ही वे पाँचों कारण कहे 
गये हैं; ग्रतः उनको तू भ्रच्छी 
तरहसे जान ॥ १३॥ 


तान्येवाह-- 


| उन्हीं कारणोंको बताते हैं-- 


अधिष्ठानं तथा कतो करणं च एथखिधम । 
। विविधाश्च एथक्चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चसस्‌ ॥१४॥ 


८] 


अधिष्ठानं शरीरम्‌, कर्ता 
चिज्जडग्रन्यिरहंकारः, पुथम्वि- 
'घमनकप्रकारं करणं चज्ञुः- 
'ओत्रादि विविधाश्च कायतः 
स्वरूपतथ्च प॒थग्भूताश्चेष्टाः 
प्राणापानादीनां व्यापाराः, अत्र 
चेतेष्वेव पञ्चमं देवं च कारणं 
व्वक्षुराद्यनुग्राहकमादित्यादिसव- 
:प्ररको$न्तर्यामी वा ॥ १४ ॥ 


चरक सातरा 


We नीर रर AY AN A VA, 


कद्‌ 


अधिष्ठान--शरीर, कर्ता-अड- 
चेतनकी ग्रन्थिरूप अहंकार,पृथर्विघ 
यानी अनेक प्रकारके चक्षु, श्रोत्र 
आदि करण तथा कायसे और 
स्वरूपसे भी ग्रलग-प्रलग नाना 
प्रकारकी चेष्टाएं-प्राणापान श्रादिके 
विभिन्न व्यापार और इन्हींमें 
पाँचवाँ हेतु देव यानी चक्षु प्रादिका 
अनुग्राहक सूर्यादि देवता या सबका 
प्रेरक अन्तर्यामो परमात्मा हे ॥१४॥ 


न ६3६83 * 
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एतेषामेव सव कमहेतुत्वमाह- 


:शारीरवाञ्मनोभिर्यत्कमं 


येही सब कर्मोंके 
कहते हैं-- 


हेतु हें-यह 


घारभते नरः । 


न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः ॥ १५।। 


यथोक्तः पञ्चमिः प्रारभ्यमाणं 
कमे व्रिष्वेवान्तर्माव्य शरीर- 
वाङ्मनोमिरित्युक्तं शारीरं 
“वाचिकं मानसं च त्रिविधं 
कर्मेति प्रसिद्वः शरीरादिभियद्य- 
“त्करम घ्य वाघम्यं वा करोति 
नरस्तस्य सवस्य कमण एते 
“पञ्च हेतवः ॥ १५ ॥ 


पूर्वोक्त पाँच हंतुश्रोंद्रारा प्रारम्भ 
किये हुए कर्मोका तीनोंमें ही 
प्रन्तर्माव मानकर कहा गया हे कि 
शरीर, वाणी और मन-इन तोनों- 
द्वारा किये हुए हैं; क्योंकि शारीरिक, 
वाचिक और मानसिक - ऐसे तीन 
प्रकारके कमं प्रसिद्ध हें । शरीरादि- 
के हारा जो घसंयुक्त अथवा अ्रघमँ- 
युक्त कर्म मनुष्य करता हे उन सब- 
के-सब कमंसमुदायके ये उपयुक्त 


पाँच कारण हैं॥ १५॥ 


४७४ 


उनका? 
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_ ततः किम्‌ १ अत आह 


श्रीमङ्कगवद्गीता : 


[ अध्याय 


"४७. 


| उससे क्या ? यह बताते हैं-- 


तत्रेवे सति कतोरमात्मानं केवलं तु यः । 
पश्यत्यक्कतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६॥ 


तत्र सबस्मिन्कर्मणि एते पञ्च 
हेतव इत्येवं सति केवल निरुपा- 
धिकमसङ्गमात्मानं तु यः 
कतारं प्यति शास्राचार्योपदेश- 
स्यागेनासंस्कृतबुद्धित्वाद्‌ दुमति- 
रसौ सम्यङ्‌ न पश्यति ॥ १६।। 


उन सभी कर्मोके होनेमें ये पाँच 
हेतु हैं, ऐसा होते हुए भी केवल-- 
उपाधिरहित्र प्रसङ्ग ग्रात्माको जो 
कर्ता देखता हे वह शाब्र और 
ग्राचार्यके उपदेशका त्याग कर 
देनेसे संस्काररहित बुद्धिवाला होतेकेः 
कारण दुबुद्धि हे, इसलिये यथार्थ 
नहीं देखता हे ॥ १६।। 


कस्तहि सुमतियस्य कमलेपो | तो फिर ऐसा सुमति कोन है, 
| जिसे कर्मोका लेप नहीं होता-ऐसा 


नास्तीत्युक्तमित्यपेच्षावामाह-- 


कहा गया है, इस अपेक्षापर. 
कहते हें -- 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियेस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँछोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥' 


अहमिति कृतोऽहं कर्तेत्येव- 
म्भूतो भावोऽमिप्रायो थस्य 
नास्ति । यद्वा अहंकृतोऽहंकारस्य 
भावः स्वभाव! कतृ त्वाभिनिवेशो 
यस्यः नास्ति । शरीरादौनामेव 
कर्मकते त्वालोचनादित्वर्थ 
एच यस्य बुद्धिनं लिप्यते इष्टानिष्ट 
बुद्धया कमसु न सञ्जते स 


जिसका श्रहंकुत यानी में कर्ता हूँ 
इस प्रकारका भाव-प्रभिप्राय नहीं 
हे, श्रथवा अहंकृतका अर्थ है अहंकार; 
जिसको अहंकारका भाव-स्वभाव 
यानी कर्तापनका अभिमान नहीं हे; 
क्योंकि वह शरीर आदिका ही कमॉमें 
कर्तापन समझता हे--यह भाव हे । 
इसीलिये जिसकी बुद्धि लिक्ष.नहीँ 


होती, जो इष्ट-अनिष्ट भावसे कमोंमें' 


१८ ] 


एवम्भूतो देहादिव्यतिरिक्तात्म- 
दशी इमाँड्लोकान्‌ सर्वानपि 
प्राणिनो लोकद्श्या हत्वापि 
'विविकतया स्वदृष्ट्या न हन्ति | 
न च तत्फलेनिवध्यते बन्धनं 


न प्राप्नोति। कि पुनः 
सत्तशुद्धिद्वारा परोच्ज्ञा- 
नोत्पत्तिहेतुमिः कर्मभिस्तस्य 
बन्धशङ्कत्यर्थः । तदुक्तम्‌-- 


बह्मणयाधाय कमीणि सङ्ग' त्यक्त्वा 
करोति यः | लिप्यते न स पापेन' 


श्रीघरीटीकासहित 
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झासक्त नहीं होता वह ऐसा देहादि- 
से पृथक आत्माको देखनेवाला ज्ञाती 
पुरुष इन सब लोकोंको--प्राणियों- 
को लोगोंके देखनेमें मारकर भी 
अपनी विवेकयुक्त दृष्टिसे नहीं मारता 
है ओर उनके फलसे भी नहीं 
बेघता है यानी बन्धनको नहीं प्राप्त. 
होता है । फिर ग्रन्तःकरणकी शुद्धि- 
दारा परोक्ष ज्ञानके हेतु कर्मोसे 
उसके बन्धनकी शङ्का तो हो ही 
केसे सकती है ? यह भाव हे । पहले 
भी इस प्रकार कहा गयाहे कि. 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्घ त्यक्त्वा 
करोति यः। लिप्यते न सः 


इति ॥ १७॥ | पापेन' ॥ १७॥ 
दामा 
“इलापि न इत्ति न निबध्यते’ | 'मारकरभी न तो मारता है और 


इत्यतदेवोपपादयितु कम चोद्‌- | न बघता हे इसी बातका उपपादन: 


नायाः कर्माश्रयस्य च कर्मफला- 


करनेके लिये-कमंचोदना, कर्मका 
आश्रय और कमफल दिके 


4 | गु णात्मक रर La न्नगुंण 
दीनां च त्रिगुणात्मकत्वान्निगुण- | ब्रिगुणात्मक होनेके कारण निर्गुण 
स्यात्मनस्ततम्बन्धा नास्तात्यांम- श्रात्माका उनसे सम्बन्ध नहीं: 


प्रायेण कमंचोदनां कर्माश्रयं | होता-इस ग्रभिप्रायसे कर्मेचोदता ' 
चाइ और कर्माश्रयका वरान करते हे-- 


ज्ञानं जञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 
करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कमंसंग्रहः ॥ १८ ७ 


| ४७६ 


ज्ञानमिष्टसाधनमेतदिति बोधः, 


१५६२ द्वीता 


[ अध्याय 


ज्ञान--यह ग्रभीष्ट प्रयोजनका 


शेयमिश्साधन कर्म, परिज्ञाता साधन है. इसकी जानकारी, ज्ञेय- 


प्रभीष्ट प्रयोजनका साधनभूत कमं 


' एवम्भूतज्ञानाश्रयः। एवं त्रिविधा | और परिज्ञाता-इस घ्रकारके ज्ञानका 


कमंचोदना चोद्यते प्रवत्यंते 
'येनेति चोदना ज्ञानादित्रितयं 
कमं प्रवृत्तिहेतुरित्यथः । यद्वा 
` चोदनतिविधिरुच्यते । तदुक्तं 


भट्टे!-'चोदना चोपदेशश्च विधि- 


. श्रेक्राथवाचिन:' इति। ततश्वायमर्थ;- 


उक्तळच्षणं त्रिगुणात्मक ज्ञाना- 


aS 


-दित्रयमत्रलम्ञ्य कमंविधिः 
्रबर्तत इति। तदुक्तम्‌ त्रेगुरव- 
'ब्रिषया वेदाः' इति । तथा च करणं 
साधकतमम्‌, कमं च कतुरीप्सि- 
-त॒तमम्‌, कर्ता क्रियानिर्बतकः । 
कम संशृह्यतेऽस्मिस्निति कर्म- 
संग्रह; | करणादि त्रिविधं कारकं 


४क्रिकश्रय इत्यर्थः । सम्प्रदानादि- 


आश्रय । ऐसी तीन प्रकारकी कर्म- 
चोदना हे । जिससे मनुष्यको कमंमें 
प्रेरित--प्रवृत्त किया जाथ वह 
चोदना हे, भाव यह कि ज्ञान भ्रादि 
तीनों कर्म-प्रवृत्तिके हेतु हैं। प्रथवा 
चोदना शब्दसे विधि कहो जातो 
हे । यह बात भट्टजोने कही हे-- 
चोदना, डपरेश और विधि--ये 
तीनों एक अर्थके वाचक है, 
उसके अनुसार यह भ्रथं हे कि उक्त 
लक्षणोंवाले त्रिगुणात्मक ज्ञान आदि 
तोनोंका भ्रवलम्त्रत्‌ करके कमेको 
विधि प्रवृत्त होती हे। जैसा क 
पहले भी कहा गया है--बेंद 
त्रिगुणात्मक पदा्थौको विषय 
करनेवाले हें ।! वैसे हो करण-- 
क्रियाके अतिशय साधक, कर्म--- 
कर्ताको प्रत्यन्त ग्रभीष्ट तथा कर्ता- 
किया करनेवाला-यह तीन प्रकारका 
कमंसंग्रह-जिसमें कमं संग्रहीत किये 
जायं, ऐसा हे। भाव यह कि ये करण 
प्रादि तीन प्रकारके कारक क्रियाके 
आश्रय हें 1. सम्प्रदान आदि (अर्थात्‌ 


रड | 


कारकत्रय तु परम्परया क्रिया- 
निवर्तकमेंव केवलं न तु साचा- 


श्ोधरीटीकासहितं 
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सम्प्रदान, ग्रपादान और श्रधि- 
करणा--ये ) तीन कारक तो केवल. 
परम्परासे क्रियाके साधकमात्र हैं, 


त्क्रियाया आश्रय; अतः | साक्षात्‌ क्रियाके श्राश्रय नहीं हैं; 
नादि? इसलिये करण अ्रादि तीन कारको- 
करणादित्रितयमेव क्रियाय | को हो थे क्रियाके आश्रय Fe 
इत्युक्तम्‌ ।। १८ ॥। कहा गया हे ॥ १८॥। 
Mee" Sa 


ततः किम्‌ ? अत आह-- | इससे क्या हुआ ? यह बताते हें-- 


ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधेव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥१६॥ 


गुणाः सम्पकाय भेदेन ख्यायन्ते 
प्रतिपाधन्ते5स्मिन्निति गुणसंख्यानं 
सांख्यशास्र तस्मिन्‌ ज्ञानं कम च 
क्रिया कर्ता च प्रत्येकं सच्चा- 
दिगुणमेदेन  त्रिघेबोच्यते । 
तान्यपि ज्ञानादीनि वच्यमाणानि 
यथावच्छुणु । त्रिधेवेत्येवकारो 
गुणत्रयोपाधिव्यतिरेकेणात्मनः 
स्वतः कर्तृत्वादिग्रतिषेधाथः । 
चतुर्दशैञ्ध्याये "तत्र सत्तं निः 
ताळ इत्यादिना एुणानां 
बन्धकत्वप्रकारो निरूपितः । 


जिसमें गुण पणां कार्यमेदके सहित 
स्पष्ट बताये जायं उनका प्रतिपादन 
किया जाय वह गुणोंकी व्याख्या 
करनेवाला सांख्यशास्न हे, उसमें 
ज्ञान, कमं--क्रिया और कर्ता 
प्रत्येक सत्त्व आदि गुणोंक भेदसे' 
तीन प्रकारके ही कहे जाते हें। उन 
ज्ञान आदिको भी श्रागे कहे जाने- 
वालोंको यथार्थरूपमें सुन । "त्रिधा 
एव? यहाँ 'एव' शब्दका प्रयोग तीनों 
गुणोंकी उपाचिसे व्यतिरिक्त आत्मा - 
में स्वभावसे कर्तान आदिका 
प्रतिषेध करनेके लिये हे। 
चोदहवें भ्रध्यायमें “तत्र सत्त्वं 
निमेलत्वात? इत्यादि इलोकोंदारा- 
गुणोंके बन्धन करनेका प्रकार: 


ट 


श्रीमङ्कगवद्गीता 


| अध्याय 


सपदशऽष्याये यजन्ते ताच्विका 
देवान्‌? इत्यादिना शुणकृतत्रि- 
-विधस्वमावनिरूपणेन रजस्तमः 
स्वभावं परित्यज्य सात्तिकाहा- 
-रादिसेवया साच्चिकस्वमावः 
'सम्पादनीय इत्युक्तम्‌ । इह तु 
'क्रियाकारकफलादीनामात्मस- 
मन्धो नास्तीति दशयितुं समेषां 


निरूपित किया गया हे। सत्रहवें 
ग्रघ्यायमें 'यजन्ते सात्तिका देवान" 
इत्यादि इलोकोंद्रारा ग्रुणोंसे होने-. 
वाले तीन प्रकारके स्वभावके' 
निरूपणपूर्वक राजस-तासस स्वभाव- 
को भलींमांति छोड़कर सार्तिवक 
आहार आदिके सेवनसे सात्विक 
स्वभावका सम्पादन करना चा हिये- 
यह कहा गया और यहाँ क्रिया, 
कारक और फन आदिका आत्मासे 
सम्बन्ध नहीं हे -यह दिखानेके 
उद्देश्यसे सबका त्रिगुग्पात्मक होना 


जज गत्मकत्वशच्यत रात | कहा जाता हे; यह भेद समझना 
'विशेषो ज्ञातव्यः ॥ १६ ॥ चाहिये ॥ १९ ॥ 
4442 
ततर ज्ञानस्य साखिकादित्रैवि- | उनमेंसे ज्ञानका सात्तिक श्रादि 


तीन प्रकारका भेद “सवेभूतेषु” 
इत्यादि तीन इलोकोंढारा 


'ध्यमाह 'सकेगूतेए' इति त्रिमिः- बताते हैं- 


सवभूतेषु येनेकं 


भावमव्ययमीक्षते । 


अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सास्विकम्‌॥ २०॥ 


सवेषु भूतेषु ब्रह्मा दिस्थावरान्तेषु 
विभक्तेषु परस्परं व्यावृत्तेपु 
अविभक्तमनुस्यृतम्‌ एकमव्ययं 
निर्विकारं भावं परमात्मतत्तं 
येन ज्ानेनेक्ष्ते आछोचयति 
तञ्ज्ञानं सास्तिकं बिद्धि ॥२०॥ 


क विवि आह. FD १ कन 


ब्रह्मासे लेकर स्थावरतक विभक्त- 
परस्पर अलग-प्रलग व्यापार करते 
हुए सब प्राणियोंमें ग्रविभक्त- 
व्यापक एक प्रव्यय--निर्विकार 
भावको--परमात्मतत्वको जिस 
ज्ञानके द्वारा ज्ञानी पुरुष देखता 
हे-शभ्रालोचना करता हे, उस 
ज्ञानको तू सात्विक समझ ॥ २०॥ 


न पु 
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१८] __ श्रीधरीटीकासहित २७६ 
"राजसं ज्ञानमाह--- | राजत ज्ञान बताते हैं-- 
पथक्तेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ प्रथम्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेष भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसः ॥२१॥ . 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानमित्यस्येव | समस्त इलोकमें 'पृथवत्वेन तु 


“विवरण सर्वे देहेष नाना- | तय इसीका विवरण है । 
'विवरणं सर्वेषु भूतेषु ८ गोता याद ह है कि जिले बलका 
-भावान्वस्तुत एवानकान्देत्र- | समस्त भूतोमे--शरीरोमें नाना 

न्पथम्िधान्सखी दःखीः भाषोंको-वास्तवमें ही प्रनेक जीवों- 
जन्श्याचघान्सुखा इुःखात्या- | को सुखी-दुखी इत्यादि रूपसे अलग- 
प्रदिरुपेण विलक्षणान्‌ येन ज्ञानेन | अलग प्रकारके विलक्षण समझता 


है व आल हे, उस ज्ञानमो तू राजस 
“वत्ति तज्ज्ञानं राजसं विद्धि॥ २१) | समझ ॥ २१॥ 


तामसं ज्ञानमाह- | तामस ज्ञान बताते हैं-- 
यत्त॒ कृत्स्तवदेःअहिऽे सक्तमहँठुकम्‌ । 
-अतन्तार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२॥ 


एकस्मिन्काये देहे प्रतिमादौ | जो शान एक हो कार्य--शरीरमें 


EE थवा प्रतिमा ग्रादिमें पुणंकी 
वा कृत्स्नवत्परिषूणवत्पक्तमेता- | भाँति आसक्त ग्रर्थात्‌ इतना ही 


' बानंवात्मा ईश्वरा वेत्यामानवश- | आत्मा या ईश्वर हे इस प्रकार 
सक्तम्‌, अहैतुकं निरुपपत्तिकम्‌ न दो हे हुन जो 
अतस्यार्थवत्परमार्थावलम्बन- | दँतुरहित ह- इचिसंगत न 

तस्थाथवत्परमाथानः त्वाथरहित-परमगर्थावलम्बनसे 
शून्यम्‌, अतण्वाल्प तुच्छष्‌) शून्य हे; इसी लिये जो प्रल्प--तुच्छ 
अहपविषयत्यादल्पफल त्वाच्च; | हे; क्योंकि उसका विषय अल्प हे 


कस शा _ | और फल भी श्रत्प है; जो इस 
यदेवम्भूत ज्ञान तत्तामसइंदा- | प्रकारका ज्ञान हे वह तामस कहा 


हृवम्‌ ॥ २२ ॥ गया है ॥ २२॥ 


का र ~ द र हि १४ 


zo, 


श्रीमद्कगवद्रीता ` 


[ अध्यासः 


` इदानीं त्रिविधं कर्माह 'नियतम्‌' 
इति त्रिमिः— 
नियतं 


सङ्गरहितमरागद्देषतः 


अब तीन प्रकारके क्म "नियतम्‌! 
इत्यादि तीन इलोकोंद्वारा बताते हैं-- 


कृतम्‌ । 


अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्तिवककसुच्यते ॥२३॥ 


नियतं नित्यतया विहितं सङ्ग 
रहितमभिनिवेशशून्यम्‌, अराग- 
दषतः पुत्रादिग्रीत्या वा शत्रु- 
द्रेषेण वा यत्कृतं न भवति, फळं 
्रापुमिच्छतीति फलप्रेप्सुस्तद्विल- 
क्षणेन निष्कामेण कत्रा यत्‌ कृतं 
कम तत्सात्त्विकमुच्यते ॥२३॥ 


जो नियत--नित्य रूपसे विहित 
तथा सन्नरहित-अ्रभिनिवेशसे शून्य 
है, बिना राग-द्ेषके जिसका भ्नुष्ठान' 
किया गया है--पुत्र श्रादिके प्रति 
प्रीति अथवा शात्रुके प्रति द्वेषसे जो! 
नहीं किया गया हे तथा जो फल्ल' 
प्राप्त करना चाहता है वह फलत्रम्सुः 
हे, उससे विलक्षण निष्काम कर्ता- 
द्वारा किया हुआ जो कमं हे, वह. 
सात्त्विक कहा जाता हे ॥ २३ ॥. 


ens C > 


राजसं कर्माह-- 


| अब राजस कमं बताते हे— 


यत्तु कामेप्सुना कमं साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
यत्त कम कामेप्सुना फळं | जो कमं कामेप्सु ग्रर्थात्‌ फलप्रा प्रि- 


गाप्तुमिच्छता साहंकारेण बा 
मत्समः कोऽन्यः श्रोत्रियोऽस्ती- 
त्येवं निरूढाहङ्कारयुक्तेन च 
क्रियते यच्च पुनव हुलायासमति- 
क्लेशयुक्तं तत्‌ कर्म राजसमुदा- 


हृतम्‌ ।। २४ ॥ 


को इच्छावाले मनुष्यके द्वारा ग्रथवा 
प्रहकारयुक्त पुरुषद्वारा--मेरे 
समान दूसरा कोन श्रतिका तत्त्वज्ञ 
है, इस प्रकार दृढ़ प्रहंकारयुक्त 
कर्ताइारा किया जाता हे और जो 
फिर बहुत परिश्रमसाध्य--अत्यन्त 
क्लेशयुक्त हे, वह कमै राजस कहा 
गया हे ॥ २४॥ 


दर , Rs उन ० ~ 
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तामस कर्माह--- । तामस कमं बताते हैं-- 
अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पोरुषम । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥ 


अचुत्रद्ध्चत इत्यजुबन्धः | जो ग्रनुबद्ध होता (पीछे बघा 
, | रहता ) हे, उसको अनुबन्ध कहते 
पश्चादूभावि शुमाशुभम्‌, चयं | हैं। अत: अनुबन्ध नास हे भविष्यमें 
होनेवाले शुम और श्रशुभ कमं- 
वित्तव्ययं हिंसां परपीडां च, पौरुषं] फलका क्षय अर्थात धनका , 
प्रधिक व्यय, हिसा--दूसरोंका 
स्वसामथ्य वा अनवेच्य अपर्या- | पीडन एवं पोरुष--ग्रपनी सामथ्यं 
क इन सबको न देखकर--इनका 
लोच्य केवळ मोहादेव यत्कर्मा- | विचार न करके केवल मोहसे ही 
जिस कर्मका आरम्भ किया जाता 

शभ्यते तत्तामसप्नुच्यते ॥२५॥ | हे, उसे तामस कहते हैं ॥ २५॥ 
कतारं त्रिविधमाह “मुक्तसङ्गः | तीन प्रकारके कर्ताग्रोको 


| | मुक्तसङ्ग:' इत्यादि तीन इलोकों- 
इति त्रिमिः-- द्वारा बताते हैं-- 


सुक्तसङ्गोऽनहंवादी  श्चत्युत्साहसर्मार्‌ तः । 
सिद्धयसिद्धयोनिविकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते॥ २६॥ 
म्रुक्तसङ्गस्त्यक्तामिनिवेशः, छट मुक्त तको 
'वादी गर्वोक्तिर हितः. घतिः त्यागी; अहकारपुवक न बोल [ला- 
ती लक गवंभरी उक्तिसे रहित; धृति-घेये, 
य्‌ ता ह्‌ टर उत्साह-उद्यम--इन दोनोंसे सम्पन्न; 
समान्वतः संयुकतः, आरञ्धरय | प्रारम्भ किये हुए कमंकी सिद्धि और 
कमणः सिद्धावसिद्ोें च | असिद्धिमें ( उसके पुरां होने और 
निर्विकारो हर्षेबिषादशत्यः; | न होनेमें ) निविकार-हपं और 

गी० श्री० टी० ३१... 


४८२ 


उच्यते ॥ ९६ ॥. . 


कन्नन 


राजसं कर्तारमाह-- 


रागी कर्मफसप्रेप्सुलुंब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः 


[ अध्याय 
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एवम्भूतः कर्ता सात्विक | विषादसे 
सात्त्विक कहा जाता हे ॥ २६॥ 


शुन्य है, ऐसा कर्ता 


wf 
२५ कलको = 1 


| राजस कर्ताका वणान करते हें- 


क्र 


हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ।॥२७॥ 


_ रागी पुत्रादिषु. प्रीतिमान्‌, 
कर्मफलप्रेप्सुः . -क्मफल कामी, 
लुब्धः परस्वाभिलाषी,हिंसात्मको 
मारकस्वभावः, अशुचिविहितशो- 
चशुन्यः, लामालामयोह षशोका- 


' जो रागी-- पुत्रादिमें प्रीतिवाला, 
कर्मफलप्रेप्सू-कमंफलकी कामना 
रखनेवाला, लोभी-दूसरेके धनकी 
प्रभिलाषा करनेवाला, हिसात्मक- 
मारनेके स्वभाववाला, अछुद्ध-- 
शाखविहित शुढिसे शून्य तथा 
लाभ और हानिमें हषं ओर शोकसे 


भ्यामन्वितः, कर्ता राजसः | युक्त होनेवाला हे, ऐसा कर्ता राजस 
थरिकौर्तितः ।। २७ ॥। कहा गया हे॥ २७॥ 
तामसं कतोरमाह--- | ग्रब तामस कर्ताका परिचय देते हैं 


अयुक्तः भ्राक्कतः स्तब्धः शठो नेष्क्रतिकोऽलसः । 
'विषादी दीर्घसूत्री च कतो तामस उच्यते ॥२८॥ 


जो श्रयुक्त--असावधान, प्राकृत-- 
बिवेकशून्य, स्तब्ध--न म्रतारहित, 
दाठ---ग्रपनी शक्तिको छिपाने- 


` अयुक्तोऽनवहितः, प्राकृतो 
विवेकशून्यः, स्तब्धोऽनम्रः, 


शठः शक्तिगूहनकारी, नेष्कृतिक| वाला, नेष्कुतिक-दूसरेका श्रपमान 
करनेवाला, श्रालसी-उद्यम न 


परावमानी अळसोऽनुद्यमशीलः, | करनेके स्वभावाला, विषादी 
विषादी शोकशीलः, यदद्य वा| शोकं करनेके स्वभाववाला, तथा 


१४] श्रीक्रीटीकासहित १८३ 
स्‌ ०९, 

श्वो वा काय तन्मासेनापि न | दीर्घसूत्री हे अर्थात जिस कार्यको 
सम्पादयति यः स दीर्घ आज या कल कर लेना चाहिये 
म्यादर्याते यः स दीदी; | उसीको जो महीनेमें भी पूरा नही 
शवम्भूतः कर्ता तामस उच्यते | | करता, ऐसा ही; इस तरहका क्त 

| क्व कु का तामस कहा जाता हे। क्ऊकि 
कतर विध्येमैव ज्ञातुरपि त्रे विष्य- | त्रिविधतासे हो ज्ञाताके भ तीन 
हि त शा भेदों दन हो गया है. 
श्चुक्तं भवति । कर्मत्रेविष्येन च ras ह ६ 


ज्ञयस्यापि त्रेविध्यमुक्त बेडि- | भी तीनों प्रकार न्ह दिये गये-- 
| यह समझ लो चाहिये । श्रागे 


शव्यम्‌ । बुद्धेख्रेविध्येब करण- | बुढिके जो तग कम कहे जायेंगे, 
गता उन्हीसे “रणके तीनों प्रकारोंका 
'स्याप्युकत,, भविष्यति || २८ ॥ | कथन डॉ जायगा ॥ २८ ॥ 
| IEA 
इदान बुद्धेश तेश्चापि त्रेविध्यं) अब बुढिके ग्रोर धृतिके भी तीन- 
£अतिजानीते-- | तीन प्रकार कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं- 


बुद्धेभेंद॑ धृतेश्चैव शुणतख्रिविधं श्रृणु । 


प्रोच्यमानमशेषेण एथक्त्वेन धनंजय ॥ ३६ ॥ 


स्पष्टार्थः ॥ २६ | ( हे घनंजय ! बुद्धिके और घृतिके 
भो गुणोंके अनुरूप तीन-तीन प्रकार- 
के भेद सम्पुणांतासे अलग-अलग कहे 
जाते हुए सुन--इस प्रकार ) इस 
इलोकका अर्थ स्पष्ट हे ॥ २६ ॥ 


तन्न बुद्धेस्रेविध्यमाह शरा | उनमेसे बुद्धिकि तीन प्रकार 
प्रवृत्ति च' इत्यादि तीन इ्लोकों- 


नव? इति त्रिमिः-- द्वारा बताते हैं-- 
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प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 
' चन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ साखिकी ॥३०॥, 


प्रद्त च धर्म, 
` चाधर्मे । सस्मिन्‌ देशे काले च 
ता छान 
यत्कायमकाय च भयाभये 
९... (आक _ | क 
कार्याकाय निमित्तावथोरथों कथं 


बन्धः कथं वा मोक्ष 


था बुद्धिरन्तःकरणं वेत्ति सा | 


सार्विकी । यथा पुमान्‌ वेत्तीति 
ळर र 
वक्तव्ये करणे कतत्बोपचारः 


काष्टानि पचन्तीतिवत्‌ ॥ ३० ॥ 


पति 
| । जानती हे, वह सात्त्विकी है । जहाँ, 
"जिस ब्रुद्धिके द्वारा मनुष्य जानता 


निवृत्ति | हे ग्रर्जुन ! धर्ममें प्रवृत्त होनेको,- 


अधमंसे निवृत्त होनेको, जिस द्रेश-- 
कालमें जो काम करना चाहिये, 
जो नहीं करना चाहिये, उनः 
दोनोंको तथा भय और भ्रभयको 
अर्थात्‌ कार्य और ग्रकार्यके निमित्त- ` 
से होनेवाले अर्थ और अनर्थको: 
तथा केसे बन्धन होता है और 
उससे केसे मुक्ति होती हे इत्यादि: 
बातोंको जो बुदधि-ग्रन्तःकरणावृत्तिः 


हे, ऐसा कहना चाहिये, वहीँ 'जो 
बुद्धि जानती हे', इस प्रकारका 
कथन करणमें कर्तापनका उपचार 
ठीक उरी तरह है, जैसे 'काठसे' 
पकाते हें! इस वाक्यके स्थानमें 
लोग काठ फ्का रहे हे, इस तरह. 
करणामें कर्ताषनका - ग्रौपचारिकः 
व्यवहार करते हैं ॥ ३० ॥ 


pom CEN 


राजसीं बुद्धिमाह-- 


| राजसी बुद्धिका वर्णन करते हे--- 


यया धर्ममधर्म च कार्य चाकायमेव च । 
अयथावरप्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥३१७ 


र + द्ध ] 


अयथावत्संदेहापपदत्वेनेत्य्थ; । 


श्रीधर: 
MEARE 


उदरे 


( हे पार्थं ! जिस बुद्धिके द्वारा 
मनुष्य धमं और अधमंको, कयं 
ओर ग्कार्यको ) ठीक-ठीक नहीं, 
संदेहास्पद रूपसे जानता है ( वह 
बुद्धि राजसी हे) । प्रन्य शब्दोंका 


मस्पष्टमन्यत्‌ ॥ ३१ ॥ प्रथं स्पष्ट है ॥ ३१॥ 
तामसा बुद्धिमाह-- | तामसी बुद्धि बताते हैं-- 


अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 


'सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः 


विपरीतग्राहिणी बृद्धिस्ता- 
-मसीत्यर्थः । बुद्धिरन्तःकरणं 
“पूर्वोक्तिम्‌, ज्ञानं तु तद्वृत्तिः, 


~ 


धृतिरपि तदूवृत्तिरेव। यद्वा 
अन्तःकरणस्य धर्मिणो वद्धिर- 
'व्यध्यवसायलचणा वृत्तिरेव । 
इच्छाद्वेषादीनां तद्दृत्तीनां बहु- 
त्वेषपि धर्माधर्मभयामयसाधन- 


'त्वेन प्राधान्यादेतासां त्रेविध्य- 
वक्तम्‌ । उपलक्षणं चेतद- 
न्यासाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


सा पार्थ तामसी ॥३२॥ 


( हे पार्थ ! तमोगुणसे आवृत हुई 
जो बुद्धि ग्रधमंको धमं मानती हे 
प्रौर सभी ग्र्थोको विपरीत 
समझती है वह तामसी हे। ) 
तासयं यह कि विपरीत ग्रहण 
करनेवाली बुद्धि तामसी है। 
पूर्वोक्त प्रन्त:करण बुद्धि हे, ज्ञान 
उसकी वृत्ति हे, धृति भो उसको 
वृत्ति ही हे । ग्रथवा ग्रन्तःकरण- 
रूपी धर्मीकी बुद्धि मी निश्चयरूपा 


' वृत्ति ही है। उस अन्तःकरणकी 
इच्छा-द्वेष आदि वृत्तियाँ बहुत 


होनेपर भी धम श्रधमं एवं भय- 
ग्रभयकी साधनरूप होतेसे प्रधान 
होनेके कारण इन्हींके तीन-तीन 
प्रकार बताये गये हें । यह कथन 
अन्य वृत्तियोंको त्रिविधताका भो 
उपलक्षण करानेके लिये हे ॥ ३२ ॥ 


RS 
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॥ RY रो त छ 


इदानीं धृतेखेविध्यसाह “वत्या” , अब घृतिके तीन प्रकार भ्या” 
का |  ' इत्यादि तीन इलोकोंहारा' 
इत त्रिभिः ¦ बताते हैं-- 
धृत्या यया धारयते - मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । 
रि ¢ 6 . रि की 2.30 
योगेनाव्यभिचारिण्या ध्वृतिः सा पाथ साखिकी ॥३ ३॥' 
योगेन चित्तेकाग्रयेण हेतुना- | चित्तकी “एकाग्रतारूप योगके 
व्यमिचारिष्या ˆ विषयान्तरम- | ह snl क 
HR त , न्तरको न धारण करनेवाली 
0९. ना त्या क धृति हे, ऐसी जिस धृतिके हवांरा. 
ग्राणस्यान्द्रयाणा च फ्रिया | मनुष्य मन, प्राण और इन्द्रियोंकी 
धारयते नियच्छति सा धतिः | क्रियाग्रोंको धारण _ करता हे-- 
व < नियममें रखता 'हे, वह धृतिः 
साचका ॥ २३ ॥ | सात्त्विकी हे ॥ ३३ ॥ 
RY Rk अया ; 
राजसा धातमाह-- । राजसी धृतिको बताते हैं-- . 
यया तु धंमकामाथोन्यृत्या घारयतेउजुन। | 
* हर र त १ हः छ 
घसङ्गन फलाकाङ्की शतिः सा पाथं राजसी ॥३४॥ 
थया तु धत्या धर्माथकामान्‌ हे अर्जुन ! जिस धृतिके द्वारा 
धान्ये ` _ ८ ~ | मनुष्य धर्म, अर्थ और भोगोंको 
गा क धारयते न विश्वात | प्रधानतासे धारण किये रहता है-- 


तत्रसङ्गन फलाकाङक्षी च भवति | नहीं खोडता तथा उसके असज्ञसे 
वि फल चाहनेवाला भी होता हे, वह. 


सा राजसी धृति; ॥ ३४ ॥ ' राजसी धृति हे॥ ३४॥ 
न ० ही 1 Pr | 
“ तामसा धतिमाह--- | तामसी धृतिको बताते हँ-- 


यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च। . | 
न विभुञ्चति दुमेधा वतिः सा पार्थ तामसी ॥३५।॥ 
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दुष्टा अविवैकत्रहुला . मेथा | जिसकी बुद्धि प्रधिक प्रविवेकयुक्त | 
यस्य स दुर्मेधाः पुरुषो यया धत्या | 7 उट है ऐसा दुवुडियुक्त पुरुष 
९६ | जिस धृतिके द्वारा स्वप्न, भय, 

स्वप्नादीन्‌ न विद्रुञ्चति पुनः शोक, विषाद और ' मदको सही. 
के र छोड़ता, बारंबार उनका प्रावतंन 
धुनरावर्तयति, स्वप्नोज्त्र निद्रा, | करता रंहता है, वह घृति 
त ला 38०५ -- . _ | तामसी है। यहाँ स्वप्न नाम 
साः घुतिस्तामसी ।। ३५ ॥. | निद्राकाहे॥ ३ ॥. ति 


सुखस्य त्रैविध्यं प्रतिजानीते | आधे इलोकद्वारा सुखके तीन 
अधन-- प्रकार बतानेकी प्रतिज्ञा करते हैं -- 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं श्रृणु म भरतपंभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 

स्पष्टार्थः । तत्र सार्चिक सुखे- 


( भरतश्रेष्ठ! अब तीन प्रकारका 
सुख मुझसे सुन ) इस आध इलोक- 
| का अर्थ स्पष्ट हे । उनमेंसे सात्विक 
{सुखको “अभ्यासात आदि डेढ़ 
माह-- अभ्यासाद' इति साधन । | इलोकद्वारा बतात हैं -- 


यत्र यस्मिन्‌ सुखे अस्यासादति-| जिस सुखमें अभ्पाससे--अ्रति 


~ हद | परिचय हो जानेपर मनुष्य रमण 
परिचयाद्रमते न तु विपयसुख हवे करता हे, विषय-सुखकी भाँति 
सहसा जिसमें उसकी रति नहीं 


। होती है, तथा जिसमें रमण करता 
रममाणश्च दुःखस्यान्त प्रवसानं | हुआ साधक दुःखं भ्रन्तको-- 


सहसा रतिं प्राप्नोति । यस्मिन्‌ : 


उसकी निवृत्तिको भलीभाँति प्राप्त 
नितरां गच्छति प्राप्नोति ॥३६॥ ¦ कर लेता हे ॥ २६॥ 
| “कई 
कौडशं तत्‌ ! | केसा हे वह सुख? 
यत्तदग्रे विषमिव ˆ परिणामे5श्वतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ ३७॥ 
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यत्तत्किमपि अग्रे प्रथमं विष- | जो क अपूर्व सुख साधनके 
ह Medea आरम्भमें पहले मतःसंयमके अधीन 
मव मन सयमाधनत्वाद्‌ ३+खा- | होनेके कारण विषके सदृश--दुःख 


वहामिव मवति, परिणामे त्वसृत- | देनेवाला-सा होता हे तथा 
सदृशम्‌; आत्मःि घिरात्म परिणाममें ग्रमृतके सदृश जान 
दशम्‌; आत्मविषया बुदुधिरात्म-| पडता. हे; ।ग्रात्मविषयक बुद्ध 


बुद्धिस्तस्याः प्रसादेन ऱ्य आत्मबुद्धि हे, उसकी स्वच्छतासे 
उत्पन्न हुआ--रज' और तमरूप 


त्यागेन स्वच्छतयावस्थानं ततो | मलके त्यागपूर्वक जो बुद्धिकी 
| स्वच्छ स्थिति हो गयी हे उससे 
जातं यत्‌ सुखं तत्‌ सालिक प्रोक्त उत्पन्न हुभ्रा जो विलक्षण सुख है, 

2 . वह योगियोंद्वारा सात्विक कहा 
योगिमिः ॥ ३७ ॥ गया हे ॥ ३७॥ 


राजसं सुखमाह-- | राजस सुखको बताते हैं-- 


विषयेन्द्रियस॑योगाद्यत्तदयेऽमतोपमम्‌ | 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥३८॥ 
विषयाणामिन्द्रियाणां च | विषयोंके श्रौर इन्द्रियोंके संयोगसे 


. ~. = | उत्पन्न जो सुख खरो आदिके सङ्गसे 
संयोगायततत्रसिद्ं खीसङ्गादि | होतेवाला प्रसिद्ध हे, वह पटो 


सुखममृतमुपमा थस्य ताहशं| प्रस्त जिसकी उपमा हे, उस 
प्रकारका होता हे, परंतु परिणाममें 


भवत्यग्र प्रथमं परिणामे तु विष- | इस लोक ग्रौर परलोकमें 
ति त्र थे द?खटेतसचाचत- | इतक हेतु होनेसे विषके तुल्य 
तुल्यमिहायुत्र च दुःखहेतुत्वात्त होता है, वह सुख राजस माना 
त्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ | गया है॥ २८॥ 


nnn 2० | 


तामसं सुखमाह-- . | तामस सुखको बताते हें-- . 
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यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्राळस्यघ्रमादोत्थं तत्तामसः दाह्ृतम्‌ ॥ ३६॥ 
अग्र प्रथमक्षणेऽनुत्रन्ये च | जो सुख पहले यानी प्रथम क्षणर्मे 
व्पश्चादपि यत्सुखमात्मनो मोह- | भोर परिणाममें-पीछे भो घ्रात्मा- 
करम, तदेवाह--निद्रा चालस्यं को मोहित करनेवाला है, उसको 


०._ बताते हैं कि निद्रा, आलस्य और 
च्‌ प्रमादश्च कतव्यार्थाव वान- | प्रमाद यानी कतंव्यके परिणाम- 
'राहित्येन सनोराज्यमेतेस्य | विषयक निश्चयसे रहित मनोराज्य, 
द. ४ इन सबसे जो सुख उत्पन्न होता 
उत्तिष्ठति यत्सुखं तत्तामस- ३ वह सुख तामस कहा 
-मुदाहतम ।। ३९ ॥ गया हे ॥ ३६ ॥ 


ढक कळक केके 
अनुक्तमपि संगृह्हत्‌ प्रकरणाथ- जिनके तीन प्रकार नहीं कहे 
गये, उनका भी संग्रह करते 
वहा हुए प्रकरणके अ्र्थका उपसंहार 
-मुपसंहरति-- करते हैं -- 
न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः 
सत्त्वं प्रक्ृतिजेर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभियुणेः ॥४०॥ 
एभिः प्रकृतिसभ्भवे ! सत्त्वादि- | इन प्रकृतिजनित सत्त्व प्रादि 
Ars टीत : | तीनों गुणोंसे मुक्त--रहित जो 
मिल्लिभिगुशीशचकत हान सल सत्व प्राणिमात्र अथवा अन्य 
आणिजातमन्यद्‌ वा यत्व्यात्तत्‌- | कुछ भो हो, ऐसा वह पृथ्वीपर-- 
प्रधिव्यां मनष्यलोकादिष दिः मनुष्यलोकादिमें, श्राकाशमें और 
पायच्या मनु bes द्‌ व्‌ देवोंमें कहीं भो नहीं है - यह 
देवेषु च क्कापि नास्तीत्यर्थः ।४०। | भाव है ॥ ४० ॥ 
वि “---38888:--- 
ननु च यथेवं सव मपि क्रिया- | यदि इस प्रकार सभी क्रिया, 
कारकफलादिक प्राणिजातं च | कारक और फल आदि तथा प्राणि- 
(त्रिगुणात्मकमेव कथं तद्यस्य | समुदाय त्रिगुणात्मक ही हैं, तब 


४९० सद्भगवद्रीता [ अध्याँयं 


मोक्ष इत्यपेक्षायां स्वस्वाधिकार- | इनकी मुक्ति केसे होगी? इस 

ति अपेक्षापर अपने-अपने अधिकारके 
विहितः कसाम* मेशवराराध अनुसार विहित कर्मोद्वारा 
परमेइवरको आराधना करतेपर 
उसकी कुपासे मिले हुए ज्ञानकें 


द्वारा मुक्ति होती हे--इस प्रकार 
गीताथंसारं संगृह्य ` प्रदशयितु DS लिक 


प्रकरणान्तरमारमते यावदध्याय- | संग्रहीत करके प्रदर्शित करनेके 
| उद्देश्यसे श्रध्यायसमाप्तितक दूसरे 
प्रकरणका आरम्भ करते हैं-- 


नात्तत्प्रसादळव्धज्ञानेनेत्येवं सर्व- | 


समास | 
ब्राह्मणक्षत्रियविशा शूद्राणां च परंतप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणेः ॥४-॥ 


है परतप शत्र तापन त्राह्वणाना | हे परंतप-हे शत्रनाशन ! 


ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वेश्यों और 
एतत तीत गा च शद्रोके कर्म भलीभाँति विभागपूवक 


कर्माणि प्रबिभक्तानि प्रकर्षण | विहित किये गये हें । यहाँ शुद्रोंका 


समाससे पुथककरण उनमें हिजता- 
विभागतो विहितानि । शूद्राणां का प्रभाव होनेसे विलक्षणताके 


समासात्‌ पृथक्करण डिजत्वबा- | कारण हे। विभागका उपलक्षण 

जेन जेल. बिभागोपछ- | नपाते हैं कि सात्विक श्रा दि. 
सावन व लक्षण्यात्‌ । वसागापळ स्वभाव जिनसे उत्पन्न होता है, 
चणमाइ-स्वभावः सात्विकादिः | उन उपलक्षणभूत गुणोंक हारा 
प्रभवति प्रादुर्भवति येभ्यस्तैर्णुशे- | अथवा पूवंजन्मोंका संस्काररूप जो 
रुपलक्षणपतैः, यडा स्वभावः स्वभाव हे उससे उत्पन्न हुए, 

6 0 त. ०३ | गुर्णोंके द्वारा चारों वर्णोके कमं 
पूव जन्मसंस्कारस्तस्माखादुभूत- | विभक्त किये हुए. हैं, यह 
रित्यर्थः | तत्र सत्वप्रधाना | भाव है । उतमें ब्राह्मणः 


ब्राह्मणा! । ` सस्वोषसर्जनरजः- | सत्त्वगुणप्रधात हैं, क्षत्रियोंमें सत्वः 


थाना? चात्रयाः + तमउपसज्‌- 


नरजःप्रधाना वश्याः । रजउप- 


सर्जनतम भ्रधानाः शुद्राः ।।४ १॥ 


४९९१ 
गुणकी अल्पता तथा रजोगुणकी 
प्रधानता है, वेश्योंमें तमोगुणकी 
अल्पता तथा रजोगुणकी प्रधानता 

ओर शूट्रोंमें रजोगुणकी 
श्रल्पता श्रोर तमोगुणाकी प्रधान- 
ता हे॥ ४१॥ 


: तत्र आह्मणस्थ स्वाभाविकानि | 


कर्माण्याइ— 


उनमें ब्राह्मणोंके स्वाभाविक 


| कर्मोंको बताते हैं-- 


शमो दमस्तपः शोच' क्षान्तिरार्जत्रमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिबयं ब्रह्मकर्म स्त्रभावजम्‌ ॥४२॥ 


शमश्चित्तापरम?, दमो बाह्य- 
न्ट्रियोपरमः, तपः पूर्वोक्तं 
शारीरादि, शचं बाह्याभ्यन्तरम्‌, 
चषान्तिः च्मा, आजवमवक्रता, 
ज्ञानं शास्रीयम्‌, विज्ञानमचुभवः, 
आस्तिक्र्यमस्ति परलोक इति 
निश्चयः, पतच्छमादि आश्षणस्य 
स्वभावाजातं कम ॥ ४२॥ 


चत्रियस्य स्वाभाविकानि 


कर्माण्याह-- 


शम--चित्तकी उपरति, दम 
बाह्य इन्द्रियोंकी उपरति, तप-- 
पहले बताया हुआ शारीरादि- 
सम्बन्धी, शौच--बाहर-भीतरको 
पवित्रता, क्षान्ति--क्षमा, ग्राजव- 


सरलता, ज्ञात--शास्त्रविषयक 
जानकारी, विज्ञान--म्रतुभवसिद्ध 


विशेष जानकारी, ग्रास्तिकता-- 
परलोक हे यह निश्चय, यह 


शम आदि ब्राह्मणाका स्वभाव- 


| जनित कर्म हे ॥ ४२ ॥ 


क्षत्रियके स्वाभाविक कर्माको 
बताते हें-- 


शौर्य तेजो श्चृति्ाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । - 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमे स्वभावजम्‌ ॥४३॥ 


शौय पराक्रमः, तेजः प्राग- 
लभ्यस्‌, धृतिर्धेयम्‌, दाच्यं 


शौर्य~ पराक्रम, तेज-प्रगल्सता 
( निर्भयता ), घृति-घेयं, दक्षता- 


“४९२ श्रीमद्धगव द्वीता [ अध्याय 


कौशलम्‌, युद्धे चाप्यपलायन- कुशलता ( चातुरी ), थुद्धमें मी 
= ७ | पलायन न करना-विमुख न होना 

मपराङ्सुखता, दानमादायम्‌, | (पीठ न दिखाना), दान-- 
हा हि उदारता, ईशवरभाव--शासन- 
ईश्वरमावो नियमनशक्तिः, एत- शक्ति-यह क्षत्रियका स्वभावजतित 


-त्वत्रियस्य स्वभावजं कमं ॥४३। | कर्मं हे ॥ ४३॥ 


वैश्यशूद्रयोः कर्माह-- | Fa शूद्रोके कम 


कुषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 


परिचर्यात्मकं कमं शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥४४॥ 


क्षिः कषणम्‌, गाः रक्षतीति | कृषि- पृथ्वीका कर्षण करना 
छि 3 ( उसे जोतता ), जो गोकी रक्षा 
'गोरचस्तस्य भावो गोरच्यं पाशु- | करता है, वह गोरक्ष हे; उसका 
ल्यमित्यर्थ;, वाणिज्यं भाव गौरक्ष्य हे; गौरक्ष्यका भ्रथं 
00003 SU oF हे पशुओंका पालन करना और 
विक्रयादि, एत्वे श्यस्य स्वभावज्ञं | खरीद-विक्री आदि रूप वाशि ज्य, ` 
यह वेशयका स्वभावजनित कम - 

कर्म । त्रैवणिक्रपरिचर्यात्मक | है । तीनों वर्णोकी सेवा करना 
यह शूद्रका भी स्वभावजनित 


शूद्रस्यापि स्वभावजं कर्म ॥४४।। | कमं हे ॥ ४४॥ 


एवम्भूतस्य ्राह्मणादिकर्मणो | इस प्रकारके ब्राह्मण श्रादिके 
का ज्चानमें हेतु होना 


- ज्ञानहतुत्वमाह-- बता 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुशु ॥४५।। 


स्वस्वाधिक्ारविहिते कर्मण्यभिरः श्रपने-श्रपने अधिकारके अनुसार 
विहित कमंमें अच्छी प्रकार 

FR सिड लगा हुग्रा-भलीभाँति स्थित 
-तः परिनिष्ठितो नरः संसिद्धि ज्ञानः हुआ हे मनुष्य सम्यंक- 


रछ] ` ध्रोषरीटीकासहित ४६३ 


र YY 


योग्यता लभते । कर्मणा | सिडिको-ज्ञान-प्राप्तिकी योग्यताको 


निति >. | प्राप्त हो जाता हे। कर्मोंहारा ज्ञात- 


सार्धेन-स्वकमंपरिनिष्ठितो यथा | डेढ़ श्लोकद्वारा बताते हें--अपने 


के = | कममें भलीभाँति स्थित हुआ साधक 
येन प्रकारेण तचज्ञानं लभते त जेसे-जिस प्रकारसे तन्वज्ञान पाता; 


प्रकार शृणु ॥ ४४ ॥ हे, उस प्रकारको सुन ॥ ४५ ॥ 
तत वा 
तमेवाह-- | | उसी प्रकारको बताते हैं-- 
यतः प्रवृत्तिभृतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६॥ 
यतोऽन्तर्यामिणः परमेश्वराद्‌ जिस अन्तर्यामी परमेश्वरसे 
भूतानां प्राणिनां प्रवृततिञ्ेष्टा | पतोकी्राशियोकी प्रवृत्ति-- 


2 जा चेष्टा होती हे तथा जिस कारणरूप 
भवति येन च कारणात्मना परमात्मासे यह समस्त विश्व व्याप्त 


सवंमिदं विश्व ततं व्याप्त तमी- | हे, उस ईश्वरकी अपने कर्मोद्वारा 
श्वरं स्वकमणाम्यर्च्य पूजयित्वा | भलीभाँति ग्रचना--पुजा करके 
सिद्धि लभते मनुष्य; ॥ ४६ | | मनुष्य तिद्धिको पाता हे ॥ ४६॥ 

स्वकमणेति विशेषणस्य । 'ग्रपने कर्मोद्वारा? इस विशेषणका 
फलमाह-- फल बताते हेँ-- 


श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधमात्स्वनुष्टितात्‌ । 
स्वभावनियतं कर्म कुवेज्चाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥४७॥' 


विगुणोऽपि स्वधर्म! सम्यगचु- विगुण भी अपना घमं पूरांतया' 
. नुष्ठानमें लाये हुए परधमंकी 
ष्टितादपि परधर्माच्छ याञ्भ्रेष्ठः। अपेक्षा भी कल्याणमय--श्रेष्ठ. हे। 


“४९४ श्रीमड्धेगेवद्रीता ` [ अध्यार्‌ 


न च वन्धुवधादियुक्ताधुद्भादेः | बन्धुक्ध युक्त युद्ध आदि 
लव ाटनादिपरधर्मः श्रेष्ठ | प्तथमंकी अपेक्षा भिक्षाटन आदि 
सधर्माद्धिज्ञाटनादिपरधर्म: गद परधर्मं श्रेष्ठ हे, ऐसा नहीं मानना 
'इति मन्तव्यम्‌; यतः स्वभावेन चाहिये; क्योंकि पुर्वोक्त स्वभावके 
। नियमेर नोक्तं कर्म | गरा नियमपूर्वक बताये हुए कर्मोंको 
वशा | निथमे भष्म करता हुआ मनुष्य पापको नहीँ 
कुबन्‌ किल्बिषं नाप्नोति ॥४७।। । प्राप्त होता है ॥ ४७ ॥ 


€ककककक 


यदि पुनः सांख्यरष्टथा खधम फिर भी यदि त्‌ सांख्यदृष्टिसे 
| | दोषं मत्वा ९ | अपने धमंमें हिसारूप. दोष मानकर 
हिंसालचणं दोषं मस्या परधम परधमंको श्रेष्ठ मानता हे तो 
श्रेष्ठ मन्यसे तहिं सदोषत्वं पर- | परधमंमें भी सदोषताका होना 
समान ही हे-इस श्राशयसे 
'धमऽपि तुल्यमित्याशयेनाह-- | कहते हैं- | 


सहजं कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सवीरम्भा हि दोषेण धूमेनाभिरिवाबृताः ॥ ४ ८॥। 


सहज स्वमावविहितं कर्म हे कुन्तीपुत्र! सहज--स्वभावके 


सदोषमपि न त्यजेत्‌; हि यस्मात्‌ kr यकि ह 


तर्वे$प्यारम्भा दृष्टादृष्टार्थानि प्रारम्भ « दृष्ट भ्रौर भ्रदृष्ट फलवाले 
सर्वाण्यपि कर्माणि दोषेण केन- सभी कमं किसी-न-किसी दोषसे 


चिदावृता व्याप्ता एव । यथा | आवृत-व्याप्ष ही हैं। जिस 

ूमेनार प्रकार साथ जन्म हुए धुएंसे भ्रग्नि 
सहजेन मेनाग्निरावतस्तदत्‌ । | आवृत रहती है, उसी प्रकार सभी 
अतो यथाग्नेधू मरूपं दोषम- | प्रारम्भ ( कर्म ) दोषसे व्याप्त हैं; 
| इसलिये जसे अग्निके धुमरूप 
पाञ्र्त्य प्रताप एव तमः- 


दोषको हटाकर उसके तेजका ही 
शीतादिनिवृत्तये सेव्यते तथा | ग्रन्धकार और शीत आदिकी 


१८] | श्रीधरीटीकसाडरव ' ७९४. 


कमंणोऽपि दोषांशं विहाय | निवृत्तिके लिये सेवन किया जावा 
| हे, उसी प्रकार कर्मोके भी दोषयुक्त 
गुणांश एव सच्चशुद्धये सेव्यत | अंशको छोड़कर गुणयक्त अंशका 
ही अन्त;करणकी शुद्धिके लिये 

इत्यथ॑ः ॥ ४८ ॥ सेवन करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


१ ६3588 हल” 


' ननु कथं कर्मणि क्रियमाणे । अब प्रइन होता हे कि कमं करते 
_ समय उसके दोषयुक्त अंशके त्याग- 
दोषांशब्रहाशेन गुणांश एव पूर्वक केवल गरणपुक्त अंशको ही 
केसे प्राप्त किया जायगा? इस 

सम्पत्स्यते ? इत्यपेच्चायामाह--. | अपेक्षापर कहते हैं-- 


असक्तबुद्धिः सवत्र जितालरा विगतस्पृहः । 
नेष्कम्येसिद्ि परमां संन्यासेनाथिगच्छति ॥४६॥ 


` असक्ता सङ्कशून्या वृद्धिर्यस्य, | जिसकी बुढि सर्वत्र असक्त-- 
| ~ ०, विव. | सद्कशून्य हो गयी हे, जिसने 
जितात्मा नरहकारः, विगत आत्माको जीत लिया हे--जो 
स्पृहो विगता स्पृहा फळविषयेच्छा ता है, (008 व्य 

ति ८ त्यागः | फलविषयक इच्छा विगत (द्‌ 
यस्मात्स एवम्भूतेन, स ba fut ter Meee साधक 
'सात्तिको मतः” इत्येवं पूर्वोक्तेन ख त्यागः सात्त्विको मतः इस 


किततस्फल त्य प्रकार पहले कहे हुए कर्मासि प्रौर 
[गलच्- 

कर्मासक्तितत्फलयोस्त्या | दि 5 | कर्मफल दोनोंके त्यागरूप संन्यामके 

शोन संन्यासेन नष्कम्यसिद्धि सव- द्वारा 'वेष्कम्यं-सिद्धिको -सर्वकर्म 


कम निवृत्तिल क्षणां सत्तशुद्धिमधि- निवृत्ति रूप श्रन्तःकरणकी शुद्धिको 

न्छति। यद्यपि सङ्गकलयास्त्या] “स होता है। यद्यपि सङ्ग और 
'गच्छात | यद्यार्प ह फल दोनोंके त्थागपूर्वक कर्मोका 
गेन कमोलुष्ठानमपि नेष्कम्यमेब, | अनुष्ठान करना भी निष्कमंता ही हे; 


४६६ ] श्रोमङ्कगवद्गीताः ` [ अध्याय 
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कैब किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत | वेशका प्रभाव है, जेसा कि शिव 
किचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत 


तत्ववित्‌’ इत्यादिस्लोकचतुष्ट ये न, तत्त्ववित्‌’ इत्यादि चार इलोकोंह्वारा 
तथाप्यनेनोक्तलच्षणेन संन्यासेन | हा गया है; तो भी इस कहे हुए. 

न सिह: “वी लक्षणोंवाले संन्याससे परम 
परमा नेष्कम्यसिद्धि सवकमाशु | निष्कर्मताहूप सिद्धिको 'सर्व- 
मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी? | कर्माणि मनसा र “सुख | 
ल क... 0 8 ्र- वशी' इस प्रकारके लक्षण वाली 
इत्येबंठछ्षणां पारमहस्या सिद्धिको, जिसका दूसरा नाम 
पर्यायां प्राप्नोति ॥ ४९ ॥  'पारमहंस्थ! है, प्राप्त होता है ॥४९॥' 


क्क. 


एवम्भूतस्य परमहसस्य ज्ञान- | इस प्रकारके परमहंसके ज्ञान- 
~ निष्ठाद्वारा ब्रह्मभावका प्रकार 
निष्ठया अह्ममावप्रकारमाह 'हिदि | (द्धि प्राप्त इत्यादि छः 


आस इति षड्भिः- - ₹लोकोंड्रारा बताते हें 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। | 
समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५.०॥ 


नेष्कस्यसिद्धि प्राप्त सन्‌ यथा | हे कुन्तीपुत्र! निष्कमंतारूप 
ये र ८भेज्रि द | सिडिको प्राप्त हुआ जिस प्रकारसे 


: पय प्रकारको तू संक्षेपसे ही मरे. 
क्‌ णं - 
प्रकारं संचेपेणव मे वचना कथनानुसार सुन; जो कि ज्ञानकी 


न्निबोध ॥ ४० || परानिष्ठाहै॥५०॥ 
ब दमा 
तदेवाह-- | उसीको कहते हैं-- 


बुद्धथा विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च ॥४१॥ 


रट]. 


उक्तेन प्रकारेण विशुद्धया 
पूर्वोक्तया सात्त्विक्या बुद्धधा 
युक्तः धृत्या साक्तिक्या 
आत्मानं कार्यकारणसंघातं 
तामेव बुद्धि नियम्य निथलां 
कुत्वा, शब्दादीस्विषयांस्त्यक्त्वा 
तद्विषयौ रागदवषी च व्युदस्य 
“बुद्धधा विशुद्ध्या युक्त” 
इत्यादीनां “बह्मभूयाय कल्पते' 
इति तृतीयेनासवयः ॥ ५१ ॥ 


भी 
WCE 


४६७° 
पूर्वोक्त प्रकारसे पहले कही हुई 
विशुद्ध साश्विकी बुद्धिसे मुक्त 
साधक सार्विको घृतिके हारा 
कार्यका रण के संघातरूप आत्मा- 
को-उसी बुद्धिका नियमन-- 
स्थिरीकरण करके तथा शब्दादि 
विषयोको व्यागकर और तद्विषयक 
राग एवं द्वेषको नष्ट करके 
"बुद्धा विशुद्धा सुक्त 
इत्यादिका तीसरे श्लोकके ग्रन्तमें 
प्राये हुए “ब्रह्मभूयाय कल्पते” इस 
वाक्यक साथ अन्वय है ॥ ११॥ 


किच - 


विविक्तसेवी लघ्वाशी 


विविक्तसेवी शुद्धदेशा- 
वस्थायी, लघ्वाशी मितमाजी; 
एतैरुपायेयंतवाकायमानसः 

संयतवाग्देहचित्तो भूत्वा नित्यं 
सर्वदा ध्यानेन योगो ब्रह्म- 
संस्पर्शस्तत्परः सन्‌, ध्यानाथ- 


विच्छेदाथ पुनः 
गी० श्री० टो ० ३२९०” 


पुनरंढं 


| | तथा-- 
२ तावाायसानसः 
ध्यानथोगपरो नित्यं वेराग्यं समुपाश्षितः 


1 २ २ | 


जो विविक्तसेवी--शुद्ध देशमें 
स्थित रहनेवाला और लघ्वाशी--- 
हल्का अन्न खानेवाला अर्थातु 
मिताहारी हे तथा इन्हीं उपायोंसे 
जिसने वाणी, शरीर ग्रौर मनको 
जीत लिया हे, श्रर्थात्‌ जिसको 
वाणी, शरीर और मन संयत हैं, 
ऐसा होकर जो नित्य-सदेव 
ध्यानयोगपरायण हे अर्थात्‌ ध्यानके 
द्वारा जो योग--ज्रह्मसंस्परां 
हाता हे, उसमें तत्पर हे, 
साथ ही ध्यान श्रादिका विच्छेद 
न होनेके उद्देश्यसे बार-बार 


४९८ श्रोमद्भगव द्वीता 


वैराग्य सम्यगुपाश्रितों भूत्वा 


[ अध्याय 


TM ia” air Sha” Vd a 


दृढ वेराग्यका पुणांतया आश्रय 


| ५२ ॥ 


लेकर स्थित हे ॥ ५९ ॥ 


ह 


कि च-- 


तथा” 


अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विसुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५२॥ 


ततश्च बिरक्तो5इमित्याद्य- 
इंकारम्‌, बलं दुराग्रहम्‌, दप 
योगबल दुन्मागेप्रवृत्तिल षणम्‌, 
रारव्धवशात्‌ प्राप्यमाणेष्वपि 
विषयेषु कामं क्रोधं परिग्रह च 
इविमुच्य विश्चषेण त्यक्त्वा, 
बलादापन्नेषु निर्मम! सन्‌, 
शान्तः पराम्मुपशान्ति प्राप्तो 
्रह्ममृयाय त्रह्माहमिति 
ने्चन्येनावस्थानाय कल्पते 
योग्यो भवति || ५३ ॥ 


उसके बाद जो 'में विरक्त हूँ” 
इस प्रकारके अहंकारको, बल यानी 
दुराग्रहको, योगमागंके बलसे 
विपरीत मार्गमें प्रवृत्तिरूप दपंको 
तथा प्रारब्धवश प्राप्त होनेवाले 
विष्योंमें भी काम, क्रोध और 
संग्रहको विशेषख्पसे छोड़कर 
बलपूर्वक प्राप्त हुए विषयोंमें 
ममतारहित हुआ शान्त--परम 
उपरतिको प्राप्त हुआ है, वह 


साधक ब्रह्ममावके लिये--मैं 
ब्रह्म है” इस प्रकार निश्चलता- 
पूर्वक स्थित होनेके लिये योग्य 
होता हे॥ ५२ ॥ | 


उ ne 


ब्रह्माहमित्येवं नेञ्चह्येनाव- 
स्थानस्य फलमाह--- 


में ब्रह्म हूँ! इस प्रकार निश्चल 


स्थितिका फल बताते हे-- 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥५४॥ 


ब्रह्मण्यत्रस्थितः 
नष्ट 


रहः भृतो 


'असन्नचित्तो 
शोचति । 


ब्रह्ममुत--ब्रह्ममें स्थित हुश्रा 
प्रसञ्षमनवाला योगी नष्ट 
हुए पदार्थका शोक नहीं 


न चाप्राप्त करता और ग्रप्राप्त पदार्थकी 


१८] ` श्रीधरोटीकासा 6 ४९९ 
“काङचति देहाद्यमिमाना- | आकाङ्क्षा नहीँ करता; क्योकि 


_. अभाव होता हे। इसीलिये सब 
भूतेषु समः सन्‌ रागद्षादिकृत- प्राणियोंमें सम होकर राग-द्वेष 


वविक्षेपाभावात्सरव भूतेषु मद्भा- | आदिजिनित बिक्षेपका सनाद हो हो 
छि ४ ४ दित जानेके कारण समस्त प्र 
इनालचणा परा मद्भक्त | मरी भावनारूपा पराभक्तिको 
कलते ॥ ४४ ॥ प्राप्त होता हे॥ ५४॥ 


-ततश्च -- | उसके बाद-- 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः । 
ततो माँ तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनन्तंरः ॥५५॥ 


तया च परया मत्या! उस अ द्वारा ५००2 तत्त्वसे 
ति स प्रकारके मुझको 

त्तो माममिबानाति ड बागी हे ? में जितता--सवंब्यापी 
कथम्भूतम्‌ १ यावान्‌ सर्वव्यापी | ओर जो मी-- सच्विदानन्दषन- 
यश्चास्मि सञ्चिदानन्दघनस्तथा- | स्वरूप हू, वेसे रूपमें मुझे जान 
भूतम्‌ । ततश्च मामेवं तत्त्वतो | लेता हे। उसके वाद इस प्रकार 
ज्ञात्वा तदनन्तरं तस्य ज्ञानस्या- | मुझे तत्त्वे जानकर तत्काल ही 
य्युपरमे सति मां विशते । | उस ज्ञानके भी उपरत हो जानेपर 


नसर ^_^ | मुझमें प्रविष्ट हो जाता हे । भाव 
परमानन्दरूपा  भवतात्ययः | यह कि परमानन्दस्वरूप हो 
|| ५५ ॥ | जाता हे ॥ ५५ ॥ 


स्वकर्ममिः परमेशवराराधना- | अपने कर्मोद्वारा परमेश्वरकी 
ग्राराधनासे कहे हुए मोक्षप्रकारका 
ढुक्त मोच्चप्रकारमुपसंहरति-- उपसंहार करते हें-- 
कमा कुवाणो पाश्नयः । 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुवोणो मद्व्यपाश्रयः 
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदसव्ययम्‌ ॥५६॥ 


0 भमराव [अध्य़ायू.., 


क 


सर्वकर्माणि नित्यनेमित्तिकानि पुर्वोक्त क्रमसे मेरे आश्रित हुआ 
काम्यानि च कर्माणि पूर्वोक्त- | नित्य, नेमित्तिक और काम्य-इनः 
कुर्वाणो5हमेव व्यपाश्रय | स्वर्गादिफल जिसके के लिये आग त 
आश्रयणीयो न तु खर्गादिफले | शीय नही है-वह मेरी कृपासे सदा. ' 
यस्य स मअसादाच्छाश्चत- | रहनेवाले-ग्रादिरहित, भ्रविनाशी-- 
मनाद अव्यय ।नत्य सवात्कुष्ट | नित्य सर्वोत्कृष्ट वैष्णव पदको प्राप्त 
बेष्ण पदं प्राप्नोति ॥ ५६ ॥ | होता हे ॥ ५६॥ 


वि्‌ 
यस्मादेवं तस्मात्‌-- | जब कि यह बात हे, इसलिये--- 


चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगसुपाश्चि्य मच्चित्तः सततं भव ॥५७॥- 


सर्वकर्माणि चेतसा मयि आ हि. $आ हे 
क य पि ७ 3 3 6४ | 
NT पात अहगेन | जिसका परम प्रापणीय पुरुषार्थः 
प्र; प्राप्य+ पुरुषाथा यस्य सः । | हे--ऐसा मेरे परायरा होकर 


व्यवसायात्मिकया बुद्धया योग- | निश्चयात्मिका बुद्धिसे योगका 
माश्रित्य सततं कर्मानुष्टान- | आश्रय लेकर निरन्तर कर्मोका 


~ ऽ “नुया ण्‌ न्न वः! ति अनुदान करते समय भी | 
कार ॥ त. नळ 'ब्रह्मापर्ण ब्रह्म हवि” इस न्यायसे 
न्यायेन मय्येव चित्तं यस्य | जिसका चित्त मुझमें ही लगा हे. 


तथाभूतो भव ॥ ३७ ।। ' ऐसा तू मुझमें चित्तवाला हो ॥५७॥ 


ततो यद्भविष्यति तच्छुशु- | उससे जो होगा उसे सुन-- 
मञ्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्त्वमह॑कारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥५८॥, 
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४०१ 


SRA SS SIT IF UF AF UF UNF YO APU" A उन कत की 


मच्चित्तः सन्‌ मत्प्रसादात्सर्वा- 
ण्यपि दुर्गाणि दुस्तराणि 
: सांसारिकाणि दुःखानि 
.तरिष्यसि । विपचे दोषमाह 
अथ चेद्यदि पुनर्त्वमहंकारा- 
` ज्ज्ञाव्‌ त्वाभिमानान्मदुक्तमेतन्न 
<श्रोष्यसि तहिं विनङ्क्ष्यसि 
पुरुषाथोद्‌ भ्रश्यति || ४८ ॥ 


मुझमें चित्तवाला होकर सभी 
दुर्गोको-कठिततासे पार पाने योग्य 
सांसारिक दु:खोंको मेरी कृपासे तर 
जायगा। इसके विपरीत आचरणमें 
दोष बताते हैं-परंतु यदि तू 
अहँका रसे -- ज्ञातापनके अभिमानसे 
इस कहे हुए मेरे उपदेशको नहीं 
सुनेगा तो विनष्ट हो जायगा-- 


| परमार्थसे भ्रष्ट हो जायगा ॥ ५८ ॥ 


कामं विनइश््चामि न तु 

O_o ~ Te 

-बन्धुभियु द करिष्यामीति 
व्चेत्तत्राह-- 


यदि तू ऐसा मानता है कि में 

भले हो नष्ट हो जाऊ; परंतु 
बन्धुओंके साथ युद्ध वहीं करू गा! 
तो उसपर कहते हैं-- 


यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तां नियोक्ष्यति ॥ ५६॥ 


मदुक्तसनाइृत्य  केवलम- 
-हकारमवळम्व्य युद्ध न 
करिष्यामीति त्वं यन्मन्यसे- 
-ऽष्यवस्यासि एप तेऽध्यवसायो 
:मिथ्येव, अस्वतन्त्रत्वात्तव । 
तदेवाह--प्रकृतिस्त्वां रजोशुण- 


मेरे उक्त उपदेशका अनादर करके 
केवल ग्रहंकारका आश्रय ले जोतू 
यह माने-निश्चय करे कि 'में युद्ध 
नहीं करू गा' तो यह तेरा निश्चय 
मिथ्या ही है; क्योंकि तू श्रस्वतन्त्र 
हे । वही कहते हैं-रजोगुणछ्पमें 


परिणत हुई प्रकृति तुझको नियुक्त 
कर देगी--युद्धमें प्रवृत्त करके ही 
रहेगी ॥ ५६ ॥ 


पार्कको 


रूपेण परिणता सती 
“नियोच्यति युद्ध प्रवतेयिष्य- 
'“ह्थे व्‌ | ४६ ॥ 


५०२ _ श्रीमद्भंगव द्वीता [ अध्याय 


आळा 


किं च-- | तथा-- 

स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कमणा । 

कतुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥६ ० 
स्वभावः ज्षत्रियत्वे हेतुः | क्षत्रियभावमें कारणभूत जो पवॅ- । 


पूर्वकर्मसं > जन्मका कर्मसँस्कार हे, उसे 
वकससस्कारस्तस्माजातन स्वभाव कहते हैं; उससे उत्पन्न 


स्वकीयेन कमणा शीर्यादिना अपने शूरवीरता आदि पूर्वोक्त 
पूर्वोक्तेन निबद्धो यन्त्रितस्त्वं कमसे बधा---जकडा हुआ तु जिस 


हायर श ___९ | युद्धरूप कमंको मोहंके कारणः 
मोहादयः कमं बुढल कण कह करना नहीं चाहता हे, उस 
0004 अवशोऽपि तत्कम कर्मको परवश होकर भी. 
करिष्यस्येब || ६० ॥ करेगा ही ॥ ६०॥ 


लिम्का 


तदेवं श्लोकद्वयेन सांख्यादि- | इस प्रकार दो इलोकोंहारा सांख्यः 
मतेन प्रकृतिपारतन्ध्यं कर्मपार- | आदि मतसे प्रकृतिजनित परतन्त्रता 


न्यं चो ह ओर कमंजनित परतन्त्रता बतायीः 
न्त्र्य चाक्तम्‌ । इदान स्वमत- गयी, अरब इईश्वरः' इत्यादि दो 


साह शबर? इति द्वाभ्याम-- ! श्लोकोंद्वारा अपना मत बताते हें-- 


इश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । 
यन्स © 
ख्रामयन्सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥ 


सब भूतानां हृदयमध्ये ईश्वरो- | हे अर्जुन | समस्त प्राणियोंके 
ऽन्तर्यामी तिष्ठति। किं | हृदयमें अन्तर्यामी ईश्वर रहता 


डय १ सर्वाणि तानि हे । क्या करता हुआ ? सब्‌. 
निज i प्राणयोंको अपनी शक्तिरूपः 
शक्त्या आमयन | मायाके द्वारा ततव वमा. 


तत्तर रि A 
रकम छु प्रवतथनू, | उन-उन कर्मोमें प्रवृत्त करता हुन 
यथा दारुयन्त्रमारूढानि | जसे जगतुमे काठके यन्त्रपरः 
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केक कथा (FOOT HT 


कृत्रिमाणि भूतानि उत्रधारा 


ठोके आमयति तद्ददित्यथ; । 


यहा यन्त्राणि शरीराणि 


आरूढानि भूतानि देहामिमा- 
निनो जीवान्‌ भ्रामयन्नित्यर्थः । 
तथा च अवेताश्वदराणां मत्त्रः- 
“एको देवः सवभूतेषु गूढः सवंव्यापी 
स्वेसूतान्तरात्मा | कर्माध्यक्षः सव- 
भूताषिवातः साक्षी चेता केवलो 
निगु णश्च' ( खेवा० उ० $ | १? ) 
इति 4 अन्तर्यामिश्राञ्भं च 
(य॒ आत्मनि तिष्ठबात्मानमन्तरों 
यमयति यमात्मा न वेद यस्यात्मा 
शरीरं एष त आम्मान्तर्याम्यस्तः 
( शतर ब्रा ४ ।§।७।२०) 
इत्यादि ॥ ६१ ॥ 


श्रीधरीटीकार्सहित ४०२ 


चढें हुए बनावटी प्राणियोंको 
सूत्रधार घुमाता या नचाता हे, 
उप्तीके सट्टश् ईश्वर प्राणियोंको 
भ्रमण कराता हे-यह भाव हे । 
अथवा शरीर ही यन्त्र हैं, उनपर 
आरूढ हुए प्राणी ओ देहाभिमानी 


| जीव हैं, उनको भ्रमरा कराता 


हुआ स्थित है--यह भाव हे । इसी 
भावका पोषक इवेताश्वतर 
उपतिषद्का मन्त्र हे-'बह एक 
देव ही सघ प्राणियोम छिपा हुआ, 
सर्वव्यापी एवं समस्त प्राणियाका 
अन्तर्यामी परमात्मा है । वही उन 
सबके कर्मोका अध्यक्ष, सम्पूर्ण 
भूतोका निवास-स्थान, सवका 
साक्षी, चेतन, सवथा विशुद्ध 
( नि्लँप) और गुणातीत हँ! 
अन्तर्यामी ब्राह्मणमें भो कहा हे- 
ज्ञो आत्माम स्थित हुआ अन्तः 
यामी आत्मापर शासन करता है, 
जिसका आत्मा नहीं जानता, 
ज्ञिसका आत्मा शरीर हैं, यह 
तेरा अमृतस्वरूप अन्तर्यामी 
आत्मा है ।' इत्यादि ॥ ६१ ॥ 


Ct 


तमेत 


दारणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 


तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ।६२। 
यस्मादेवं सर्वे जीवाः परमेश्वर जब कि इस प्रकार सव जीव्‌ 


परतन्त्रास्तस्मादहं कार परित्यज्य 


परमेश्वरके परतन्त्र हैं, इसलिये 
ग्रहंकारका त्याग करके सब 


सर्व भावेन सर्वात्मना तमीश्वरमेव | भावसे-सवंथा उस ईइत्ररकी ही 
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श्रीमद्भगवद्गीता 
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"AR AF TA FUE OVA WT YR" VEN i TAU AT र) रै WAU TO‘ UA निलम 


शरणं गच्छ । ततस्तस्येव 


प्रसादात्‌ परमामुत्कृष्टाप्रुपश्ञारित 


स्थानं च पारमेश्वरं शाश्वतं 
नित्यं प्राप्स्यति ॥ ६२ || 


शरण चला जा। उसके बाद 
उसीके कृपा प्रसादसे परम-- 
सर्वोत्तम उपशमरूप शान्तिको भ्रौर 
सदा रहनेवाले नित्य-परमेशवर- 
सम्बन्धी स्थानको प्राप्त होगा ।६२। 


र. । 


सव गीतार्थमुपसंहरननाह--- 


सब गीतोक्त धमंका उपसंहार 
करते हुए कहते हैं-- 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्‌ गुद्यतरं मया । 


विघ्ृश्येतदशेषेण 

इति अनेन प्रकारेग ते तुभ्यं 
सर्वज्ञेन परमकारुणिकेन मया 
ज्ञानमाख्यातमुपदिष्टम्‌ । कथ- 
'म्भूतम्‌ ? शुह्याद्गोप्याद्रहस्य- 
मन्त्रयोगादिज्ञानादपि गुह्यतरम्‌ 
एतन्मयोपदिष्टं गीताशास्रम- 
शेषतो विमृश्य पर्यालोच्य पश्चा- 
चथेच्छसि तथा कुरु । एतस्मि- 


यथेच्छसि तथा 


कुरु ॥६ ३॥। 


इस प्रकार तुझे मुझ सर्वज्ञ परम 
कुपालु ईश्वरद्वारा ज्ञान कहा गया- 
ज्ञानका उपदेश किया गया। वह 
ज्ञान केसा है? गुप्त रखनेयोग्य 
रहस्यमय मन्त्र, योग आदि गुह्य 
ज्ञानसे भी श्रत्यन्त गोप्य हैं। इस 
मेरे द्वारा उपदिष्ट गीताशास्रको 
पूणांश्पसे भलीभाँति पुर्वापरसे 
विचार कर उसके पश्चात्‌ जेसा 
चाहे वेता कर। भाव यह कि 
इसकी भलीभाँति आलोचना करने- 


न्पर्यालोचिते सति तव मोहो पर तेरा मोह निवृत्त हो 
निवर्तिष्यत इति भावः ॥६३॥ | जायगा ॥ ६३॥ 
Ps 


अतिगम्भीरं गीताशास्रमशे- 
थतः पर्यालोचयितुमशक्नवतः 


क्रुपया स्वयमेव तस्य 
शारं संगृह्य कथयति 


oo 


“सवंगुह्यतमम्‌ इति त्रिमिः— 


प्रत्यन्त गम्भीर गीताशासत्रपर 
पूर्णातथा भलीभाँति आलोचना न 
कर सकनेवाले भ्रजुंनको कृपापुर्वक 
स्वयं ही उसका सार-संग्रह करके 
'सवंशुह्यतमम्‌ः इत्यादि तीन 
शज्ञोकोंद्वारा बताते हैं-- 


८] 
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cs 


सवेशुह्यतमं भूयः श्रृणु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 


सर्वेभ्योऽपि शुह्यभ्यो गुह्यतमं 
से वचस्तत्र तत्रोकतमपि भूयः 
पुनरपि वच््यमाणं शृणु । पुनः 
कथने हेतुमाह--च्ठमत्यन्तं 
मे मम त्वमिष्टः प्रियोऽसीति 
मत्वा तत एब हेतोस्ते हितं 
चच््यामि। यद्वा त्वं ममेष्टोऽसि 
मया वच्यमाणं च इटं सर्वे- 
प्रमाणोपेतमिति निश्चित्य 


ततस्ते वच्त्यामीत्यर्थः । रट- 
मतिरिति केचित्पठन्ति ॥६४॥ 


सम्पुणां गुप्त रखनेयोग्य उपदेशसे 
भी ग्रतियुह्य मेरे वचनको, जो पहले 
जगह-जगह कहा हुप्रा होनेपर मी 
फिर आगे कहा जायगा, तू सुन । 
बार-बार कहनेमें कारण बताते हें- 
तू मेरा अत्यन्त दृढ़ इष्ट-प्रिय हे, 
यह मानकर उसी कारणसे तुम्हारे 
हितको बात कहता हूं । श्रथवा तू 
मेरा इष्ट है, अतः सेरेद्वारा कहे 
जानेवाले वचन अति हृढ़--सब 
प्रमाणोसे सम्पन्न हैं, ऐसा निश्चय 
करके उसके बाद कहता हुँ-यह 
भाव हे। दृढमिति’ के स्थानमें 
दृढमतिः’ ऐसा पाठ भी कितने 
ही लोग मानते हे ॥ ६४॥ 


es 


तदेवाह-- 


| उक्त वचनको हो कहते हैं-- 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५९॥ 


मन्मना भव-मञ्चित्तो भव, | 


ममेव भक्तो भव, मद्याजी मध- 
जनशीलो भव, मामेव 
नमस्कुरू । एवं वतमानर्त्वं 
मतप्रसादाह्ल व्धज्ञानन 

-मामेवेष्यसि 


मन्मना भव-मुझमें चित्त लगाने- 


वाला हो, मेरा ही भक्त हो, मेरा 
यजन करनेवाला-मेरा पूजन करते- 
के स्वभाववाला 
नमस्कार कर। इस 
बतेता हुआ तू 
प्राप्यसि; | प्राप्त हुए ज्ञानके द्वारा सुमे 


हो, मुझे ही 
प्रकार 
मेरो कुपासे 


श्र०द ` श्रीमद्भगव द्वीता [ अध्याय 


अन्न च संशयं मा कार्षीः | | ग्रा मिलेगा--मुझे ही प्राप्त हो 


2 हे , बुन्न | जायगा; इसमें संशय मत कर। तू. 
त्वं मे ग्रियोऽसि, अतः सत्य मेरा प्रिय हे; श्रतः जिस प्रकार 


यथा भवत्येवं तुभ्यमहं प्रति- | सत्य हो उसी प्रकार में तुससेः 
जाने प्रतिज्ञां करोमि ॥६५॥ | प्रतिज्ञापूर्वंक कहता हूँ ॥ ६५ ॥ 


tn 
ततोऽपि गुद्यतममाह-- | अब उससे भी गुप्ततम बातः 
` कहते हैं-- 

सवेधसान्परित्यज्य मामेक॑शरणं ब्रज । 

अहं त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥ 

मद्भकत्येव सर्व भविष्यतीति | मेरी भक्तिसे हो सब कायं सिद्धः 
दृढविश्वासेन विधिकेडूयं त्यक्वा | दौ जायगा, इस दृढ़ विश्वाससे 

द गं विधिकी दासताका त्याग करके 
मदेकशरणो भव । एवं वतमानः एकमात्र मेरे शरणागत हो जा ।: 
कर्मत्यागनिमित्त पापं स्यादिति | ऐसा बर्ताव करते समय-'कमंत्याग- 

; शो गः २ निमित्तिक पाप होगा-7.इस प्रकार- 
मा खच; शाक मा काषा& सत- | का शोक मत कर; क्योंकि एकमात्र: 
स्त्वा लां मदेकशरणं सर्वपापे- | मेरे शरण हुए तुझ भक्तको में समस्तः 
म्योऽहं मोक्षयिष्यामि ॥६६॥ | पापोंसे मुक्त कर दूँगा ॥ ६६ ॥ 
७ 

एवं गोताथतखय्मुपदिइय | इस प्रकार गीताथे-तत्त्वका उपदेश, 
तत्सभ्प्रदायप्रवतंने नियम- | करके उसका सम्प्रदाय चलानेके 
माह-- सम्बन्धमें नियम बताते हैं-- 

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति 1६७१ 


इदं गीतार्थतर्वं ते त्वया 


यह गीताके भ्रथका तत्त्व 
तुझे तपरहित मतुष्यके प्रति 
स्बघर्मानुछानसे हीनके प्रति नहीं 


,अतपर्काय स्वधर्मानष्ठानहीनाय न 


१८.1] 


वाच्यम्‌ । न चाभक्ताय गुरा- | 


वीश्वरे च भक्तिशूत्याय कदा- 
चिदपि न वाच्यम्‌, न चाशु- 
श्रूषवे श्रोतुमनिच्छते परिचयाम- 
कुर्वते वाच्यम्‌, मां परमेश्वरं 
थोऽभ्य्यति मनुष्यदृष्टया 
दोषारोपेण निन्दति तस्मै च न 
वाच्यम्‌ ॥ ६७॥ 


श्रीघरोटीकासहित 


५०१७ 


कहना चाहिये । तथा म्रमक्तके 
प्रति-गुरु और ईव्वरमें भक्तिन 
रखनेवालेके प्रति भी कभी नहीं 
कहना चाहिये और जो शुश्रपु न 
हो--सुनना न चाहे अथवा सेवा 
करनेवाला न हो, उससे भी नहीं 
कहना चाहिये एवं जो मुक परमे- 
इवरकी असूया करता हो- मनुष्य 
मानकर दोषारोपणद्वारा मेरी निन्दा 
करता हो, उसके प्रति भो नहीं 
कहना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


Pm Germs 


= च्य बिर हर ळू 
एतेदोष विरहितेभ्यो मदूभ- | इन दोपोंसे रहित अपने भक्त प्रधि- 


कतेभ्यो 
फल्माह-- 


गीताश्चा्रोपदेष्टुः 


कारियोंके प्रति गीताशाखका 
उपदेश करनेवालेके लिये फल 
बताते हैं-- 


य इमं परमं गुह्यं मद्भवतेष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कुत्वा सामेवेष्यत्यसंदायः ।।६८।। 


मदूमक्तेष्वभिधास्यति मदभ- 
कतेश्यो यो वच्यति स मयि 
प्रां भर्कित करोति, ततो 
निःसंशयः सन्‌ मामेव प्राप्नो- 
तीत्यर्थः ।। ६८ ।। 


(जो इस परम गोप्य गीताशाखका ) 
मेरे भक्तोंमें प्रचार करेगा--मेरे 
भक्तोके प्रति इसका उपदेश देगा, 
वह मुझमें परा भक्ति करता हे, 
इसलिये निस्संदेह हुआ मुभको ही 
प्राप्त होता हे-यह भाव हे || ४८ ॥ 


कि च-- 


। तथा— 


न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो सुत्रि ॥६६।९ 


“७०८ 


_तस्मान्मद्मक्तेम्थो गोता- 


'शास्त्रव्याख्यातुः सकाशादन्यो | 


मनुष्यपु मध्ये कश्चिदपि मम 
'प्रियकृत्तमो5व्यन्तं परितोषकता 
नास्ति । न च काळान्तरे भविता 
भविष्यति । ममापि तस्मादन्यः 
प्रियतरोऽधुना अवि तावन्नास्ति । 
न च कालान्तरेऽपि भविष्य- 
.तीत्यथः ।। ६९ । 


श्रीमद्भगवदगीता 


[ अध्याय 
उससे भ्रर्थात मेरे भक्तोंके प्रति 
गीताशाख्की व्याख्या करनेवाले 
पुरुषको अपेक्षा मनुष्योंके मध्य अन्य 
कोई भो मेरा अत्यन्त उत्तम प्रिय 
करनेवाला-मुझे परितुष्ट करनेवाला 
वतेमानकालमें नहीं हे और 
कालान्वर-भविष्यमें भी नहीं 
होगा । मेरे लिये भी उससे बढ़कर 
म्रियतर दूसरा कोई मनुष्य इस 
समय भूतलपर नहीं हे भ्रौर न 
कालान्तर-भविष्यमें ही कोई प्रिय- 
तर होगा-यह भाव हे ॥ ६६ ॥ 


-पठतः फठ मा ह---< 


पाठ करनेवालेके लिये फज्ञ 
बताते हें-- 


अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः । 


ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यासिति मे मतिः ॥७०॥ 
आवयोः कृष्णाञञनयोरिमं | हम कृष्ण और भ्रजंन दोनोंके इस 
अम्य धर्मादनपेतं संवादं योऽष्ये- | घमेमय संवादका जो अध्ययन 
ष्यते जपरूपेण पठिष्यति तेन । करेगा--जपरूपसे पाठ करेगा, उस 
Mn ह, क पुष्षके द्वारा में सर्वयज्ञोंमें श्रेष्ठ 
उसा सवयज्ञभ्यः श्रष्टन ज्ञान- ज्ञान-यज्ञसे पूजित होऊँगा-यह 
यज्ञनाहमिष्टः स्यां भवेयमिति A हे ५ है यह है कि 
> वकर मे आजा). | यद्यपि वह गीताके अभिप्रापकों न 
१ दप ग्‌ क 
| ह रक ी 0000 समझता हुप्रा ही केवल जप करता 
हे हात शव जं कक है, तो भी उसे सुननेवाले 
तथापि मम तच्छुप्रतो मामेवासो | मुझ परमेश्वरका यह भाव होता 
अकाशयतीति बुद्विर्मति। यथा | हे कि वह मुके ही प्रकट करता 


रकः. ` 


लोके थइच्छयापि कश्चित्कदा- 
चित्कस्यचिन्नाम गृह्वाति 
तदासौ मामेवायमाह्वयतीति 
मत्वा तत्पाइव मागच्छति, तथा- 
हमपि तस्य संनिहितो मवेयम। 
अतएव अजासिल त्तत्रबन्धुप्रमु- 
खानां कथंचिन्नामोचारणमात्रण 
प्रसन्नोऽस्मि,  तथैवास्यापि 


प्रतक्षी मवैयमित्यर्थः।। ७० | | 


अन्यस्य जपतो योऽन्यः कश्चि- 


च्छ्णाति तस्यापि फुलमाह-- 


पि... [1 Ea 
श्रीवरीळी नळ तु 


५०६. 


चार जा शक-आचाञ” शाक आरशा” ईसा 


हे । जसे जगत्‌में कोई स्वा भाविक 
ही बिना किसी उद्देश्यके कभी 
किसीके नामका उच्चारण करता 
हं तब वह सुननेवाला यह समझकर 
कि यह सुके ही बुला रहा है, 
उसके पास चला श्राता हे, वेसे ही 
में भी उसके निकट हो जाता हूँ । 
इसी कारण अजामिल तथा 
क्षत्रबच्छु श्रादिके किसी तरह 
नामोच्चारणमात्रसे ही में उनपर 
प्रसन्न हो चुका हूँ, वेसे हो, 
इसपर भी प्रसन्न हो जाऊ'गा-- 
यह भाव हे ॥ ७०॥ 


दुसरेके पाठ करते समय जो कोई: 


# 
क ख 


| दुसरा सुनता हे, उसकै लिये भी. 


फल बताते हें-- 


श्रद्धावाननसूयश्च श्रृण्यादपि यो नरः। 
सोऽपि मुक्तः शुभाँज्ोकान्प्राप्नुयारपुण्यकर्मणाम्‌ ।७१। 


यो नरः श्रद्धायुक्तः केवळ 
शृणुयादपि श्रद्धावानपि कश्चित्‌ 
किमर्थ ुच्चेज्ञपति, अवद्घ जपतो 
वा दोष दृष्टि करोति तद्वयावृत्यथ- 
माह-- अनश्तयश्र अश्रयारहितो 
यः शृणुयात्सोऽपि सर्वे! पापे- 
मुक्त; सन्‌ अश्वमेधादिपुण्य कृताँ- 
ल्रोकान्प्राप्नुयात्‌ ॥ ७१ ॥ 


जो श्रद्धायुक्त मनुष्य केवल सुनता 
ही है; श्रद्धावान्‌ होते हुए भी यदि 
यह उच्चस्वरसे गीताका पाठ 
क्यों करता हे ? या श्शुङ्कलारहित 
पाठ क्यों करता हे'--ऐसी दोषदृष्टि 
करता हे तो इस दोषदृष्टिको 
हटानेके लिये कहते हें कि श्रनसूय- 
परदोषदरंनरहित होकर जो 
सुनता हे, वह भी समस्त पापोंसे 
मुक्त हो अश्वमेधादि पुण्यकर्म 
करनेवालोंके लोकोंको प्राप्त 
होता हे ॥ ७१॥ 


A 


५१० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 


ताल ती ति तीता ती ती ती ती तीनमा तलतिर ता ती ती ७६७ 0080 00 TAY 00 0 AVY Yn 


सम्यग्योधाचुत्पत्तो पुनरुप- | यदि पूणं बोध न हुआ होगा 
| फिर दुबारा उपदेश दुँगा--इस 
-देच्यामीत्याशयेनाह-- आशयसे कहते हें-- 
क कै येकाग्र 
कच्चिदेतच्ट्रतं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा । 


'कञ्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥ 


कच्चिदिति प्रश्‍नार्थे । अज्ञान- | यहाँ 'कच्चितु' शब्द प्रश्नके अर्थमें 

है। भाव यह हे कि--हे अजूँन ! 

का तूने इस हक पुल एकाग्र- 

कि हि से सुना ? हे धनंजय ! क्या 

'सम्मोहस्तखाज्ानकुतो विप तेरा ग्रश्चानजनित अत्यन्त मोह-- 

तत्त्वज्ञानके श्रभावसे उत्पन्न हुआ 

| विपरीत भाव भलीर्भातिनष्ट हो 

र यय १ | स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ७२ ॥| गया ? अन्य ग्रथ स्पष्ट हे ॥ ७२ ॥ 
| PP 

कृतार्थः सन्‌-- | कृतां हुआ-- 


भ्रजेन उवाच | अजून बोला- 


नष्टो मोहः स्मृतिलब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 


र क 

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥ 
आत्मविषयो मोहो नष्टः । हे अच्युत |) मेरा आत्म- 

& गीति स्वरूपानु- वषयक मोह नष्ट हो गया; क्योंकि 
यता5पमहमस्तात ७ | आपकी कृपासे 'में यह हैँ” इस 
-संघानरूपा स्मृतिस्त्वत्प्रसादा- | प्रकार स्वरूपको पहचान लेनारूप 
नि , एजत्रा<ट्रिप्र | स्मृतिको में पा चुका हँ। इसलिये 

न्मया रव्या । अतः क तत में स्थित हँ--इस युद्ध करनेके लिये 
ुद्भायोपस्थितोडप्मसि । गता | तैयार खड़ा हुँ। चला गया हे 
धर्मविषयः संदेहो गेऽह धमंविषयक संदेह जिसका 
532, MN ऐसा में आपकी आज्चाका पालन 


-तवाङ्ञां करिष्य इति ॥ ७३ ॥ के रूगा ॥ ७३॥ 


५८] श्रीधरीटीकासहित ५११ 


यी 


तदेवं धृतराष्ट्र प्रति श्रीकूष ण[- | इस प्रकार धृतराष्ट्रके प्रति 
आुनसंबाद॑ कथयित्वा प्रस्तुतां | "7 ओर अजुनके संवादका 


न वर्णन करके प्रस्तुत कथाके सम्बन्ध- 
'कथामनुसद्धा न३--- में परिचय देता हुआ-- 
संजय उवाच । संजय बोला-- 


इत्यह वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 

सांवादमिममश्रोषमद्‌ सुत रोमहषणम्‌ ॥७४॥ 
रोमहर्षणं रोमाञ्चकरं संवाद- | (इस प्रकार मेने भगवान 
वासुदेवका और पृथापूत्र महात्मा 


स्पट- | अर्जुतका ) रोमाञ्भकारी अ्रद्भुत 


संवाद सुना। अन्य भ्रथं 
अन्यत्त ॥ ७४ ॥ स्पष्ट हे ॥ ७४॥ 


आत्तनस्तच्छवशे इः | प्रपने लिये इसका सुनना केसे 
आह--- सम्भव हुम्रा-यह बताता है-- 

व्यासप्रसादाच्छ्ठतवानेतद्गरह्ममहं परम । 

योगं योगेश्वराकष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥७४॥ 

'भगवता व्यासेन दिव्यं चल्नु | भगवान्‌ व्यासजीने मुझे दिव्य 
ओरेत्रादि मद्य दत्तम्‌ । अतो तेत्र और धोत्र आदि दिये। श्रता 


| व्यासजीकी कृपासे इस गुरतं 
-व्यासस्य प्रसादारेतदह श्रुतवा- ¦ उपदेशको में सुन पाया हूँ। वह 


स्मि। $ तदित _ [क्या हे? इस अपेक्षापर कहते 
नस्मि। कि तदित्यपेज्ञायामाह- हैं--परमयोग है। उसका परत्व 
परं यागम्‌ । परलमाविष्करोति | प्रकट करते हें--स्वयं उपदेश देते 
च गे श्र वे मुखसे 

योगेशवराच्छी कृष्णास्खयमेव सा- | हुँ “१ ती 
्ञात्कथयतः श्रुववानिति ७४1 ' हे ॥ ७५॥ 


अश्नोषं श्रुतवानहम्‌ । 


मेने यह गीताशाख सुना 


Dc 


कि च— | तथा-- 
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| 


राजन्संस्थृत्य संस्वृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवाञ्चुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुमुहुः ॥ ७६॥: 


हृष्यामि रोमाञ्चितो भवामि | ( राजन्‌! इस श्रीकेशव ग्रौर' 
| अर्जुन दोनोंके अद्भुत पुण्यमय 
७ _ | संवादको याद कर-करके में 
हषे प्राप्नोमीति वा स्पष्ट- बारबार) हित--रोमाख्चित 
होता हूँ ्रथवा हषंको प्राप्त होताः 

मन्यत्‌ ॥ ७६ ॥ हुँ । श्रन्य सब स्पष्ट हे ॥ ७६ ॥ 


कि च-- Co 
तञ्च संस्सृत्य संस्मृत्य ४:८2 दभुतं हरेः । 
विस्मयो मे महान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥०७॥ 


तदिति विश्वरूपं निर्दिशति । | तत्‌’ शन्दसे विशवरूपका निर्देश 
करता हे । अन्य सब स्पष्ट हे अर्थात्‌, 
हे राजन्‌ ! हरिके अत्यन्त अद्भुत 
रूप विश्वरूपको बार-बार याद 
करके मुझे महान्‌ विस्मय हो रहा 
है और में बार-बार हषित हो 
स्पष्टमन्यत्‌ || ७७ ॥ रहा है ॥ ७७॥ 


frames 


अतस्त्वं पुत्राणां राज्यादि- | इसलिये आप अपने पुत्रोंको राज्य 

। मिलने आदिकी शङ्का छोड़ 

शङ्काँ परित्यजेत्याशयेनाह-- | दी जिये-इस भ्रभिप्रायसे कहता हे-- 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः । 

तत्र श्रीर्विजयो मूतिधवा नीतिर्मतिर्मम ॥७८॥ 


६% तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासपनिषत्यु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रोकृष्णा- 
जनसंवादे संन्यासयोगो नामाष्टादशो ऽध्यायः || £८ || 


१८ ] 


यत्र येषां पाण्डवानां प्न 
योगेश्वर! श्रीकृष्णो वर्तते, यत्र 
चे पांथों गाण्डीवधनुर्धरः, तत्रेव 
श्रीः रांज्यळच्मीः, तत्रेव च 
विजयः, तत्रेव च भूतिरुत्तरो 
तैराभिबृद्धि;, तत्रेव नीतिनयो 
ऽपि धुवा निश्चितेति सत्र 
सम्बद्वयते। इति मम 
मतिनिंश्चय; । अत इदानीमपि 
तोवत्सपुत्रस्त्व श्रीकृष्णं शरण- 
मुंपेत्य पाण्डवान्‌ प्रसाद्य सर्वस्वं 
च तेभ्यो निवेद्य पुत्रप्राणरक्षणं 
कुविति भावः ॥ ७८ ॥ 


श्रीधरा सि. 
शाहीका तिता कया HUMP AF UF “> 


$१२ 


जहाँ-जिन पाण्डवोके पक्षक 
योगेश्वर श्रोकृष्ण हैं ग्रोर जिस 
पक्षमें गाण्डीवधनुषघारी पूर्थापुक्र 
अजुन हे, वहीं निश्चित श्री--राज्य 
लक्ष्मी प्रोर वहीं निश्चित विजय हे, 
वहीं. निश्चित भूति-उत्तरोत्तर 
प्रतिशय वृद्धि और वहीं धुव-—- 
निश्चित नीति-न्याय भी हे। 
“घ्व? शब्दका सबके साथ सम्बन्ध 
है। ऐसी मेरी मति अर्थात्‌ निश्चय 
है। इसलिये अब भो आप पुत्रोंके- 
सहित श्रीकृष्णकी शरणमें जाकर 
पाण्डवोंको प्रसन्न करके ओर सर्वस्वः 
उन्हे सोंपकर पुत्रोंके प्राणोंकी रक्षा 
कर-यह भाव हे ॥ ७८॥ 


मगवद्भवितयुक्तस्य 


तत्प्रसादास्मवोधतः । 


सुखं बन्धविभुक्तिः स्यादिति गीताथसंग्रहः ॥ 
भगवानको भक्तिसे सम्पन्न साघकको उसको कुपासे प्रात्मञ्चान हो 
जानेके कारण उसके बन्धनको मुक्ति सुखपूर्वक-प्रनायास हो जाती हे 


यह गीताके श्रर्थका संग्रह हे । 
तथा हि “पुरुषः स परः पाथं 
भकेत्या लभ्यस्त्वनन्यया’ “भक्त्या 
त्वनन्यया शक्य श्रहृमेत्रेविषो ऽर्ज्‌न' 
इत्यादौ मंगवद्भकतेमोचं प्रति 


साधकतमत्वश्रवणात्तदेकान्तमक्ति 


गी० श्री» टी० ३३-- 


इसी बातको बताते हें-'हे पाथ ! 
वह पर पुरुष अनन्यभक्तिसे प्राप्त 
होनेयोग्य है”, “हे अर्जुन !-अन न्य 
भक्तिसे इस प्रकारका में जानने में 
आ सकता हुँ? इत्यादि इलो कों में 
भगवद्धक्तिका मोक्षके लिये अ्रत्यन्त 
धक होना सुना जानेके कारण उनको 
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श्रीमद्भगव द्वीता 


[ अध्याय 


रेव तत्प्रसादोत्थज्ञानावान्तर- | कृपासे प्रकट ज्ञानरूप श्रंवान्तर 


'व्यापारमात्रयुक्ता मोक्षद्देतुरिति 
स्फुटं प्रतीयते । ज्ञानस्थ च 
अक्त्यवान्तरव्यापारत्वमेव युक्तम्‌} 
“तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति- 
धूवकम्‌ । ददामि बुद्धियोगं तं येन 
आधुपयान्ति ते", “मद्भक्त एतद्विज्ञाय 
अद्भावायोपपद्यते! इत्यादिवचनात्‌ | 
न च ज्ञानमेव भक्तिरिति 
युक्तम्‌, “समः सवषु भूतेषु मद्चक्ति 
लभते पराम्‌ ।› (१८ | ५) "भक्त्या 
सामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः 
(?८। ५५ ) इत्यादो भेदेन 
निदेशात्‌ । न चेवं सति 
“तमेव विदित्वातिग्॒त्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय’ (इवेता० उ० 
:३।८। § ) इत्यादिश्रुतिविरोघः 
आङ्कनीयः, भकत्यवान्तरव्यापार- 
सवाज्ज्ञानस्य । न हि काष्ठेः 
'यचतीत्युक्ते ज्वालानामसाधन- 
सक्तं भवति | कि च 


व्यापारमात्रसे युक्‍त हुईं उनकी 
ऐकान्तिक भक्ति ही मोक्षकी हेतु 
हे--यह स्पष्ट प्रतीत होता है। 
ओर ज्ञान भक्तिका अवान्तर 
व्यापार हो, यही उचित हे; 
क्याँकि--उन निरन्तर लगे हुए 
प्रीतिपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको में 
वह बुद्धियोग देता हुँ, जिससे वे 
मुझे प्राप्त दते है” “मेरा भक्त इस 
सबको जानकर मेरे भावकी 
प्रासतिके योग्य हो जाता हे? इत्यादि 
वचनसे यही सिद्ध होता है । ज्ञान 
ही भक्ति हे, यह मत युक्तियुक्त नहीं 
हे; क्योंकि “सब प्राणियोमे सम 
हुआ मेरी परा भक्तिको पाता हे”, 
में जितना और जो ह उसको 
शक्तिके द्वारा तत्त्वसे अच्छी 
प्रकार जानता है” इत्यादि इलोकोंमें 
ज्ञान और भक्तिका भेदपूर्वक निर्देश 
किया गया हे। ऐता होनेपर 
'उसीको जानकर मृत्युसे अतीत 
होता हे, परम धामकी प्रासिके लिये 
दूसरा कोई मार्ग नहीं है” इत्यादि 
श्रतिसे विरोध होता हे-यह शङ्का 
नहीं करनी चाहिये; क्योंकि ज्ञात 
भक्तिका ही श्रवान्तर व्यापार हे । 
लकड़ियोंसे पकाता हे-ऐसा कहा 
जानेपर भ्रग्निकी लपटें साधन नहीं 
हें-यह कहना नहीं होता। तथा 


_. १८] 


PR 0 0०0 0000 डाह ततै क 


“यस्य देवे परामक्तिर्यथा देवे तथा | 


शुरो । तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकारान्ते 
महात्मनः ( शवेता० उ० $ । २२ ) 
'ट्रेहान्ते देवः परं बह्म तारकं व्याचष्टे’ 
“यमेवैष इणुते तेन लभ्यः” ( क० 
२॥ २। २२; मु० २। २२) 
इत्यादिश्रुतिष्मृतिपुराणवचना- 

न्येवं सति समञ्जसानि भवन्ति । 
-तस्साद्‌भगवद्भक्तिरेव मोचहेतु- 


रिति सिद्धम्‌ ॥। 


श्रीघरीटीकासहित 


कक जा. कळ. किवा” 
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जिसकी परम देवमे परा भक्ति 
है, जैसी देवमें हे बेसी ही गुरुमे 
हे, उस महात्माके लिये ये बताये 
डण्‌ अथे धरकाशित हो जाते हे,” 
“हका अन्त हो जानेपर परमदेष 
पर्रम तारक मन्त्रका उपदेशा 
करते हँ, जिसको कि यह 
स्वीकार करता है, उसके द्वारा 
वह प्राप्त होने योग्य है इत्यादि 
वेद, स्मृति और पुराणके वचन 
ऐसा होनेपर ही समञ्जस ( सुसंगत) 
होते हें । इसलिये भगवद्धक्ति ही 
मोक्षकी हेतु हे-यह सिद्ध हुआ । 


तेनैव दत्तया मत्या तद्गीताविद्वतिः . कृता । 
स एव परमानन्दस्तया प्रीणातु माधवः ॥ 


उन्हींके द्वारा दी हुई बुद्धये उनकी गीताका विवरण प्रस्तुत किया 
आया हे । उस कृतिसे वे ही परमानन्दरूप माधव प्रसन्न हों ॥ 


परमानन्दपादाव्जरजःश्रीधारिणाधुना | 
श्रीधरस्वामियतिना कृता गीता सुबोधिनी ॥ 


परमानन्दके चरणकमलोंकी रजरूप श्रीको धारण करनेवाले श्रीघर- 
श्वामी संन्यापतीद्वारा यह गीताकी सुबोधिती टीका रची गयी हे ॥ 


स्वप्रागल्म्यबलाहिलोब्य भगवद्दीतां 


त॒दन्तरगीतं 


त्वं प्रेप्सुरुपेति किं शुरुकृपापीयूषदष्टि विना । 
अभ्यु स्वाज्ञलिना निरस्य जळघेरादित्सुरन्तमंणी- 
` जावर्तेषु न किं निमज्जति जनः सत्कर्णघारं विना ॥। 


५१६ श्रीमद्भगव द्वीता [ अध्याय 

अपनी विचारशक्तिके बलसे भगवद्रीताको मथकर कथो कोई गुरु 
कृपारूंप ग्रमृतदृष्टिके बिना उसके श्रन्तगंत तंस्वको प्राप्त करनेकी 
इच्छावाला . उसे प्राप्त कर सकता हे अर्थात्‌ नहीं कर सकता, उत्तम 
केवटकी सहायताके बिना यदि कोई मनुष्य,समुद्रमें पड़ी हुई मणिको 
प्रपनी अञ्जलिसे जलको हटाकर प्राप्त करनेको चेष्टा करता हे तो क्या 
वह समुद्रकी भंवरमें पड़कर डूब नहों जाता? म्रर्थात्‌ ग्रवव्य डूंक- 
बाता हे ॥ | 

क 


| इति श्रीमन्महाभारते शतृसाइसयां | इस प्रकार महाभारतकी व्यास-- 
संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपवंशि | विरचित लाख शलोकोंवाली संहितामें 


रौमेद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म | शीष्मपर्वके अन्तर्गत श्रीमङ्धगवद्‌- 
हु आर रे कृष्णां गीतोपनिषद्मे बह्माविद्या एवं 
विद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुंन- | योगशास्ररूप श्रीकषष्णारजूनसंकादके 
संवादे योंग-शाखनिरांयसंन्यासादि- 00 की कु बल 

णये विर. | “गिण बके संगमे ीषरस्वामी- 
त्वनिणये श्रीषरस्वामिविर- | द्वारा विरचित सुबोधिनी टीकाके. 
चितायां सुबोधिन्यां टोकायां संन्यास, माषानुवादमें संन्यासयोगनाम क. 


योगो नामाष्टाददोऽच्यायः ॥ १८ ॥ अठारहृवाँ अध्याय पूरा हुआ IIPzlh 


सम्पूर्णोऽयं ग्रन्थः 
श्रीकुष्णापेण मस्तु 
RR 


ed] 


- वै जनाय प्रसाद, कल्पना प्रेस, रामकंटोरा सेंड, वाराणसी । 
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